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जतनबर, काशी ! | 


प्रबोधनी 
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प्रथमावृत्ति 


झुद्दक . 
महताबराय, 
ज्ञानमंदल यंत्रालय, क!शी 


वाइस 


आनंद, आनंदघन और घनआनंद ये तीन नाम बहुत दिनाँ तक एक हो 

कवि के समझे जाते थे। हिंदी में संगीत के सबसे बड़े संग्रह-ग्रंथ (राग-कब्पदु म? 
मैं 'आनंदः और आनंद्घन' का अमेद स्वीकृत है। डाक्टर प्रियर्सन ने (दि सा्डर्न 
वर्नाक्यूलर ब्विटरेचर आध्‌ हिंदुस्तान! ( पृष्ठ $२, संख्या ३४७ ) में अनुमान 
लगाया है कि आनंद और आनंदघन संभवतः पक्क ही हैं । पर नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी की खोज के वार्षिक विवरणोँ में आनंद ओर आनंद्घन का पार्थक्य 
माना गया है । बहुत दिनाँ तक तो इसका पता ही न था कि “आनंद” कौन 
हैं, कहाँ के रहनेवाले हैं और इनका समय क्या है। इन्होंने कामविज्ञान पर 
'कौकमंजरी? लिखी है, जो इतनी फेली कि उसके अनेक रूप हो गए । इधर 
की खोज” मे” उसकी ऐसी प्रतिलिपियाँ मित्री हैं जिनमें इनके बंश, स्थान और 
समय का »ी स्पष्ट उललेख है--- 

कायथ-कुल आनंद कबि बासी कोट हिसार । 

कोककला इहि रुचि करन जिन यह कियों बिचार |! 

रितु बसंत संबत सरस सोरद्द से अरु साठ । 

कोकमंजरी यह करी घसें कम करि पा5॥ 

“(६ खोज, १६२६-१० एफ )। 
अथवा 
रितु बसंत संबत् सत सोरहद आगत साठ । 
कोकमंजरी यह करी करम घरम के पाठ ॥ 
--(६ खोज, १8२३-५०१० थी )। 
इस श्रकार आनंद! विक्रम की सन्रहर्वी शी के तृतीय चरण में वर्तमान 

थे। इधर साहित्य-भूषण” के निर्माता श्रश्मिद्वादेवप्रसादु ने, शिभेके आधार 
पर डाक्टर ग्रियरस॑न ने आनंदघन का जीवनबुत्त दिया है, आनंद्घन ( या घन- 


( ४२ ) 


आनंद ) को कायस्थ-कुल का तो अवश्य बतलाया है पर वे इन्हें दिल्‍ली के 
मुगल बादशाह सुहस्मदशाह रैंगीले का मुंशी भी कहते हैं। साथ ही यह भी 
सूचित करते हूँ कि अंत मेँ ये छदावन चले गए थे आर नादिरशाह ने जब 
मथुरा पर अधिकार किया तो मारे गए (दि मान वर्नाक्यूलर लिटरेचर 
आव्‌ हिंदुस्तान, पृष्ठ ६२, संख्या ३४७ ) | सुहम्मदशाह का राज्यकाल सं० 
१७७६ से $८०५ तक था और भारत पर नादिसशाह का आक्रमण खं० 
१७६६ मैं हुआ । इस प्रकार इनका काव्य-काल विक्रम की अट्ठारहवीं शती का 
चतुर्थ चरण ठद्दरता है। इससे दोनो के समयों में सौ-सवा सौ वर्षो का अंतर 
है। शिवसिंह सेंगर ने अपने सरोज? मैं 'आनंदधन कवि द्व्लीवाले' का समय 
सं० १७१५ दियः है ( सप्तम संस्करण, पृष्ठ इे८० )। सरोज” का यह समय 
कवि का काव्य-काल ही है, जन्मकाल नहीं. जेसा हम सिद्ध कर चुके हैं 
( देखिए हिंदुस्तानी”, भाग १३, अंक २; अग्रेल, १६४३ में मेरा 'शिवसिंह 
सरोज के सन-संवत्‌” शीर्षक लेख ) | इस प्रकार भी दोनो के समय में ४० 
बर्चों का अंतर पढ़ता है । दोनो की रचनाओं में तो जमीन-आसमान का नहीं, 
ग्राकाश-पाताल का अंतर है। इसलिए “आनंद” और “आनंदधन' प्थक्‌ 
पृथक कवि है. । हक 

“आनंद्घन” भी क्या एक ही थे ? “मिश्रबंधु-विनोद' में उक्त दिल्लीवाले 
. आनंदधन! के अतिरिक्त. १४४।१ संख्या पर एक दूसरे आनंद्धन! का विवरण 
भी इस प्रकार दियल है-आनंदघन, प्रंथ-आनंद्घन-बहत्तरी-स्तवावली, रचना- 
काल-१७०५, विवरण-यशोविजय के समसामयिक थे ।” कितु श्रीक्षितीशः 
मोहनजी सेन ने 'वीणा” ( नवंबर, १8३८ ) में 'जेनसमों आनंदघन! शीर्षक 
विस्तृत लेख लिखकर ब्रदावन के 'आनंदधन! और 'जेन्मर्मी आनंदघन' के 
एक होने की संभावना प्रकट की है । सरोज? में भी एक कवि 'घनआनंद' नास 
के और डह्लिखित हैं, जिनका समय सं० ३१६३७ दिया गया है (पृष्ठ ७१३ )। 
इन घनआनंदः “और 'जैनमर्मी आनंदवधन! के अेंद की भी. संसावना 
श्रीज्ञानवती जिवेदी लिखित 'घनआनंद' नामक समीक्षा-पुस्तक में क्वी गई है 
( घृष्ठ १ )६ इसलिए विस्तार से विचार करने की अपेक्षा जान पड़ती दे । 


हिला 


पपरोज' मैं 'द्ल्लीवाले आनंद्घन! के दो सवेये उदाहरण-स्वरूप दिए गए 


( हे ) 


हूँ ( पृष्ठ ११११२ ); एक है आपु ही ते! प्रतीकृवाला सवया ( देखिए अस्तुत 
अंथ का प्रकीर्णक, छुँद ६७, पृष्ठ १६८ ) और दूसरा यह है--- 


जैहै सबे सुधि भूलि तुम्हे” फिरि भूलि न मो तन भूलि नितैदे” । 
एक को आँक बनावत सेटत पोथिय काँख लिये दिन जेहे । 
साँची हो” भाखति मोहि कका की सौ” प्रीतम की गति तेरिष्व हेंहे। । 
मो सो" कहा अठिलात अजासुत कैदी ककाजी सो” तोहूँ सिखैहै” ॥। 


यह स्वेया न तो “आनंदघन' यथा 'धनआनंद के नाम से अब तक ओर 
कहीँ मिलां है ओर न इसमें कवि के नाम की छाप ही है। हाँ, गुरुजनोँ से 
'क्रेशव पुत्रवधु' के संबंध में जो कथा सुनी थीं वही इस सबये में वर्णित हे । 
कहते हैं कि जब प्रसिद्ध कवि केशवदासजी ने 'रसिकप्रिया? की रचना की तब 
उसे पढ़कर उनके आत्मज विषय-वासना मेँ ऐसे लगे कि केशव को 'विज्ञान- 
गीता! की रचना ( “प्रबोधचंद्रोदय” नाटक का सावानुवाद ) करनी पढ़ी । 
-इसे पढ़कर उन्हें प्रबोधोदय द्वो गया । वे दुर्शन के अंथ काँख में दबाए घूमा 
करते थे ओर “एकमेवाद्वितीयम! की ही चर्चा में लीन रहते थे । शाक्त होने के 
कारण घर मेँ बकरा भी पाला गया था। केशव की पुत्रवधू थी कवयित्री । 
अजासुत ने प्रकृत्या उसे आते जाते देख जब अपनी “बोली-बानी! में कंठ 
खोला तो उसने ककाजी ( केशवदासजी ) को सुनाते हुए ऐसी रचूवा पढ़ी 
जिसमें कहा गया था कि ऐ बकरे में काकाजी से कहकर तुझे भी अध्यात्म- 
विद्या की शिक्षा दिलाऊँगी, जिससे तुझे भी वेराग्य हो जाय, तेरी भी वही 
गति हो जो मेरे पतिदेव की हुईं । इसे केशवदांसजी ने सुन लिया ओर अपने 
पुश्न को पुनः गाहंस्थ्य-धर्म मैं संलग्न कराया । 

धम्िश्रबंधु-विनोद' में ३३५ संख्या पर 'केशव-पुत्रवधू”! का उदलेख हे-- 
“रचना-काल १६६० के पुर्व,विचरण-इनकी कविता 'सारसंग्रह” मेँ है।”” 'सार- 
संग्रह” का विचरण भूमिका मेँ याँ दिया है---संवत्‌ १७०० का प्रवीण कवि 
द्वारा संग्रहीत सारसंभ्रह, पंडित युगलकिशोर मिश्र के पुस्तकालय में है । 
इसमें प्रायः १५० कवियाँ की रचनाएँ पाई जाती हैं /? “विनोद मेँ 'केशव- 
पुन्नवधू! की रचना का कोई उदाहरण नहीं है । अ्रतः यह नहीँ कहा जा सकता - 


( ४) 


कि 'सरोज' की उक्त रचना इन्हीँ 'केशव-पुत्रवधू! की है। पर यढे आनंदघन' 
या 'घनआनंद' की तो नहीं है । भूल से उनके नाम चढ़ गई है। इसमें कवि 
की छाप भी तो नहीं है । । 


अब 'सरोज' ( पृष्ठ ४२ ) में 'घनआनंद” के नाम पर उदाहत रचना 
देखिए-- 


गाइहो” देवी गनेस महेस दिनेसहि पूजत ही फल पाइही"॥ 
पाइहरी" पावन तीरथ-नीर सु नेकु जही हरि को चित लाइडहो । 
लाइही” आहछे द्विजातिन को अरु गोधन-दान करो" चरचांइद्दौ* ॥ 
चाइ अनेकन सो” सजनी घनआनेद मीतहि कंठ लगाइहौ ॥॥ 


यह सवेया भी. अन्यन्न आनंदधन” या 'घनआनंद! के नाम से नहीं 
मिलता । इसमें 'घनआ्ानंद' नाम है अवश्य, पर “आरनंदघन'! और 'घनआनंद 
पाब्द देखकर ही किसी छंद को “आनंदघन' या 'घनआनंद” की . रचना मान 
लेने से बहुत घोखा खाना पढ़ता है, यह भी समझे रखिए | ब्ज्ञ के भक्त 
कवियाँ ने इन नामाँ का व्यवहार श्रीकृष्ण के लिए बराबर किया है । पर इस 
सवेये में 'घनआानंद' का अर्थ श्रीकृष्ण” है, ऐसा भी नहीं जान पढ़ता । यह तो 
किसी विरद्दिणी की उक्ति जान पढ़ती है । विरहिणी पंचदेवोपासना करने का 
फल्र प्रिय का संयोग-सुख-लाभ मानकर उन देवाँ की वंदनादि करने का अभि- 
लाच व्यक्त कर रहीं है । 'हरि? ( विष्णु > श्रीकृष्ण ) को चित्त में लाने से तीर्थ 
का पविन्न जल पाप्त हो जाने की बात आई है | कहा गया हे कि दान करने पर 
धीत' कंठ लगाने को मिलेगा । इससे यह 'मीत? 'हरि! या श्रीकृष्ण नहीं हे । 
यदह्द तो रीतिबद्ध रचना करनेवाले किसी कबिंद की कृति जान पढ़ती है, सिंहा- 
वज्कौकन या सुक्तपद्ग्राद्य का चमत्कार ही इसमेँ मुख्य है, सो भी चौथे चरण 
तक पहुँचते पहुँचते बेढंगा हो गया दे। चाइ! के बदले 'चाइहोँ? होना 
चाहिए थां। इसटिए यह रीतिमुक्त प्रसिद्ध कवि 'घनआनंद” की कृति नहीं 
ठउहरती । कहीं 'घनआनंद” विशेषण न हो, कवि की छाप हो ही न।*जो कुछ 
. भी हो इस संबंध सैँ सवेया है संदिग्ध ही । 


(६ ४ ) 


अब जेल “आनंदघन' और बृंदावचनवासी आनंद्धन! की अभिन्नता का 

विचार कीजिए । जेन आनंदघन' ( मद्दात्मा लामानंदजी ) का समय भी 
सत्रहर्वी शत्ती विक्रमी का उत्तराध है। उनकी “'चौबीसीः की कई पंक्तियाँ 
: सर्वश्री समयसुंदर ( सं० १६७२ ), जिनराज सूरि ( सं० १६७८ ), सकलचंद्र ! 
( सं० १६४० ) और ओऔतिविमल (सं० १६७१ ) के जिन स्तवनाहि 
अंथों में आए चरणों से मिलती हैं ( देखिए श्रीमहावीर जैन विद्यालय के 
रजत-महोत्सव-संग्रह” में प्रकाशित “अध्यात्मी आनंद्घन अने श्रीयशोविज्य 
शीर्षक लेख ) इससे “चोबीसी? का समय सं० १६७८ के अनंतर ही ठहरता है। 
इनकी प्रशस्ति लिखनेवाले श्रीयशोविजय ने सं० १६८८ मेँ दीक्षा ली तथा 
सं० १७४३ में स्वर्गवासी हुए । इससे १७००“# आसपास ये अवश्य थे; 
इधर वृंदावनबासी आनंद्घनजी को “छुप्पनभोगचंद्विका” “में कृष्णगढ़ के: 
राजकवि जयलाल ने नागरीदासजी का समसामयिक समझ है और उनके 
सत्संग की चर्चा की है-.. 

१--अश्रानेंद्धन दहरिदास आदि संतन बच सुनि सुनि। 

२--धश्रानंदघन हरिदास श्रादि सो" संत सभा मधि। 

३--आर्नेद्धन को संग करत तन मन को वाख्रो । 

--देखिए “नागरसमुच्चय” । 


. ओऔनागरीदासजी के जीवनचरित्र मेँ बाबू राधाकृष्णदासजी ने खिखा 

है कि 'इमारे यहाँ एक अत्यंत प्राचीन चित्र है जिसमें नागरीदासजी और 
घधनआनंदजी एक साथ विराजते हैं ।”-.( राधाकृष्णदास-अंथावली, पृष्ठ १७२ )। 
इससे भी पता चलता है कि आनंदवनजी ओर नागरीदासजी समसासयिक 
,थे। कदाचित्‌ इसीसे उतारे प्रतिचित्र का उल्लेख भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के 
सुज्ञानशतक' के आरंभ में है । चित्र चिपकाने के लिए चौकोर खाना बनाकर 
डसके ऊपर नीचे छुपा गया है---“यह चित्र श्री आनंदघनजी का है, जिसे 
श्रीमहाराजकुमार श्रीक्ृषष्णदेवशरण सिंद्द ने अपने इस्तकमले से उनके लिखे 
. हुए चित्र से छाया का चित्र बनाया है ।”” 

नागरीदास” नाम के चार महात्मा हुए हैं। राधाकृष्णदासज्ञी ने चौथे 
नागरीदासजी के साथ, जो सावंतसिंद के नाम से असिद्ध थे, आनंदघनजी रे 


( दे ) 


सत्संग की चर्चा की है। इन नागरीदासज्ी का कविता-काल सं० १७८० से 
१८१६ तक माना जाता है ( देखिए शुक्लजी का हिंदी साहित्य का इतिहास, 
संशोधित और परिवर्धित संस्करण, सं० १६६६, पृष्ठ ३८०) । इससे बृदावन- 
वासी आनंदघनजी का समय अट्ठारहवी' शी का उत्तरार्ध ठहरता है । इसलिए 
धजैन आनंद्घन” और ब'दावनवासी 'आनंदधन” के समय मेँ भी सो वर्षों का 
अंतर है । अतः इनके एक ही होने की संभावना नहीं 
अब प्रश्त यह है कि क्या आनंदधन! ओर 'घनआनंद' भी एक ही कवि 
हैँ । अब तक दोनो एक ही माने जाते रहे हैं। पर दोनो के प्रथक होने की 
बहत संभावना है। इसका सुख्य कारण यह है कि कवित्त-सवेया लिखने 
वाले 'घनआनंद”ः और पद लिखनेवाले आनंदघन” की काव्यशेली में घोर 
पार्थलय है । “घनआनंद' के कवित्त-सवेयोँ मेँ विरोध की प्रवृत्ति, 
भाषा की प्रॉांजलता ओर- लाक्षणिक वक्रता का जेसा विधान पाया जाता है वेसा 
पदावली” में नहीं। कवित्त-सवंयों मेँ 'घनआनंद” के साथ साथ आमंद्धन 
छाप का भी प्रयोग है अवश्य, पर गिनती के विचार से ६० प्रतिशत छुंदाँ में 
'घनआनंद' शब्द ही ग्युक्त हुआ हे । 


हाँ देखना यह चादिए कि पक्त-विपक्त में केसे केसे तक॑ दिए जा सकते 
हैँ ओर उनके आधार पर क्या मानना समीचीन था संभाव्य होगा। इश्ष प्रसंग 
में तीन प्रकार के साचयों से काम लिया जा सकता हे--शेतिहासिक, सांप्र- 
दायिक और साहित्यिक । सबसे पहले दोनों के एकत्व को लेकर ही इन तीनो 
प्रकार के साच्याँ का विचार कीजिए । ऐतिहासिक साक्ष्य के लिए हिंदी २ 
“घनआनंद' के संबंध में प्रचलित किंवदंती ही आधार है । उसके अजुसार ये 
मुगल सम्राट मुहम्मदशाह रैंगीले के मुंशी थे । इस पर विचार करना अभी 
छोड देते हैं कि ये उनके खास कलम” (प्राइवेट सेक्रेटरी) थे ( देखिए स्वर्गीय 
लाला भगवानदीनजी का निबंध, 'रसखान ओर घनानंद” में उद्धृत ) या दरबार 
कमीर मुंशी” (जिवेदी लिखित 'घनआनंद', एष्ठ ६७) । कहा जाता है कि 
दारंगीले के दरबार की 'सुजञान' नामक वेश्या पर ये आसक्त ह्वोंगए थे। 
अन्य द्रबारी खोग इस बात के आधार पर पषडयंत्र करके इन्हँ दिल्‍ली से 
निष्कासित कराने के हेतु बने । दरबारियाँ ने बादशाह से एक दिन कह दिया कि. 


ही 


मुंशीजी गाते*बहुत अच्छा हैं । फिर क्या था, बादशाह ने इनका गाना सुनने 
के लिए. हठ पकड़ ली। पर ये नम्नतावश गाना सुनाने में अपनी अशक्ति का 
ही निवेदन करते रहे । अंत मेँ उन षड्यंत्रकारियों ने बादशाह से चुरके चुपके 
यह कहा कि थे याँ न गाएँ गे, यदि 'सुजान” बुलाई जाय, जिस पर ये आसक्त 
हैँ, तभी गाना सुनाएँगे। 'खुजान' खुलाई गई और इन्होंने डसकी ओर उन्मुख 
होकर सचमुच गाया और ऐसा गाया कि सारा दरबार संत्रसुग्ध हो गया। 
बादशाह ने गान का रस लूटने के अनंतर जो होश संभाला तो इनकी इस 
गुस्ताखी पर बहुत अप्रसन्न हुआ कि इन्होंने वेश्या का समान बादशाह से 
अधिक किया + फलस्वरूप उसने इन्हें देशनिकाले का दंड दिया । कहा जाता 
है कि ये 'सुजान! के निकट गए ओर उससे भ्ती साथ देने को कहा, पर डसने 
साथ चलना अस्वीकार कर दिया | अंत में ये वृंदावन चले गए ओर वहाँ 
वैष्णव संप्रदाय मेँ दीक्षित हो गए। पर 'सुजान' नाम इन्होंने कभी नहीं त्यागा । 
भगवज्ञक्ति में इस शब्द का व्यवद्दार श्रीकृष्ण और श्रीराधिका के लिए अपनी 


रचना में बरावर करते रहे । अंत में सथु रा पर होनेवाले नाद्रिशाह के हमले में 
ये मारे गए । 


इतिहासमैं मथुरा पर नाद्रिशाह के हमले की चर्चा नहीं हे। अहमदशाह 

व्दाली या दर्रानी के हमले की ही बात आई है । सबसे पहले नागरीदासजी 
के जीवनचरित्र में बाबू राधाकृष्णदासज्ञी ने यह संकेत किया कि हमला 
दर्रानी का था । इधर तिवेदीक्ृत “घनआनंद' नामक पुस्तक में यह भरी भांति 
सिद्ध कर दिया गया है कि यह हमला अब्दाली का हीनदो सकता दे. सं० 
१८४४ के लिखे कृष्णभक्ति-विषयक एक पदसंग्रह में इस हमले का उल्लेख 
इस प्रकार है--'श्रीकामबन के मंदिर मलेछुनि करि जो डतपात भयोी ताको 
हेत जो रसिकनि के विचार में आयो सो लिख्यो है ।? उत्पात का कारण 
पूजा में जुटि बतलाया गया है। रघुराजसिंहजू देव की 'रामरसिकावली? मेँ दी 
हुई घनआनंद की कथा से यह 'वातों” कुछ मिलती है ।& यह घटना 'घन- 





4७ श्रीवृंदावनदासजी ने इसका संक्रेत अपनी 'श्रीकृष्णे-विवाह-उत्कंठा-बेली' 
में इस प्रकार किया है--““जमन कछू संका दद ब्रजजन भए उदास । ता समये 
चलि तहाँ ते कियो कृत्नगढ़ बास ।?--( खोज १९१७-३४ एफ ) । 


( ८ ) 


आनंद” या आनंदघन' दोनों के लिए हो सकती है, यदि वे शथकहोँ तो भी, 
क्यों कि इनके समय के पार्थंक्य का कोई सूत्र नहीं प्रास हुआ है ।..|*“#. 

अब “मुहम्मदशाह” और 'सुजान! का भी कुछ विचार कीजिए। प्रस्तुत 
ग्रंथावली मेँ 'आनंदधन' के नाम पर जो रचना दी गई हे उसमें “'क्जभाषा' के 
अतिरिक्त पूरबी, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी ( कहीं कहीं गुजराती-मिश्रित ) 
कई भाषाओं का प्रयोग है, पर प्राधान्य पंजाबी का ही है । आनंदघन” की 
इश्कलता पंजाबी में है, बीच बीच में दोहे त्रजभाषा में भी रखे हैं। मुह- 
समदशाह के भी, ज्ञों सदारंगीले के नाम से रचना करता था, बहुत से पद पंजाबी 
में हैं और राग कव्पद्ुम में संग्रहीत हैं । प्रश्न होता है कि क्‍या 'सुजान' भी 
कुछ गाने या तुक जोढ़ती थी ।” 'सुधासर! नाम के संग्रह मे 'घनआनद्‌ का 
एक सवैया ( प्रकीर्णक, छंद ६७ ) किसी 'सुजान! के नाम पर चढ़ा हुआ 
है । उसकी अन्य दो रचनाएँ वहाँ से नीचे उद्धुत की ज्ञाती हैं-- 


कबित्त 


पहिले तो नेनन सो नेनन मिलाय, फिरि 
सैनन चलाय. दइरि लीनो चित चाय चाय । 
अब क्यो कद्दत गुर लोगन की संक मोहिं, 
मारत निसंक काम कासो” कह्टों' जाय जाय । 
ए रे निरदई कान्ह 'कहत सुजान! तो सो” 
. तेरे बिन देखे आँखे” रहे” कर लाय लाय। 
दूर जो बसाय तो परेखों हू न आय, 
परे निकट बसाय मीत मिलत न हाय हाय ॥ 
पे सववेया 
बेद हू चारि की बात को बॉँचि पुरान अठारह अंग मैं” धारे । 
चित्र हु आप लिखे समझे कबितान की रीति मै बार ते” पारे । 
राग को” आदि जिती चतुराई 'सुजान कहै! सब याही के लारे। 
हीनता होय जो हिम्मत की तो प्रबीनता ले कहा कूप मैं डारै ॥। 


“--सुधासर, पन्ना २३४ ( खोज-विभाग, सभा? ) । 


(६ & 9) 


क्या सुज्नान! ने यह हिम्मत उस समय बँधाई थी जब 'घनआनंद' शाही 
दरबार में गाना गाते सकुच रहे थे? सुजान ही जाने । “राग-कब्पद्ुम! में 
सुजान' के चार पद हैं ( प्रथम भाग, पृष्ठ १०७, २००, २६४; द्वितीय, 

२४ ) जिनमे से दो में तो 'भ्रभु सुज्ञान! छाप है, एक में “महाराज बहादुर 
से सुश्किल आसान करने की आरजू है और एक यह है--- 
सिपतमणि अल्ला नबीयमणि महम्मद, दोड जगमणि, 
चत्र दिश मासूम पीरनसणि मुरतजा अली कीन । 
वासरमणि दिनकर, रजनीमणि चंद्र, तारनमणि प्लुव, 
मलकनमणि जबरइल, यह सब जगत मे लीनो बीन । 
पातालमणि शेष, शेषमणि अवनी,* अवनिमणि नाभ, 
नाभममणि अरस, अरसमणि कुरस, लोहमणि कलमा, 
तुरंगमणि छुराक, गजनमंणि एरावत, राजनमणि 
इंद, गिरनमणि सुमेर, चंचलमणि मीन + 
किताबमणि कुरान, दीनमणि कलमा, अवदनमणि 
आदम कामनमणि हवा रागनमणि भेरो भाषामणि 
ब्रज की, जोतिमणि दीपक, दीपकमणि नार दोजक 
पीतल भलो भिद्दिस्त एती भात 'खुजान” अस्तुति कीनी । 
“--राग-कल्पद्ुम . प्रथम भाग, पृष्ठ २६४ | 
जान तो यही पड़ता है कि सुहम्मद्शाह के दरबार मेँ कोई सुजान! 
( वेश्या ) इसे पढ़ या गा रही है। तो क्‍या सुजान”! चथवनी नवनीतकोम- 
लांगी! थी ? होली में "कन्हैया! बनने का होसला पूरा करनेवाले सदारँगीले ने 
'यवनी वेश्याओं? के नाम देशी रखे थे । 

'खुजान! कोई 'तिया' थी इसका पता 'छुजानहित” का छुंदु २०२ देगा । 
उसके रूप के दर्शन चाहते हों तो उसी पुस्तक की छुंद्संखघया ११४, १३३ 
देखिए । उसका नाच देखना हो, अभिनथ ८ नाव्य ) के दर्शक बनना हो तो 
उसी का छुंद १२०, १३२, १२६ अवल्लोकन कीजिए । उस्स्‍्की “वीणा” सुननी 
हो तो छंद १३४ पढ़ सुन जाइए ! 'सॉँवली साड़ी मेँ उसकी छुटा देखनी हो 
तो छुंद २३७ का पाठ कीजिए । उसने 'घनआनंद! को एक '“छुढ्ला' भी दे 


( १० ) 


रखा था, जिसे देख देख वे वियोग में मरकर भी जी रहे थे ( देखिए, छंद 
३४० )। वह मिंहदी लगाती थी, उंसके कटात्षपात विलत्षण थे, एक ही 
वास में विदेश की स्थिति थी उसने उन्हें व्याग दिया आदि के संकेत छंद 
२१२, २६६, २२८, २३१ में मिल्लेंगे। 'सुजान! के संबंध में विस्तार से 
घथक ही लिखने की आवश्यकता है । इससे इसे भविष्य के लिए छोड़े देते हैं । 

अब देखिए मुहस्मदशाह के साथ भी 'सुजान! कहाँ है-- 

किरपा करो रे मो मन सइयोँ तन मन घन 

नोछावर करहूँ परहे पहयाँ। 
मुहम्मद सा 'सुजान! अब कहि भाग हमारे जागे 
सेहु बलेया सुरजन सइयाँ॥ 
--राग-कल्पद्ुम, प्रथम भाग, एष्ठ १७६॥। 
(राग-कंल्पद्भुम? में यह रचना मुदम्मद्शाह की ही बताई गई है, पर पद 
कह रहा है कि रचना उसके किसी दरबारी की है | अब 'सुज्ञान'ं शब्द मुह- 
स्मद्‌ सा! का विशेषण है या एयक्‌ इसे कौन बताए । हाँ 'कहि! कुछ कह दे 
तो कह दे, अन्यथा अनुमान का भरोसा ही कितना ! 

झब सांप्रदायिक साक््य का विचार कीजिए । परंपरा से यह प्रसिद्ध है कि 
धनआनंद' निंबाक-संप्रदाय मैं दीक्षित थे । पर यह बात उनकी रचना देखने 
से स्पष्ट सिद्ध नहीं होती । त्रिवेदीकृत 'धनआनंद” मे उन्हें वदलभ-समप्रदाय 
मैं दीक्षित कहा गया है। उनकी रचनाओं में “हितहरिवंश” की ओर संकेत 
की बात भी लिखी गई दे । वललभ-संप्रदाय मेँ उनके दीक्षित होने का जो 
प्रमाण उपस्थित किया गया है वह “राग-कव्पद्ुुम, द्वितीय भाग के पृष्ठ 
१५० से उद्धत पद है । पर डस पद में 'आनंदधन' शब्द कवि की छाप नहीं 
है। वह पद तो 'गिरिघर कवि! का है। “ऐसी दसा जग छायो अधेर, बिना 
हितमूरति कौन सँमारे” में 'हितमूर्ति! प्रेममरूर्ति श्रीकृष्ण के लिए आया हे । 
अतः हितहरिवंशजी ,के संप्रदाय मैं दीक्षित होने की बात अनुमिति मात्र है । 
सांप्रदायिक इष्टि से कुछ विस्तृत विचार करने पर यद्द विषय ओर स्पष्ट हो 
जायगा। इसके लिए तीन तत्त्वाँ का विचार अपेक्षित होता है--आचार, सिद्धांत 
और उपासना * आचार का सेंद तिलक-मसुद्रादि के रूप, धारण आदि मैं और 
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पूजाविधि में होता है, जिसके लिए संगप्रति कोई आधार इनकी रचना मेँ 
नहीँ मिल्ला । पूर्वोक्त 'चित्र' भी अप्राप्य हे, इससे इसका विचार भविष्य के 
लिए छोड़ते हैं । 

अब सिद्धांत पर आइए । आधार्यों के चार प्रमुख सिद्धांताँ के अन॒- 
सार चार वेष्णव संप्रदाय ह--श्रीरामानुज्ञाचार्य का विशिश्ल्वेतवादी श्री- 
संप्रदाय, श्री निंबाकांचार्य& का द्वेताद्वेतवादी सनकादि संभ्रदाय, श्रीमध्चा- 
चार्य का द्वेतवादी बह्म-संग्रदायथ और श्रीवब्लभाचार्य का शुद्धाद्नेतवादी 
रुद्-संप्रदाय या पुष्टिमांग । इन सभी संग्रदायों का उदय श्रीशंकरा- 
चार्य के मायावाद के निरसन के लिए हुआ है । भक्ति इनका प्रधान लक्ष्य है । 
शांडिल्यसूत्र' के अनुसार सा ( भक्ति; ) परानुरक्तिरीश्वरे! को सभी मानते 
'हैं। पर उपासना मे किसी विशेष भाव या रस की प्रधानता मानकर चलते 
हैँ। श्रीसंप्रदाय मे” 'दास्थ” स्वीकृत है, माध्च-संप्रदाय मे “सांधुर्य/, निबाक॑- 
संप्रदाय मे' 'सख्य” ओर पुष्टिमार्ग मे “वात्सल्यः। तारतम्य के विचार से 
धोविंद्साष्य” मे पाँच अकार की उपासनाएँ कही गई हँ--शांत, दास्य, 
'वात्सल्य, सख्य ओर माधुये। 'माधुये' या मधुर रस मे” पूर्वोक्त चारो निद्वित हैं, 
'सख्य' में पूर्वोल्लिखित तीन और वात्सल्य में दो। अधिक विस्तार न करके 
यही कहना प्रसंगप्राप्त हे कि श्री-संप्रदाय और पुष्टिमार्ग से इनका संबंध 
नहीं जान पड़ता । “गोपाल' या बालमुकुंद! की उपासना का आभास इनकी 
कृति मे कहीँ नहीं मिलता । श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का जो वर्णन हे वंह 
सभी संप्रदायोँ के अनुकूल है । प्रत्युत यह कहा जा सकता है कि श्रीराधिका- 
जी के जन्मोत्सव का वर्णन वढलभ-कुल से इनका संबंध स्वीकृत करने के पत्त 
मे नहीं है । वदलम-कुल के कवि श्रीकृष्ण के संपर्क मे” राधा का वर्णन 
तब करते हैं जब वे गोचारण के लिए बादर निकलते हैं। सूरदासजी ने भी 
ऐसा ही किया है | इसलिए देखना चाहिए कि ये निंबाक॑-संप्रदाय में* दीक्षित थे 
या साध्व-संप्रदाय मे । उपासना की इष्टि से इन दोवो: संप्रदायों में प्रमुख 
भेद यहु है कि निबार्क॑-संप्रदाय में ( हितहरिवंशजी के राधावबलभी या अनन्य 
संप्रदाय और श्रीद्वरिदासनी के टट्ी संप्रदाय मे” भी ) राधाजी की “स्वकीया- 
भाव! की उपासना चलती हे ओर माध्व-चेतन्य-संप्रदाय में" 'परकीया-साच? - 
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की | 'स्वकीया-भाव! के झंतर्गत राधा का प्रोघ्नान्य है, वहाँ सखी-भाव से हो 
मक्तों की उपासना चलती है। गोपिका” श्रीराधिकाजी की सखी द्वी दहँगी। 
स्वामिनी? जी का स्थान वे न ले सकेँगी। पर माध्व-चेतन्य-संप्रदाय मे 
गोपियाँ ओर राधिका मे यह विसेद नहीं है । 

घनआनंद' की रचना से “पूर्वानुराग! का वर्णन तथा 'क्ृपाकंद-निबंध! 
में गोपी-प्रेम' की चर्चा सांध्व संप्रदाय के ही अनुकूरा पड़ती है । (देखिए छंद- 
संख्या ६७ से ७० ) | छुंदसंख्या ६८ में आरज-पथ भूल? स्पष्ट हे । 
सुजान' से इनका भ्रेम भी तो परक्रीयत्व की ही ओर जाने का आग्रह करता 
है। 'राधिका-चरन नख॒-्ंदु त्याँ चकोर! ( क्ृपाकंडु-निबंध, २४ ) से भी 'पर 
कीयत्व' श्षज्षक रहा है । इससे माध्व-चैतन्य-संप्रदाय मेँ 'घनआनंद' के दीक्षित 
होने की बहुत संभावना है । द 

आनंद्धन' की ओर आइए । इनके संबंध मे” अधिक कहने की आव- 
श्यकता ही नहीं है। 'पदावली” के पद्‌ १७० में इन्होंने श्रीचेतन्यदेव की 
प्रशस्ति ही पढ़ी है | ऐसी स्थिति मे” 'घनआनंद”ः और “आनंदधन' के एक 
होने की संभावना अधिक है । 

अब साहित्यिक जाँच-पड़ताल कीजिए । “छाप?” की बात पहले कही जा 
चुकी है । 'पदापली' से” एक ही स्थल पर 'घनंआनंद' ( पद्‌ २३४ ) आया 
है, अन्यत्न आनंदघन' छाप का ही व्यवद्वार है या उसके पर्यायवाची 
आनंदमुदीर, आनंदमेघ, आनंदअंबुद, मोद्घन, आनंदकंद” का। एक स्थल 
पर “घन प्यारिया? मे “घन” कदाचित्‌ कवि के नाम का संकेत हो, जैसे कभी 
कभी केवल “आनंद! शब्द से ही काम लिया गया है। अनुमान है कि 'पदा- 
वली” में जहाँ “आनंद! पद हे वहाँ पाठ गड़बढ़ हो जाने से 'घन! किसी 
प्रकार निकल गया दे । कहीं कहाँ छाप नहीं भी है और कुछ पद भी अधूरे हेँ । 
“घनआनंद' की रचन। में जहाँ छाप नहीं भो आई है। वहाँ अधिकतर 'सुजान! 
का ब्यवद्वार हे, पर 'अपनंद्धन” के नाम पर संग्रहीत रचनाओं मे” “इश्कलता” 
को छोड़कर 'सुजान” पद 'पदावली? मे” ही तीन-चार बार आया है । , 
....'पदावली” के रचयिता की ही रचनाएँ 'इश्कल्ता', 'यमुनायश” और 
- प्रीतिपावस' भी हैं। इसका पता तो 'घीरसमीर! की कुंज ल्लीला के वर्णन 
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और “पदावली? के पद्‌ ३१८ मे” 'प्रीतिपावस! के उल्लेख से चलता है । इश्क 
लता! का छुंद ४० और 'सुजानहित” की पदुसंख्या ४७ के भाव की एकता दोनो 
के एकत्व के प्रमाण मे प्रस्तुत की जा सकती है | 'पदावली” के पद ३७,४०, 
४४, ८२, ८७, ९६, २०६,२३७,३१८, ३७८,४१६, ४२८, ४५८, ४६२ में 
भयुक्त कुछ 'पद-समूह” घनआनंद' के 'पद समूह” से मिलते हैं । “विरोध! की 
प्रवृत्ति 'इश्कलता” में नहीं है, पर “यम्ुनायश' के छुंद ४०, प्रीतिपावस!” 
के छुंद २६३,२६ और 'पदावली” के पद ७८,६७,१३८,३७३,१६८,३७३,२८३, 
३६४ मे वह यत्किंचित्‌ मिलती हे । एक बात ओर। 'सुजानहित' के छंद 
७०३ मे” 'विदिशा' नदी की स्तुति है, त्रिविक्रम का वर्णन है। 'पदावली' 
के पद २€< मे 'बावन' के वर्णन में “्रिविक्रम-पद्‌ -नख-जल' का उदलेख 
मिलता-जुलता माना ज्ञा सकता है । 

इसके अतिरिक्त छुतरपुर के राजघुस्तकालय मे जो हस्तलेख था 
उसमे 'पदाचली' का संग्रह भी एक ही जिल्द मे किया गया है। छतरपुर 
के वे महाराज श्री माध्वसंप्रदाय मे ही दीक्षित थे, जिन्द्रोंने उक्त हस्तलेख का 
संग्रह कराया था । उस पुस्तकालय में अन्य महात्माओं के भी पद-संग्रह 
बहुत हैं । हरिदासजी के टट्टी-संग्रदाय के, हितहरिवंश के राधावरलभी अनन्य 
संप्रदाय के, माध्व-चेतन्य-संग्रदाय के महात्माओं की बहुत अधिक सामग्री 
मद्दाराज के पुस्तकालय में है। उसका अध्ययन करने से कृष्णभक्ति शाखा 
के सख्य ओर माधुरय भाव की उपासना की खोज का काम बहुत अधिक हो 
सकता है । अस्तु, 'घनआनंद के 'सुज्ञानद्वित' के साथ हस्तलेंखों की एक ही 
जिल्द मे “वियोगबेलि' तो मिलती दी है, 'यमुनायश” ओर 'प्रीतिपावस” भी 
मिलते हैं । अतः परंपरा में भी इनका पार्थक्य नहीं रहा। इस प्रकार जितनी 
संभावना इनके एक होने की है उसका आधार पुष्ट है। छुतरपुर की पोथी 
का जो विवरण “मिश्रबंधु-विनोद' से दिया गया है उसमे” “परमहंस- 
वंशावली' का भी उल्लेख है । ये परमहंस कोन हैं? इसका पता लगना: 
कठिन. है । महाप्रभु॒ गौरांगदेव, हरिदासजी, दितदरिवंश जी मे” से किसी 
एक के लिए यह प्रयुक्त हो सकता है । किसके लिए भ्रयुक्त है इसका निर्णय 
कुछ अधिक खोज चाहता है, इससे इसे भी अभी छोड़ते हैं । 
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अबक, 


भाषागत प्रवृत्ति पर आइए । “धनआ। नंद! था ब्रजनांथ के “घनजू” है 
व्रजभाषा-प्रवीन' और “भाषा प्रबीन! दोनो थे । 'सुंद्रता के भेद, भावना के 
भेद का स्वरूप'-चित्रण करने में दत्त थे । 'सुछंद'! भी थे। जग की 'कबिताई 


के धोखे मे” रहने से इनकी रचना हृदयंगम नहीं' हो सकती। उसके लिए 
मानस-नेन्र अपेक्षित हैं। “घनश्रानंद' के नाम पर संकलित रचना मे* तो थे 
सब वेशिष्व्य अवश्य मिलते हैं पर 'आनंइघन” के झाम पर विभक्त कृति मे 


नहीं। “भाषा की अवीणता” तो उन्होंने नागरीदास आदि की साँति अनेक 


प्रकार की भाषाओं मे” रचना करके प्रदर्शित की है | 


अबध विचार कीनिए कि क्या 'धनआनंद! जिनके कवित्त-सवैयाँ को. 
जबाँदानी को हिंदी का कोई कवि नहीं पाता वे ही 'पदावली” आदि कट भी ! 
रचयिता हैं। यदि 'पदावली! उन्हीं की हो तो इसे उन्हाँने “भक्तः होने पर 


दृद्धावस्था मे ही लिखा होगा, पर 'पदावली” का बंधान चुस्त नहीं है। 
कुछ ही रचनाएँ बढ़िया हैं। सिद्धांत और अनुभूत स्थिति यह है कि ज्याँ ज्याँ 


समय बीतता जाता द्वे कवि को बृत्ति मे” प्रौद़ता, प्रांचलता आ दि का समा- 
बेश अधिकाधिक होता जाता है यहाँ बात उलट गई है। थदि पदावली आदि 
रचनाएँ आरंभिक होतीं तो संगति अवश्य बैठ जाती । क्या भक्त हो जाने पर 


काव्यत्व का दास हो जाता हैं, क्या पद मे” हुईं रचना साधारण ही रहती है 


क्या लीज़ा के पद गाने के दवोते हैं. इससे उनमे” भाषा की प्रवीणता नहीं 


आ पाती । पर 'घनआनंद” की कवित्त-सवैयावाली भक्तिपूर्ण रचनाएँ. ऐसी 


नहाँ है। कृपाकंद-निर्बंध का पद भी ऐसा नहीं है, उसमे” विरोध-विशिष् 
प्रवृत्ति पूर्ण रूप मे मिलती दे । यदि घनआनंद ही पदाँ मे” आनंदधन हो 


गए तो उस 'सुज्ञान! शब्द के प्रयोग की न्यूनता क्‍यों है जिसे भ्रक्ति-पक्त मे 2 


“श्याम! या 'श्यामा! के लिए वे कवित्त-धवेयाँ मे” बराबर रखते आए | 


रहा संम्रदाय । सो कृष्णगढ़ के महाराज सावंतर्सिहजी हुए 'नागरीदास!, . 


“ उन्होंने दीक्षा ली वल्‍्लस-कुल मे” पर उनकी कृतियाँ सखी-संप्रदाय के भक्तों के 
मेल में पूरी पूरी हैं। यदि पता न हो कि वे वल्लभ-कुल के हैँ तो कोई उन्हें 
उस संप्रदाय का कदापि नहीँ मान सकता । “मिश्रबंघु-विनोद' मेँ वे “वल्लभीय 
संप्रदाय! के कहे ही गए ड्वू. वहलभ-कुल के नहीं ( द्वितीय संस्करण, क्‍ द्वितीय 


कल. 


( ९५ ) 


भाग, पृष्ठ ८३) । पर 'नागरसमुच्चय' ओर उसमें जुडी राजक॒वि जयलाल 
की छुप्प्ननभोगचंद्विक्रा' उन्हें वकम-कुल का ही कहती है। इससे जब तक 
पक्का अ्रमाण न मिल जाय तब तक घनआनंद! ओर आनंदघन” को भी एक 
मानने को जी नहीं चाहता | चजवासियों का कहना तो यहाँ तक है कि भक्तवर 
आनंदधन' जबाह्यण थे ओर उनके वंशज अब तक नंदगावें में रहते सं- 
लिए प्रस्तुत संग्रह मे 'घनछनंद और आनंदधन! को प्रथक प्रथक ही रखा 
गया है । इस संबंध की ओर 'खोज' फिर कभी सामने रखी ज्ञायगी, असो 
वो इतने ही से संतोष करना पड़ेगा । 

अब संकलित सामग्री. की छानबीन पर आइए । “बनआनंद-आनंदघन' 
की कृतियाँ के हस्तलेख नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा की गईं खोज में संवत्‌ 
२००० तक इस प्रकार विवृत किए गए हैँ-- 

१ घनआनदुनकवित्त--( ००-७६ ) । 

२ आनंदघन के कबित्त--( ६-१२७, २६-१२ ए ) 

३ कबित्त--( २६-११६ डी ) 

४ स्फुड कबित्त--( ३३२-७ सी ) 

प्‌ आनंदघनजू के कबित्त ( ४६-१० ख ) 

द॑ सुजानहित--( १२-४ बी ). 

७ सुजानहित-प्रबंध--( २६-११ ६ बी ) 

८ कृपाकंद-निबंध---( २-६६ ) 

£ वियोग-बेलि---( १७-८ बो, २६-११ ६ बी ) 

१० इश्कलता--( १२-४६, ३२-७ ए ) 

१९ जमसुनाजस--( ४१-३० के ) 

१२ आनंदघनजू की पदावली--( २६-१२ बी, दि० ३१-६९ » 

१३ प्रीतिपावस---( १७-८ ए ; २६-११६ ए ) 

१४ सुजानविनोंद--( २३-१४ ») 

१७ कबक्षित्त-संग्रह--( ३२-७ बी ) 

१६ रंसकेलिबल्ली---( ००-७६ ) 

१७ बूंदाबन-संत--[ ३२-७ डी )। 


( ८ ) 


इनमें से वृंदाबनं-सत' तो श्रीहरिदासज्ञी की शिष्य-परपरा में माधव- 
सुदित के पुत्र भगवतसुद्ति की रचना है। उन्हांने स्पष्ट लिखा है-- 


श्रीमाधोमुदित प्रसंस हंस जिन रति-रस गायी । 
तिनको हो निज अंस रहसि रस तिनते“ पायी ॥ 


इनकी छाप थी «सगवंत', पर आनंदघन'! पद, ने जेसे औरोँ को घोखा 
दिया वेसे ही 'खोज' के साहित्यानवेषक को भी । निम्नलिखित दोहे मेँ उसने 
आनंद्धन” को पका, 'भगवंत” को भूल ही गया, उसकी बिनती पर भी 
ध्यान न दिया+--- 

यह बिनती “भगवंत” की सुनहु रसिक है चित्त । 

झपनो भोको जानि के दया करहुगे नित्त ॥ 

बुंदाबन आनंद्घन, अति रस सो रसवबंत । 

““*जिय डरत हो”, यह बिनती “भगवबंत! ॥ 


रचना संवत्‌ १७०७ की है ओर “आनंदघन' के काव्यकाल से क्गसग सौं 
वर्ष पहले की हे--- 


'संबत दस से सात अरु सात बरष है जानि।! 


'रसक्ेलिबल्ली! का नाम तो सुना सुनाया ही है, वैसे ही जैसे 'सुन्ञानसागर' 
नाम चल पड़ा हे और जिले 'सुजानशतक' सेँ सबसे पहले भारतेंदु बावू ने तरंगित 
क्रिया है | अब तो “धनानंद-कबित्त” को लोग 'सुज्ञानसागर! नाम से ही जानते 
हैं। “कवित्त-संशह” और 'सुजञानविनोद” भी परकालीन नूतन संग्रह है । इनमें 
कुछ छुंद्‌ नए भी मिलते हें, जो 'घनानंद-कबित्त' में नहीं हैँ । संख्या ५ से ४ 
तक के सभी हस्तलेख 'घनानंद-कवित्त ही हैँ, जिनका संग्रह धज्ञनाथ” नाम 
के सज्न ने किया था। इन्होंने संग्रह के आदि और अंत मेँ 'बनआनंद” और 
उनकी रचना की अशस्ति भी लिखी है | ये कदाचित्‌ 'घनआनंद! के शिष्य या. 
उन्हीं के संप्रदाय के कोई भक्त जान पड़ते हैं । 'शिवसिंहसरोज' मेँ 'रागमाला' 
के करता चजनाथ का उल्लेख है, जिन्होंने राग-रागिनियाँ के स्वरूप का बोध 
दोहाँ मैं कराया है। रचना देखने से कोई भक्त ही जान पढ़ते हैं, इनका 


( १७ ) 


कविताकाल सं० १७८० ( जन्प्रकाल नहीं, जैसा 'मिश्रबंधु-विनोद! मैं माना 
ग्पा है) है । यदि ये वे ही ब्रजनाथ हो तो घनआअ'नंद! के समसामयिक ठहरते 
हैँ। इसलिए 'घनआनंद-कबित्त', जो कवि के ५०० छंदाँ का संकलन हे, सबसे 
प्राचीन संग्रह ठहरता हे । 
संख्या ५ का गंथ 'सुनानहित' ही है, जो स्युनिसिपल स्यूजियम, इलाहा- 
बाद मेँ सुरक्षित है । 'सुनानक्षिष' या 'सुजानहित-प्रबंध' भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ 
नहीं है, कवि के ५०० छुंदों का नूतन संग्रह ही है। इसके हस्तलेख दो प्रकार के 
मिलते हैं। एक प्रकार के हस्तलेखा में ४४८ छुंद है, दोहों-सोरठोँ की गणना नहीं 
की गई है! उन्हें भी गिन लेने से ४५४७ बंद होते हैं । दूसरे प्रकार के हस्तलेखों 
में लगभग ००० छुंद्संख्या मिलती है और दोहों की ग्रिचती कर लेने से ७०८५ 
छुंद होते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि पहले प्रकार के हस्तलेखोँ की परंपरा 
किसी अधूरी प्रति के आधार पर चल पड़ी है। 'घनआनंद-कबित्तः ओर 'सुज्ञान- 
हित' में बहुत थोड़े छंदाँ का अंतर है। एक तो घनआनंद-कबित्त” में 'कृपाकंद- 
निबंध' के बहुत से छंद हैं, दूसरे दानलीला का बड़ा प्रसंग भी उसमें जुड़ा 
हुआ है । दोनो का मिलान करने से पता चलता है कि बनआनंद-कवित्त” की 
कोई अस्त-व्यस्त प्रति ही सामने रखकर 'सुज्ञानहितः संकलित हुआ है। इस- 
लिए यह बाद का किया हुआ संग्रह ज्ञान पड़ता है। इसके संग्रहकर्ता कौन 
थे ? पता नहीं । पर पुस्तक के नाम से संकेत मिलता है कि वे श्रीहितदश्विंश 
के संप्रदाय के हो सकते हैं। राधावदलभी या हितहरिवंश के संप्रदाय के भक्तों 
ओर उनकी रचनाओं के नामों के आदि-अंत मे 'हित' शब्द जोड़ने का 
चलन है--द्वितगुलाब, हितवश्रुवदास, द्वितश्ंगारलीला, सेवकद्टित, परमानंद्हित, 
चंद्रहित आदि । तो क्‍या 'धनआनंद' का संबंध राधावछभी संप्रदाय से था ? 
' स्वयं 'घनआनंद! ने तो यह संग्रह किया नहीं, अन्यथा इस संप्रदाय से इनका 
संबंध जुड़ने की संभावना अवश्य होती। प्रस्तुत ग्रंथावली मैं 'घनआनंद-कबित्त' 
एक तो इसीलिए नहीं रखा गया कि उसके अरहण करने से एुक प्रकार की 
पुनरुक्ति हों जाती, दूसरे वह पहले ही पथक्‌ रूप में प्रकाशित भी कर 
दिया गया” हे । क्‍ 
'क्रपाकंदु-निबंध” की केवल एक ही प्रति मिलती हे। छृतरएरवाले बृहत्‌ 


( रे ) 


पंथ में भी इसका उल्लेख है । 'चजमाधुरीसार” का 'कृपाकांड' यही है ।. रोमी 
अच्तराँ की कृपा से 'कृपाकंद' से 'क्रपाकांड' हो जाने का कॉड उपस्थित हुआ 
है। यह व्यवस्थित ग्रंथ है और 'कृपा के कंद! ( बादल--कहूँ ऐसे मन-चातक 
भए जे कृपाकंद के?, छुंद ५२ ) श्रोकृष्ण की कृपा के साहात्य पर लिखा 
गया है। “वियोगबेलि! की कई हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं । इसी का 
प्रकाशन श्रीकाशीप्रसादजी जायसवाल ने 'विरहज्जीला! के नाम से काशी 
नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा कराया था। इसका नाम भी छुतरपुरवाले ग्रंथ 
मेँ है। पर कुछ लोगों का यह समझना अम है कि रचना खड़ी बोली की हे ! 
भाषा इसकी ध्रज की ही हे, पर छंद है फारसी का । 
आनंदधनजू की पदाचली' के दो हस्तलेख मिलते हैं। दोनो एक ही 
हैं। यह भी संकलन ही है । किसी निश्चित क्रम से. 'आरंभिक पद” नहीं' रखे 
गए हैं, अंत में कुछ शीर्षक बॉयकर एक प्रकार के पदोँ को एक स्थल पर 
अवश्य एकत्र कर दिया गया है। गान के पद कहीं छोटे कहीं बड़े हैं । कहां 
कहीँ' पद अधूरे ही हैं । यहाँ 'पदावली? ज्यों की त्याँ प्रकाशित की जा रही हे । 
ब्रज॑माधुरीसार! में जिस बानी? की चर्चा हुई है बह यही पदावली हे। 
छुतरपुर के चृहत ग्रंथ में कुल १०४४ पद बताए गए हैं| अस्तुत 'पदावली? में 
. ४८० पद हैं, एक पद पुनरुक्त था अतः संख्या ४७७६ रह गईं । 'स्फुट' के पी 
को सी जोड़ लेने से अब लगभग आधे पद उपलब्ध हो गए, यदि ये पद उसमें 
भी हाँ तो । .'इश्कलता' की दो प्रतियाँ हैं ओर 'खोज' के विवरण-पत्रोँ का 
मिलान करने से एक संख्या का अंतर पढ़ता हे । दूसरी प्रति नहीं मिली, 
अतः उसका पता नहीं चला । “यम्लुना-यश' की एक ही प्रति मिलती है । 
ग्रीति-पावस' की एक प्रति श्रीदेवकीनंदनाचार्य पुस्तकालय, कामवन में भी पहले 
थी, पर संग्रति उस्तका पता नहीं चला | दोनो प्रतियाँ में कोई अंतर नहीं है । 
इनके अतिरिक्त अनेक कबित्त-संग्रहों ओर पद संग्रहों में से भी 'घतआनंद' 
के छुंद ओर 'आनंदघन! के पद संगद्दीत किए गए हैँ। श्रीशंभुप्रसादजी 
बहुगुना की पुस्तक 'घन-आनंद! से ओर स्वयं उनके पास बचे बचाए ३०-३२ 
छंद और मिल गए हैं। श्रीमयाशंकरजी याज्षिक के पास 'घनआनंद! की 
रचनाओं का अच्छा संग्रह सुनने में आया हे, बहुगुनाजी ने उसी मेँ से अधिक- 


( ईैई ) 


न्‍ 
तर ऋूमग्मी संग्रहीत की है। यद्यपि याज्षिकस संग्रह” नागरीप्रचारिणी सभा, 
काशी को समर्पित कर दिया गया है तथापि 'घनआनंद'-संबंधी 'वेषटनः!अभी तक 
श्रोमवानीशंकरनी याज्ञिक के ही पास है, वे 'घनआनंद' की रचनाओं का स्वतः 
संपादन कर रहे हैं। इसलिए हमें उसके अवलोकन का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। 

इस विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि 'घनआनंद-आनंदघन! के नास पर 
'खम की खोज' के विवज्एँ में जितनी कृतियाँ का उदलेख है उन सबका 
संकलन प्रस्तुत ग्रंथावली मेँ हो गया है । 

जेन आनंद्घत की रचनाएँ इसमेँ इसलिए जोड़ दी गई हैं कि उनमें 
बज्ञभाषा के पुराने ओर प्रांत-सेद से चलनेवाले रूपों का पता मिलता है। 
ब्रजभाषा से परिचित न होने के कारण उनकी रचनाओं के जो संस्करण प्रका- 
शित हुए हैं उनमें बहुत अधिक आंतियाँ हो गई हैं * यद्यपि श्रस्तुत अंथ में 
संनिविष्ट और संपादित अंश मैं परिशोधन का पूर्ण उद्योग किया गया है तथापि 
इस्तलिखित अंधोँ का आधार श्राप्त नहोने से बहुत से स्थान संतोषप्रद संपादित 
नहीं हों पाए । हाँ 'दुई की सँवारी? अब देव की सवारी (वाहन) नहीं रह गई है। 

जैन आनंदधन की दो पुस्तकें मिलती हैं । 'चौबीसी” में चोबीसों तीर्थ- 
कराँ की प्रशस्ति है। इनमें से २२ स्तवनों की रचना तो आनंदघन' ने स्वर्य 
की है और अंतिम दो डनके टीकाकार ज्ञानविमल और ज्ञानसार को कृति हैं । 
इसका उल्लेख स्वयं श्रीज्ञानविमल सूरि ने अपनी टोका मेँ किया है । दूनकी 
दूसरी पुस्तक “बढ्ोत्तरी' है। इसमेँ “बहत्तर” के स्थान पर “एक ,सो सात! क्या 
“बुक सौ ग्यारह! तक पद मिलते हैं। कई पद तो बनारसीदास,चानत आदि जेन 
कंवियाँ के इसमें मिल गए हैं और कुछ कबीर, सूर ओर आनंदघन ( भक्त 
. कबि ) के । इनमें से जेन आनंदघन की वास्तविक रचना कौन कौन से पद हैं 
इसका निर्णय करना कुछ कठिन है। इसझे लिए विभिन्न हस्तलेखों के आलो- 
इन की भी आवश्यकता है, जिनका उपलब्ध होना समय-सापेक्ष है। किंतु 
यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि 'संमेलनपत्रिका', “वीणा”, “विश्वभारती'*, 
'प्रवासी',, 'सुशील' आदि पतन्न-पत्रिकाओंँ में श्रीक्षेतीशमोहन्जी सेन के जो 
निबंध जेन आनंदधन को मर्मी ( रहस्यवादी, मिस्टिक ) सिद्ध करने के लिए 
लिखे गए हैं इनकी प्रवृत्ति से वेसा नहीं जान पढ़ता । “आनंदधन? में अध्यात्स 
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जेन धर्म का ही अध्यात्म है, निशु निया संतों में जो सूफियाँ का रहस्यवात्नघुस 
गया है उसका प्रभाव अन्य जेन साधुओं की रचना में चाहे हो भी पर इन जेन 
आनंदधन में डसका प्रभाव बहत्तर”! के स्थान पर शताएिक पदों ने एकत्र 
होकर हो डाला है। इसपर भी प्रथक्‌ से विचार करने की आवश्यकता है, 
प्रस्तुत पुस्तक में उसकी विशेष चर्चा अनावश्यक भी हे । 
संपादन के संबंध में इतना ही निवेदन है कि? वर्ण-विन्यास वही रखा 
गया है जो अनेक प्रतियाँ के आलोड्न के अर्नतर स्थिर हुआ है और जिसका 
अनुगमन पहले “धनानंद-कबित्त' में बहुत कुछ किया भी गया है। सबसे 
अधिक ध्यान धनआनंद' की रचना के संपादन में दिया गया है । कुछ प्रतियाँ 
के बहुत बाद में उपलब्ध होने से डनका उपयोग पूरा पूरा न हों सका। थद्द 
कार्य अगले संस्करण की प्रतीक्षा करता रहेगा। “पदावली! में पद्‌ के विषय 
का निर्देश धाई/ ओर छोटे अक्षराँ मेँ संपादक की ओर से किया गया है । 
दाहिनी ओर 'राग, ताल! का उल्लेख हस्तलेख के अनुसार है । जहाँ किसी 
विषय या राग आदि का उल्लेख न मिले, वहाँ उसे पूर्वोक्त पद के अनुसार 
सममभना चाहिए | “अंतःशीर्षकः मूल के ही हैं। इसी पद्धति का अनुगमन 
आ।गे अन्यत्र सी किया गया है। आनंदघन'” की रचना अधिकतर ज्यों की व्यों 
रखी गईं है, पर परेशानी का अंदाज इतने से ही कर लीजिए कि 'रति दी हाडे! 
को 'रात-दिहाडे! ( इश्कलता, १६ ) समझने के लिए कई 'रात-दिहाड़े! लग 
गए । यही नहीं! राधा की जनम-बधाई झुलसि झुलसि होसति गाऊँ” 
( पदावली, ३६१ 3) से बहुत देर तक फुलसना! पड़ा, तब कहीं 'हुलसि 
हुलसि' हुलसते हुए प्राप्त हुआ । एराने अंथों के लेखक का किन अक्षरों को 
कौन सा अक्षर पढ़े लेने की संभावना है इसकी एक सूची ही बनानी पड़ी. तब 
पुस्तक बहुत कुछ परिष्कृत हों सकी । यदि ऐसा न किया गया होता तो 'मेन 
-से बसूुतट! के सामने बोरी बुद्धि किनारे ही बेठी रह जाती, बहु नट 
( पदावली, ३३४ ) का नाच न देख पाती, न दिखा सकती | अति विस्तार 
व्यर्थ है, इतना ही कहना अल है कि इसमें गाढ़ी कमाई करनी सी पडी है और 
लगानी भी । रक्त को इतना गाढ़ा कर देना पड़ा है कि तालू चटक गया, आँखों 
को इतना गड्ाना पड़ा कि उन्होंने हुराभह या सत्याअह आरंभ किया। इसलिए 
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न्‍ 
आँखे जो न देखें तो कहाँ हैं कछू देखति ये ऐसी दुखह्वाइनि की दा आय देखिये ।' 

प्राथीन काव्यों का जो अनुराग स्वर्गीय 'दीन! जी और आचार्य शुक्लजी 
जगा गए हैँ शरीर शिथित्न होकर उसे तव्यागने की विधि सोचता,पर मन न मानता । 
तन और मन के विग्नह की प्रतिकूल परिस्थिति में यथेप्सित कार्य कर सकता 
दुरूह हो जाता था। पर मेरा रोम रोम प्र्सासता है काशी नागरीप्रचारिणी 
सभा के अनुशश्लन-विभ्ाग* में हिंदी में भारतीय प्रेम-प्रबंधों की परंपरा” 
विषय पर संप्रति अनुसंधायक का कार्य करनेवाले अपने प्रिय शिष्य श्रीबदें- 
कृष्ण बी० ए० ( आनस ), एम ए० को जिन्होंने इस महत्कार्य के संपादन से 
छाया की भाँति मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा ओर जो प्रकृति के उपछूव सैं--- 
फंसा और करका मैँ--भी पुस्तकों की प्रतिलिपियाँ करने से पराज्भुख नहीं हुए । 
यदि तरह तरह की सूचियाँ उन्होंने न बना दी होतीं और हस्तलेखों से 
मिलान करने में रात को रात और दिन को दिन समझा होता तो ग्रंथ इस 
रूप मेँ कदापि प्रस्तुत न हो सकता । 

भक्तभूषण अलंकारानुरागी श्रीशिवकुमारजी केडिया तो बेसुध' होने 
पर भी 'सुध' में चढ़े रहेंगे । यदि छुतरपुर की यात्रा में उनका स्राथ न मिला 
होता तो विफलता को भी सफलता मानने का साहस केसे बटोर पाता और 
क्या पूरी टिप्पणियाँ लगाई जा सकती। राजस्थानी, पंजाबी और गुजराती के 
पदाँ में तो कई प्रश्नचिल्न लगाकर ही काम चलाना पड़ता । कलामर्म ज्ञ-राय 
कृष्णदासजी, कविवर श्रोमेथिलीशरणजी गुप्त और पुरातुचुप्रेमी श्रीवज- 
मोहनजी व्याप्त के पत्नों का बहुत बड़ा सहारा रहा। सर्वाधिक अनुग्नह प्राप्त 
हुआ माध्वसंप्रदायाचार्य सर्वतंत्रस्वतंत्र दुर्शनाद्याचार्य श्रद्धेप गोस्वामी दामोद्र- 
 लालजी शासख्री का । जिस अनुग्रह के बल पर छुतरपुर तक जाने और राज- 
पुस्तकालय के अवलोकन की अनुमति ही नहीं विचार-विमर्श में सहमति भी 
मिली । काशी हिंदू-विश्वविद्यालय में जन घर्म के शिक्षक श्रीदलसुख भाईजी 
और रासघाट, काशी के जेनसाथु श्रीहीराचंद्र सूरि जी महाराज का भी कृतज्ञ 
हूँ जिनसे जेनधर्स और जैन आलनंदधन संबंधी यथासाध्य सामग्री प्राप्त हुईं । 

प्रसाद-परिषद्‌ के उत्साही कार्यकर्ता श्रीमगवतीशरण सिंह की दोड़- 

धूप सदा स्मृति-पथ पर रहेगी, पर उन्हें धन्यवाद ! इसे तो वे अतिचार समभते्‌ 
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हैँ । जिन महानु भावों के पुस्तकालय के हस्तलेखों की भतिलिपियाँ युभूल 
प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं ओर जिनके ग्रंथों से किसी प्रकार की सहायता मिली है 
उन सबके प्रति से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ । 
अंत मैं यह कह देना आवश्यक हे कि छुतरपुर राजपुस्तकालय के ग्रंथ का 
जो विवरण या सामग्री इस प्रकार हे--' इनका ५४२ बढ़े पृष्ठों का एक भारी 
ग्रंथ संवत्‌ १८८२ का लिखा हुआ दरबार छुतरपुर के पुस्तकालय में देखने को 
मिला, जिपमें १८११ विविध छुँदों तथा १०४४ पढदोँ द्वारा निम्नलिखित 
विषय वर्शित हँ--प्रियाप्रखाद, व्रजव्योहार, वियोगबेली, कृपाकंदुनिबंध, 
शिरिगाथा, भावनाप्रकाश, ग्रोकुलविनोद, बज़प्रसाद, धामचमत्कार, कृष्ण- 
कौमुदी, नामम:धुरी, बृंदावनमुद्ा, प्रेमपत्रिका, त्रजवर्णन, रसवसंत. अन्लुभव- 
चंद्रिका,  रंगबधाई, परमहंसवंशावली ओर पदु /--मिश्रबंधुविनोद, 
द्वितीय संस्करण, एछ ५७४ )--उसमेँ से रेखांकित पुस्तक तो पूरी मिल गई 
ह और शेष का भी लगभग आधा अंश आपके सामने है । यदि उक्त ग्रंथ नष्ट 
न हो गया होगा तो अभी मुझे उसके मिलने की पूरी आशा और विश्वास है । 
समीक्षा-संबंधी बात मेँने जानबूककर नहीँ छेड़ी हे। विस्तृत आलोचना 
अलग से प्रकाशित करने का विचार है ओर शीघ्र ही । यदि इस ग्रंथावली के 
पढ़ने से हिंदी के प्राचीन काव्य के अनुरागियों के चित्त का किंचिन्मान्र भी 
प्रसादन हुआ तो मेरा श्रम सार्थक सिद्ध होगा। यद्यपि संपादन में अच्र-अक्षर 
का ध्यान रखीचचदा है तथापि “अच्छुर मन को छुरे बहुरि अच्छर ही भावे' के 
अ्रनुसार 'स्खलन' की आशंका से में अपने को मुक्त नहीं समझता । 'सरस' 
हदंय साहित्यिकाँ से तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीँ, वे 'समाधान' कर लेते 
ह। उनमें 'समाधान” कर लेने की सजनता हे ही क्योंकि उनके 'सरसत्व! में . 
'वैपरीत्य” का दोष नहीं है हाँ, काव्यानुशीलन के लिए आगे आनेधालों से यह्द 
अवश्य कहना है--- 
4एजू-सुनों मित्त चित्त-गुव मे पिरोय इन्हे 
राखो कंठ मुकता-कबित्त करे हार है! । «. 





है. 
। 


प्रयोधनी, २००२ 


है विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
“बद्यनाल, काशो 


रु ९ 
'खक्क! के ऋषार-केय 
हस्तलिखित 
सुजानहित पर्बंध-- ( ३) राजपुस्तकालय, बनारस राज्य । 

(२) स्थुनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद | 

(३) भदावर राज्य, नवगारवँ, आगरा । 

(४) विद्या-विभाय, काँफरौली । 
ऊपाऊंद-निबंध--सरस्वती-भंडार, बनारस राज्य | 
वियोग-बेलि--(१) श्रीराघार्चद्र वैद्य, भरतपुर । 

(२) भदावर राज्य, नवगादें, आगरा । 
इश्कूलता--शभ्रीरास चंद्र सेवी, बेलनयंज, आगरा | 
यमुना-यशु--म्युनिसिपल् म्यूजियस, इलाहाबाद | 
प्रीति-पावस--भदावर राज्य, नवगावेँं, आगरा | 
पदावली--मानवस-संघ, रामबन, सतना । 
प्रकीणंक--[ १) आनंद्घन-कबित्त, रत्ताकर-संग्रह, नागरी प्रचारिणी सभा काशी | 

(२) घनानंद-कबित्त, वही । ड़ 
(३) सुधासर, खोज-विभाग, नागरीश्रचारिणी-सभा, काशी । 


मुद्रित 

हिंदी 

घन्नानंद-कवित्त--विश्वनाथप्रसाद मिश्र । 
अंगार/खसंगस्रह--सरदार कवि । 


सुज्ञान-शतवक--भारतेदु दरिश्चंद्र । 
मिश्रबंघचु-विनोद--मिश्रबंधु महोदय + 


( ४) 
'खोज' के विवरणु--[ झुद्वित तथा अप्रकाशित ) 
खुज्ञानसागर--श्रौजगनश्नाथदास 'रलाकर' । 
विरदलीला--भ्रीकाशीप्रसाद्‌ जायसवाल । 
रसखान और घनानंद--श्रीअमीरसिंह ( 'सभा! द्वारा प्रकाशित ) | 
राग-कल्पदुस ( तीनो भाग )--अश्रीक्ृष्णानंद व्यास । 
राग-रलाकर--श्रीमक्तराम । 
त्रजनिधि-अंथाचली--सभा' द्वारा प्रकाशित । 
धन-आनंद--शरीशंसुप्रसाद बहुगुना |. 
ब्रज-भारती ( पत्रिका )---श्रीजवाहरलाल चतुर्वेदी । 


गुजराती 


आनंद्घनअष्टपदी--गुर्जर-साहित्य-संग्रह | 
आनंदघन-चोबीसी ( सटीक )--(१) जेनधर्स प्रचारक-सभा, भावनगर । 
(२) किसी प्राचीन प्रेल की छुपी । 
( मूल )--(३) श्रावक भीमसिंदद माणेक । 
मल सटीक )--(४) » ११ 29 
आनंद्घन-बहोत्तरी (सटीक )--(१) आनंदघन-पद्च-रत्रावली, प्रथम विभाग, 
सं०ण्मोवीचंद गिरधरलाल कायडिआ । 
(२) आनंदघन-पढ-संग्रह, श्रीअ्रध्यात्म-ज्ञान- 
प्रसारक-समंडल, बंबई । 
(मूल)--(३) श्रावक भीमलिंह मारणेक । 
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क्रो 


अद्धापूवचक समर्पित 


प्रशस्ति 
स्वेया 
नेही महा व्रजभाषा-प्रद्न ओ सुंदरतानि के भेद को जाने | 
जोग-बियोग की रीति में कोबिद, भावना-भेद-सखरूप को ठाने | 
चाह के रंग मेँ भीज्यों हियो, विछुरं मिलें पीतम सांति न माने । 
भाषा-प्रबीन, सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्त बखाने ॥ १ ॥ 
प्रेम खदा अति ऊँचो लहे सु कहे इहि भाँति की वात छुकी 
खुनि के सब के मन लालच दोरे, पे बोरे लखें सब वुद्धि-चकी । 
जग की कबिताई के धोखें रहे, हाँ प्रवीनन की मति जाति जकी 
समझे कविता घनआनंद की हिय-आँखिन नेह की पीर तकी ॥ २ ॥ 
.. कबित्त 
नेह-मकरंद-भरे कैथों अरबिंद-बूंद, 
निरखत नसत सकल ताप ही के हँ । 
कैथों सुबरन के कलस ये सुधा सौ भरे 
स्वाद पाएँ लगत सवाद खब फीके हैँ । 
कैधों अद्भुत जलघर ्रज़नाथ' कहे, 
नव-रस-रंग बरसत अति नौंके हें 
चोर चित्त-बित्त के कि पेटि बरजोर हियें, 
कैथों बिलसत ये कबिस घन जी के हैँ ॥ ३ ॥ 
धगटे सघन खुबरन स्वाति-जल जेते 
बसे छुंंद-बंद-रीति सुकति-अधार है । 
खुंदर विमल बहु अरथ-निधान देखो, 
अखिरज-नेह-भरे रूलके अपार है । 
“कहे 'ब्रज़नाथ' बहु जतननि आए हाथ, 
बरनों' कहा लो ये तो परम सुढार हैँ । 


छ घनआनंद 


ए जू सुनो मित्त चित्त-गुन मेँ पिरोय इन्हें, रे 
राखो कंठ मुकता-कबितत करि हार हैँ॥ ४॥ 

क्‍ स्वेया । 
स्वाद महा खर दाखनि चाखत ज्यों" जन-नेननि रोष बढ़ावे। 
ज्यों तरनी-तन-रूप निहारत षंड बढ़े, हिय सोच उपावे। 
चित्र-बिचित्र के भेद सराहत ज्यों दगमंद न काह खुहावे। 
त्यों'घनआनैँद-बानि बलानत सूढ़ खुजाननि आनि खसतावे॥ ५४॥ 
कोटि बियै करि ओट महा नहिं नेह की चोटहि जो पहचाने । 
बात के गूढ़ न भेदन जानत मूढ़ तऊ हृठि बादन ठाने। 
चाह-प्रबाह अथाह परे नहिँ आप ही आप बिचच्छुन माने। 
पूँछ-बिषान बिनंग पखु जो खु कहा घनआर्नेद्-बानी बखाने ॥ ६ ॥ 
बिनती कर जोरि के बात कहों जो खुनो मन-कान दे देत सो जू । 
कबिता घनआनेंद की न खुनों पहचान नहीं उहि खेत साँ जू। 
जु पढ़े बिन क्‍यों" हूँ रह्मोन परे तो पढ़ो चित मेँ करि चेत साँ जू । 

[ रस-स्वादददि पाय बिषाद बहाय रहो रमि के इहि नेत सो जू ]॥ ७ ॥ 
गोपिन के रस को चसको जब लॉ न लग्यों तब लॉमन गुंज न । 
नीरस की रसिकाई कहा सब ही विधि है सठ रे भठ-भुंजन । 
प्रेम-पिकीन की प्यास भर्मो घनआनंद छायो जहाँ हित-पुंजन । 
सीरी खुदेस सदा सुखमेन बसे जमुना-तट की उन कुंजन॥ ८॥ 
हरि-राचा जहीं जहीँ राजत हे. वह ठोर जथारूचि रंजन हे। 

सु सेजोग बियोग महा रखस-रूप तिही तित ही मन मंजन दे। 

के 2 “4 ५४/ यो ० 

न मिले बिहुरे कतहूँ न कहूँ घनआनेंद यो भ्रम-भंजन जे | 

लखि ले सुख-संपति दंपति मेँ बज की रज आँखिन अंजन के ॥ &॥ 
गोकुल की बर बानिक नेन सदा लखियोई करे अनिमेखनि | 
मंडित मोद अखंडित रूप भरों मन रोमहि रोम सुदेखनि। 
मोहन ही सब दे धन जीवन प्रीति-रची रस-रीति बिसेखनि | 

पान करो चित चातिक हे घनआनेँद चाह उमाह बिसेखनि-+॥१०॥ 


“+ 'घनानंद-कबित्तः से उद्धृत | । 


॥। 


सुजानहित-प्रबंध 


सचया 

रूपनिधान सुजान सखी जब तें इन नेननि नेकु निहारे। 

दीठि थकी अन्ुराग-छुकी मति लाज के साज-समाज बिसारे | 

पक अचंसो भयों घनआनेंद हैं नित ही पल-पाट उधारे। 

टोरें वर नहीं तारे कहूँ सु लगे मनुमोहन-मोह के तारे ॥ १॥ 
आँखि ही मेरो पे चेरी भई लखि फेसी फिरे न सुजान की धेरी । 
रूप-छुकी, तित ही बिथकी, अब ऐेसी अनेरी पत्याति न नेरी । 

प्रान ले साथ परी पर-हाथ बिकानि की बानि पै कानि बखेरी । 
पायनि पारि लई घनआनँ्‌द चायनि बावरी प्रीति की बेरी ॥ २ ॥ 
रूपनिधान सुजान लखें बिन आँखिन दीठि की पीठि दई है। 
ऊखिल ज्यों” खरके पुतरीन मेँ, खूल की मूल सलाक भई है। 

ओौर कहूँ न लहे ठहरानि को मूंदँ महा अकुलानिमई है । 
ु रे. रे ८ ८ ८ 
बूड़त ज्यों घनआनँद सोचि, दई विधि व्याधि असाधि नई है ॥ ३ ॥ 
हीन भएँ जल मीन अधीन कहा कछु मो अकुलानि समाने। 

नीर सनेही को लाय कलंक निरास हे कायर त्यागत्न घाने | 
: प्रीतिकी रीति खु क्यों समझे जड़, मीत के पानि॥' परे को प्रमाने। 
या मन की जु दसा घनआनेँद जीव की जीवनि जान ही जाने ॥ ४ ॥ 
मेरोई जीव जो मारत मोहिं तो प्यारे कहा तुम साँ कहनो है । 
आँखिन हूँ. पहचानि तजी कछु ऐसोई भागनि को लहनो है । 

[ १ ] तारे - पुतलियाँ । तारे 5 ताले ।[ २ ]अनेरी ८ विलक्षण । नेरी + 

थोड़ा भी । [ ३ ] ऊखिल ८ पराया, अपरिचित । सल्ाक-- शलाका, सलाई 
( अंजन लगानेवाली )। ज्यौं> जी । [ ४ ] समाने ८ सम, तुल्य । पानि- 


पाठांतर--७ नीके । । पाने | ' 


दर घनआनंद 


आस तिहारिये हो घनआनंँद कैसें उदास भणए रहनो है। .- 
वे ब ो पी रे 2 हा 
जान हे होत इते पे अजान जो तो बिन पावक ही दहनो है ४ ५ ॥ 


आस लगाय उदास भए ख्तु करी जग में उपहास-कहानी । 
एक बिसास की टेक गहाय कहा बस जो उर ओर ही ठानी । 
पहो खुज्ञान सनेही कहाय दई कित बोरत हो बिन पानी। 


ु 


यो उघरे घनआनंद छाय के हाय परी पहचानि पुरानी ॥ ६ ॥ 


मीत सुज्ञान अनीति करो जिन हाहा न हजिये मोहि अमोही | 

दीठि को और कहूँ नहिं ठोर फिरी द॒ग राचरे रूप की दोही । 

एक बिसास की ठेक गईं _लगि आख रहे बसि प्रानं-बटोही । 

हो घनआनेद्‌» जीवनसूल दई कित प्यासनि मारत मोही ॥ ७ ॥ 
पहिलें घनआनेँद सींचि सुजान कहीँ बतियाँ अति प्यार-पगी । 

अब लाय बियोग की लाय बलाय बढ़ाय बिसास-दगानि दगी । 
ऑँखियाँ दुखियानि कुबानि परी न कहूँ लगें कौन घरी सु लगी । 

मति दौरि थकी न लहे ठिक ठोर अमोही के मोह-मिठास ठगी ॥ ८ ॥ 
हित भूले न आवति हे खुधि क्यों हूँ सु यो हैँ हमें सुधि कीजत है । 

चित भूल तो भूलत नाहिँ खुजान जु चंचल ज्यों कछु धीजत है । 

दृढ़ आस की पासनि कंठ ते फेरि के घेरि उसासनि लीजत है । 

अब देखिये को लो घिरे घनआनँद आवब को दाव सो दीजत है ॥ & ॥ 

 रसमूरति स्याम सुजान लखें ज्ञिय जो गति होति सुकासोंँ कहों। 

चित चुंबुक-लोह लॉ चायनि च्वे चुहटे उहटे नहिं जेतो गहों। 

बिन काज़ या लाज-समाज के साजनि क्यों घनआनरेंद देह दहों। 

डर आवत यो छबि-छाँह ज्यों हों त्रजछेल की गेल सदाई रहों॥ १० ॥ 
हाथ । अमाने - प्रमाणित करता है | जान > सुजान । [५ | जान ८ सुजान ;. 

चतुर । [ ६ | उध्ये >हट गए। [७] दोही “दुह्ाई। [ ८] बियोग की 

लाय ८ वियोगाग्नि । बिसास -- विश्वासघात। घरी लगी - घड़ी लग गईं, केसा 

समय आया ।, [ & ] ज्यो८ जी । धीजत है ८ स्थिर होता है। पास ८ पाश, 

_फंद्रा । आच 5 जीवन । [१० ] चुहटे - चिपटता है। उहटे नहिं ८ हटता नहीं | 


सुजानहित-प्रबंध 


मनसारद्‌ कूप लॉरूप चहें उमहें खु रहे नहिं जेतो गहों। 

गुन-गछडनि जाय परे अकुलाय मनोज के ओजनि सूल सहों”। 

घनआरनेंद चेटक-धूम मेँ प्रान घुटें न छुंटें गतिःकासों कहाँ 

उर आवत या छबि-छाँद ज्यों हो त्रजछेल की गैल सदाई रहो ॥११॥ 

मुख हेरि न हेरति रंक मयंक खु पंकज छीवति हाथ न हों। 

जिहि वानक आयो अचाज्क ही घनआनेंद बात सु कासों कहां । 

अब तो सपने-निधि लॉ न लहों अपने चित चेटक-आँच दहों। 

उर आधवत यो छुवि-छाँद ज्यों हो ब्रजलैल की गैल सदाई रहो ॥१२॥ 

रससागर नागर स्याम लखें अभिलाषनि-धार-मेंक्रार बहों। 

सु न सूभत धीर को तीर कहूँ पचि हारि के लाज-सिवार गहों। 

घनआनंद एक अचंगो बड़ो गुन हाथ हूँ बुड़ति कासों कहों। 

उर आवत यो छुवि-छाँद ज्यों हों त्रजलेल की गैल सदाई रहो ॥१३॥ 

सजनी रजनी-दिन देखें बिना दुख पागि उदेग की आगि दहों। 

अँखुवा हिय पे घिय-धार परे उठि स्वास करे खुठि आस गहों। 

घनआनेद नीर& समीर बिना बुकिबे को न और उपाय लहाँ। 

उर आवत यो छुबि-छाँद ज्यों हो ब्जछैल की गेल सदाई रहो ॥१४॥ 

दुख-धूम की घूँधरि में घनआनंद जो यह जीव घिर्मों घुटिहे । 

मनभावन मीत खुजान सौ नातो लग्यों तंनंकों ने तऊ हुटिहे 

घन जीव ति, घान को ध्यान रहो,इक सोच बच्यौडब सोऊ लुटिहे । 

घुरि आस की पास उसास-गरें जु परी खु मरे ह कहा छुटिहे ॥१५७४ 

अगुरीन लो जाय भुलाय तहीँ फिरि आय लुंभाय रहे तरवा। 

_ अपि चायनि चूर हे एड़िनि छू धपि घाय-छुके छवि छाय छुवा। 

[ ११ | पारद ८ पारा । कप ८ कुप्पी । ग्राड़ ७ गड्डा | चेटक ८ जादू । [ १२ | 
छीवति न -- छूती नहीं | [ १३ ] गुन > गुण ; डोर, रस्सी | [ १४ | सुठि ८ 

. सुंदर । [ १५ | तनकौ > थोड़ा भी । धन - धन्या, प्रेमिका | घुरि > कसकर । 

पास ८ फंदा । [१६] घपि ८ शीघ्रता से। छुवा - पेरों का टखना | पायनि-पानि ८ 


49 तीर । 


० १ . घनआनंद 


घनआनंद यो रख-रीभकनि भीजि कह विसराम बिलोक्यो नवा। 
अलबेली खुजान के पायनि-पानि परको न टस्यो मन मेरो रूवा:॥१6॥ 


रस-आरस भोय उठी कछु सोय लगी लें पीक-पगी पलकेँ। 
घनआनेँद ओप बढ़ी सुख औरे खु फेलि भरी खुथरी अलकेँ। 
अगराति जम्दाति लसें सब अंग अनंगहि अंग दिपँ ऋलकेँ |& 
अधरानि में आधिय बात धरें लड़कानि कहे आनि परे छलके ॥१७॥ 


बंक बिसाल रंगीले रसाल छुबीले कटाछ-कलानि मेँ पंडित। 
खाँवल सेत निकाई-निरककेत हियोँ हरि लेत हैँ आरख-मंडित | 
बेधि के प्रान करेँ फिरि दान सुज्ञान खरे भरे नेह अखंडित। 
आनंद-आसव-घूमरे नेन मनोज के चोजनि ओज प्रचंडित ॥१८॥ 


देखि धो आरसी ले बलि नेकु लसी है गुराई में कैसी ललाई। 
मानो उदोत द्वाकर की दुति पूरन चंदहि भँटदन। आई । 
फूलत कंज कुमोद लखें घनआनंद रूप अनूप निकाई। 
तो मुख लाल गुलालदि लाय के सोतिन के हिय होरी लगाई ॥१&॥ 


रूप धरे धुनि लॉघनआनद सूकति बूक की दीठि सु तानो। 
लोचन लेत लगाय के संग अनंग अ्चंसे की मूरति मानों । 
है कियों नाहिं लगी अलगी सी लखी न परे कबि क्‍यों हूँ प्रमानो । 

तो कठि-मेदहि किंकिनि जानति तेरी सो एरी खुजान हो जानो ॥२०॥ 


पैराँ के हाथ में पढ़ा हुआ ( वश में होकर ) । रूवा> पेर की मेल रगड़कर 
निकालनेवाला ईँट का टुकड़ा, कोवा। | १७ ] रस-आरस ८ आनंद में लीन 
होने से उत्पन्न आलस्य । सुथरी - सुंदर, मनोहर । लड़कानि ८ मस्ती । [ १८ |. 
आनैदु० ८ आनंद की मदिरा पीकर मत्त | चोज ८ मस्ती | [ १६ ] लाल ८ 
प्रिय | [ २० ] रूप० ८ ध्वनि के रूप की भाँति सूचम या अलच्ष्यरूप धारण 
क्रिए हुए है। बूऋ० ८ बुद्धि की दृष्टि से, मानस नेतन्नोँ से। तानौ८ उसकी 
तान ; फैलाओ । भेद ८ रहस्य । हाँ जानो ८ मेरी समझ में ऐसा हूं। आता 


का 


$8 लज॑ति लखे अंग अंग अनंग दिपै” झलके । '* भेषन । 
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क्सों हँसि हेरि हस्यो हियरा अरु क्‍यों हित के चित चाह वढ़ाई । 
काहे*कों वोलि सुधासने बेननि चैननि मैन-निसैन चढ़ाई। 
सो खुधि मो हिय में धघनआनंद सालति क्‍यों हूँ कढ़े न कढ़ाई । 
मीत सुजान अनीत की पाटी इसे पै न जानिये कोने पढ़ाई ॥२१॥ 
गुन बाँघि लियो हिय हेरत ही फिरि खेल कियो अति ही उरफे। 
गसिगों कसि प्रीति के,फंदनि में घनआनेँद छुंदनि क्यों सुरझे। 
सुधि लेत न भूलि हू ताकी सुजान सु जानि सको न ठुसी गरम ! 
अब याही परेखें उदेग-भस्यों दुख-ज्वाल-पसल्ो जुरमे मुरमे ॥२२॥ 
रूप के भारन होति हे सोहीं लजाहिये दीठि खुजान या मूली | 
लागिये जाति, न लागी कहूँ निसि, पागी तहीं पलकौ गति भूली । 
बेटिये जू हिय पेठत आजु कहा उपमा कहिये “समतूली। 
आए हो भोर भएऐँ घनआजनँद आँखिन माँक तो साँस सी फूली ॥२३॥ 
कबित्त 
प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहों, 
केसे रहेँ प्रान जो अनखि अरखायहों। 
तुम तो उदार दीन हीन आनि पस्यों द्वार, 
खुनिये पुकार याहि को लॉ तरखायहो । 
चातिक है रावरो अनोखे-मोह-आवरो, 
खुजान-रूप-बावरो बदन दरखायहों। 
बिरह नसाय दया हिये मेँ बसाय आय, 
हाय कब आनंद को घन बचरखायहों ॥ २७ ॥ 
निरखि सुज़ान प्यारे रावरों रचिर रूप, 
बावरों भयो है मन मेरो न सिखें खुने। 
है । [ २१ | मेन-निसेन 5 कामना की सीढ़ियाँ पर। [ २२ ] छंदनि ८ छुल- 
कपट से । दुरी० 5छिपी गाँठ को। परेखें> पछतावे मेँ। जुरके- जलता, 
है । [२३] छूली ८ कुकी हुई है। समतूली ८ योग्य, तुल्ये । सॉक० > अर्थात्‌ 
आँखें लाल हैं । [२४७] अनोखे० ८ आप के विलक्षण प्रेम के कारण व्याकुल । 
[२५ | सिख - सीखें। उस्रलि- उड़ेखना, वर्षा। उनो> छाया हुआ। 
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मति अति छाकी गति थाकी रतिरस भ्रीजि, 
रीझा की उस्ललि घनआनंद रहो उसे। 
नेन बेन चित-चेन हे न मेरे बस, मेरी 
दसा अचखिरज देखो बृड़ति. गईं गुने। 
नेह लाय केसे अब रूखे हजियत हाय, 
चंद्‌ ही के चाय च्बे चक्र चिनगी चुने ॥ २५ ॥ 
तरसि तरसि प्रान जानमनि-द्रस को, 
उमहि उमहि आनि आँखिनि बसत हे । 
विषम बिरह के बिसिष हियें घायल हो, 
गहवर घूमि घूमि सोचनि ससत है । 
निसिद्यि लालसा लपेटे ही रहत लोभी, 
मुरमि अनोखी उरभनि मेँ गसत हे। 
सुमिरि सुमिरि धनआनेद मिलन-खुख, 
कटनि सा आसा-पट कटि ले कसत है ॥२६॥ 
काहू कंजमुखी के मधुप हो लुभाने जानें, 
फूले रस-भूले घनआनेद अनत ही | 
केसे सुधि आये बिसरे हू हो हमारी उन्हें, 
नए नेह पाग्यों अनुराग्यों हे मन तही। 
कहा करें जी तें निकसति न निगोड़ी आस, 
कौने समझी ही ऐसी वनिहे बनत ही । 
खुंदर सुजान बिन दिन इन तम सम, 
बीते तमी तारनि को तारनि गनत ही ॥ २७ ॥ 
एड़ी ते सिखा लो है अनूठिये अँगेट आहछी, 
रोम रोम नेह की निकाई मेँ रही है सनि । 
सहज सुछबि देखें दबि जाहिं सबे वाम, 
. बिन ही खिंगार औरे बानिक विराजै बनि । 
गुनै + गुण ; रस्सी । [ २६ ] ससत है - दम घुट रहा है । गसत है <- अस्त 
होता है । कटनि- ढब से। [ २७ ] तमी ८ ( तमिस्रा ) रात । तारनि० -- 
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गति ले चलत लखें मतिगति पंग होति, 
द्रसाते अंगरग-माछधुरी बसन छुमि 
हंसनि-लसनि घनआनंद जुन्हाई छाई 
लागे चाँध चेटक अमेट-ओपी भोहँ तनि ॥२८॥ 
रतिरंग-रामे प्रीति-पागे रेन-जागे नेन, 
अप्रवत लगेई घूमि कूमि छुबि सौ छुके 
सहज बिलोल परे केलि की कलोलन में, 
कबहू उम्रगि रहे कबहूँ जके थके | 
नीकी पलकनि पीक-लीक-सरूलकनि सोरहे, 
रस-बलकनि उनमदि न कहूँ सके | 
खुखद सुजञान घनआनेंद पोखत प्रान, हि 
अखिरजखानि डघरे हू लाज साँ ढके ॥ २& | 
अनखि चढ़े अनोखी चित्त चढ़े उतरे न, 
मन-मग मूंदे जाको बेह सब ओर तें। 
कूबरो खुकौ, न ठोन रंग-भीनी होन जाने, 
लाड़नि सु लसि इलसति मति चोरतँ । 
बड़े मेन-सतवारे नेननि के बीच परी, 
खरिये निडर ऊँची रहे रूप-डोर ते । 
सहज वनी हे घरनआनंद नवेली नाक, 
खनवन नथ रो सुहाग की मरोर तें ॥ ३० ॥ 
केलि की कलानिधान सुंदरि सुज्ञान महा, 
आन न समान छुबि-छाँह पे छिपेये सोनि । 
माधचुरी-मुद्ति मुख उदित खुसील भाल 
चंचल विसाल नेन लाज-भीजिये चितोनि । 
आँखों से तारों को गिनते हुए। [ २८ | अगेट > अंगदीधि । चेटक - जादू | 
अमेट० 5 घुमाव से चमकती । [ २६ | बल्लकनि ८ उफान, अबाह । [ ३० | 
बेह ८ छिंद्र । सुको >शुक भी । ठौन ८ ठवनि, मुद्रा। मति० ८ बुद्धि को 
चुराती हुईं । रूप० ८ सौंदर्य की डोर । अनबन - बेढंगी । [ ३१ ] सौनि 
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पिय - अंग - संग घनआनेद उमंग हिय, 
खुरति - तरंग रस - बिबस उर-मिलोनि 
भूलनि अलक, आधी खुलने पलक, स्म- क्‍ 
स्वेदहि ऋलक भरि ललक सिथिल होनि ॥ ३१॥ 
अंग अंग स्याम-रंग-रस की तरंग उठे, 
अति घहराय हिय ऐम-डफनानि की। 
उमगनि भरी प्र-पानिप-छुढार ढरी, 
मीठी चुनि करे ताप हरे आँखियानि की । 
महाछुबि-भीर तीर गए ते न टस्यो जाय, 
.._मोहनता-निधि बिधि पुहमी पे आनि की । 
भान को दुलारी घनआनेंद जीवन-ज्यारी, 
बृंदाबन-सोभा सीचें सुख-सरसानि की ॥ २२॥ 
सच्रयां 
जा मुख हाँसी लसी घनआनंद केसे खुहाति बसी तहाँ नाँसी । 
जा हिय ते हतिये नहिँ तू हँसि बोलन की कत कीजत हाँसी। 
पोखि रसे जिय सोखत क्यों ग़ुन बाँधि हू डारत दोष की फाँसी । 
हाहा सुजान अचंमो अजान ज्यों भेदि के गाँसहि बेधत गाँसी ॥३३॥ 
रीफि बिकाई निकाई पे रीक्तमि थकी गति हेरत हेरन की गति । 
जोबन-घूमरे नेन लखें मतवारी भई मति वारि के मोमति। 
बानी बिलानी सुबोलति मेँ अन चाहनि-चाह जिवावति है हृति । 
जानके जी की न जानि परे घनआनंद या हू तें होति कहा अति ॥ ३४॥ 


सोने ( कुंदन ) का लाल वर्ण । लाज०८लज्जा से युक्त । [३२ |] पूर- 
प्रवाह । पानिप 5 जल ; शोभा । आनि ८ लाकर । भान > वृषभानु (राधा 
के पिता )। ज्यारी ८ जिलानेवाली। [३३ ] नॉसी>८ मारने की बान। 
भेद० 5 हृदय से पीड़ा की गांठ काटकर अब भाले की नोक चुभो रहे हैं। 
[३७ ] रीकि० -- स्वयं रीक ही उस सौंदर्य पर रीभकर बिक गई। 
थकी० < उसके देखने की गति (ढंग ) देखकर मेरी गति रुक गईं । धूमरे ८ 
मतवाले । मॉमति ८ अपनत्व को निद्धावर करके । अन० >न॒ चाहनेवाली की 
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आड़,न मानसि चाड़-भरी उधघरी ही रहे अति लाग-लपेटी | 

ढीठि मई मिलि ईठि खुजान न देहि क्‍यों पीठि जु दीठि सहेटी । 

मेरी हो मोहिं कुचेन करे घनआनेंद रोगिनि लों रहे लेटी | 
ओहछी बड़ी इतराति लगी मुँह नेको अधघाति न आँखि निपेटी ॥ ३५॥ 
तब तो छुबि पीवत जीवत हे अब सोचन लोचन जात जरे। 

हित-पोष के तोष खु प्रात पले विललात मद्दादुख-दोष-मरे । 
घनआनेद मीत सुजान विना संब ही खुख-साज-समाज टरे | 

तब हार पहार से लागत हे अब आनि के बीच पहार परे ॥ १६ ॥ 

चाह-बढ़थो चित चाक-चढ़यों सो फिरे तित ही इत नेकु न घीजे । 

नेन थके छुवि-पान छुके घनआनंँद लाज्ञ व्यों रीकनि भीजै। 

मोह में आवरी हो बुधि बावरी सीख खुने न दसा-दुख छीजे । 

देह दहे न रहे सुधि गेह की भूलि हर नेह को नाव न लीजे ॥ ३७॥ 

पहिलें अपनाय सुजान सनेह साों क्‍यों फिरि तेह के तोरिये जू । 

निरधार अधार दे धार-मेंकार दई ! गहि बाँद न बोरिये जू । 

घनआनेद आपने चातिक को गुन-बाँघिलेँ मोह न छोरिये जू। 

रस प्याय के ज्याय बढ़ाय कै आस बिंसास मेँ यों बिष घोरिये जू ॥ ३८॥ 
रति-साँ चें ढरी अछुवाई भरी प्डिंरीन शुराइये पेखि पगे। 

छुबि घूमि घुरे न मुरै मुरवान सोँ लोभी खरो रस भ्कूमि खगे। 

 घनआनेंद ऐएँड़िनि आनि मिड़े तरवानि तरे ते भरे न डगे। 

मन मेरो महाडर चायनि च्वै तुव पायनि लागि न हाथ-लगे ॥ ३&॥ 
चाह मारकर भी जिला रही है। जान०>जान (सुजान ; जी ) के जी की 

बात नहीं! समझ पड़ती । [ ३२५० | आड़ ८ परदा। चाड़ ८ उत्कट इच्छा । 

' लाग ८ लगन । सहेटी - घुमकड । निपेटी 5 सुक्खड़ । [ ३६ | हित० > प्रेम 

का पोषण । [ ३७ ] न धीजे ८ ठहरता ही नहीँ। आवरी > व्याकुल | दूसा० ८ 

मेरी दशा दिनदिन दुःख से क्षीण ही होती जाती है। [ रे८ | तेह ८ रोष । 

शुन ८ गुण ; डोर । बाँचिलं ८ बँघे हुए को या बाँध लेकर | क्सिस ८ विश्वास । 

[ ३६ ) अछुवाई ८ अच्छाई, सुंदरता । सुरवा ८ एड़ी के ऊपर चारो ओर का 

घेरा । खगै > लीन हो जाता है। मिद्ठे ८ चिपक जाता है। भरे >ब्समय काटता 


श्छ घनआानंद 
कृबित्त 
तोरे लाज-दामे सु छुड़ावे धाम-कामे, 
विसरावे विसरामे सुधि सोखति सयान की । 
चेटक लगायें मेन-आगिदि जगावे, प्रान 
पैंठि उमगावे एँटि मेटति शुमान की। 
घुनि मेँ बतावे मौन, थकनि जतावे, गोौन, द 
हो न जानो कौन बिधि सीखी तीखी तान की । _ 
मुँह लागी गाज घनआनेंद विराजे आज, 
बाजें वन वंसी स्यामसुंदर सुजान की ॥ ४० ॥ 
“ सव्ेया 
“शाबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये । 
व्योइन आँखिन वानि अनोखी अधघानि कहूँ नहिं आन तिहारिये। 
पक ही जीव हुतों सु तो वास्यो सुज़ान ! सकोच औ सोच सहारिये । 
रोकी रहे न, दहे घनआरनंद वावरी रीस के हाथनि हारिये ॥४१॥ 
रूप लुमाय लगी तब तो अब लागति नाहिं सुमाय निमेखों । 
जो रस-रंग अमंग लक्यों सु रहो नहिं पेखिये लाखनि लेखों । 
हो घनआनेद पदों खुजान तऊ ये दहे दुखदाई परेखो। 
आखिन आपनी आँखिन देख्यों कियों अपनों सपनेऊ न देखो ॥४२॥ 
पीर की भीड़ अघीर भई अँखियाँ दुखिया उमगीँ सरना लो। 
रोकि रही उर-मेंड बही इन टेक यही ज्ु गही सु दही हों। 
है। [ ४० ] दाम “ रस्सी | चेटक ८ जादू। मेन >कास । धुनि० ८ ध्वनि 
में मौन हो जाने का संकेत करती है, उसे सुननेवाला .मौन साधने को विवश 
होता है। थकनि० ८ उसकी गति ( गौन ) रुकने का इंगित करती है । [ ४१ ] 
आन - शपथ । सहारिये -- सहारा दीजिए । [ ४२ ] आँखिन० > अपनी आँखाँ 
से तो अपनी आरूँ देख लीं ( अपने ज्ञान की पहुँच से असंभव कार्य भी संभव 
कर लिया ) पर अपना किया स्वप्न में भी ( भूलकर भी ) नहीं देखते 4 [8३] 
उर० 5 उस प्रवाह को रोकने के लिए छाती की जो मैंड थी वह भी बह गई, 


सुजानहित-प्रवंध श्प्‌ 
भीज़ि बरें घिय-चार परे हिय आँसुनि यो पजरे बिरहा दों। 
आनंद के घन मीत खुजान हो प्रीति में कौनी अनीति कहा गो ॥४३॥ 
“फैलि रही घर अंबर पूरि मरीचिनि-बीचिनि-संग हिलोरति। 
भोरेभरी उफनाति खरी सु उपाव की नाव तरेरनि तोरति। 
क्यों वचिये भजि हू घनआनेंद बैठि रहें घर पैठि दँढोरति । 
जोन प़ले के पयोनिधि लो" बढ़ि बैरिनि आज बियोगिनि बोरति ॥४४७॥ , 
। द कबित्त 
आई है दिवारी चीते काजनि जिवासी प्यारी, 
खेले मिलि जूवा पैज पूरे दाव पावहीं। 
हारहि उतारि जीते मीत-धन लच्छिन सो, 
चोप-चढ़े बेन चेन-चहल मचावहीं | 
रंग सरसावे वरसावे घनआनंद, 
द उमंग-ओपे अंगनि अनंग दरखसावहीं। 
दियरा जगाय जागें पिय पांय तिय रागें, 
हियरा जगाय हम जोगहि जगावहीँ॥ ४५ ॥ 
स्वेया 
प्रान-पखेरू परे तरफँ लखि रूप-चुगो ज्ु फेँदे शुन-गाथन। 
क्यों हतिये हित पालि सुजान दया बिन व्याध-बियोग के हाथन । 
सालत वान समान हिये सु लहे घनआनंद जे सुख साथन। 
देहु दिखाय दई मुखचंद लग्यो अब ओऔधि-दिवाकर आझाथन ॥४६॥ 
रंग लियो अबलानि के अंग तें च्वाय कियो चित चैन को चोवा । 
ओर सवे खुख साधे सकेलि मचाय दियौ घनआनँद ढोवा। 
छाती फट गई । दीं - अग्नि । गौं>- घात । [ ४७ | धर० - पृथ्वी से आकाश 
तक । मरीचि० - किरणों की लहरें । तरेर 5 थपेड़ा । ढंढोरति ८ ध्यान देकर 
ढूँढती है । [ ४५ ] चीते - मनचाहे । जिवारी > जिल्ानेवाली । पैज -अतिज्ञा । . 
हार ८ माला ; पराजय । दियरा० “ओर तो दीपक जगम्कर जागते हैँ, पर 
हम हृदय को ( प्रेससाधना में ) जगाकर' योग ( संयोग ) जगाते हैं । उसे 
सिद्ध कर रहे हैं । [ ७६ ] चुगो ७ चारा । आथन लग्यो > अस्त, होने लगा। 


१६ घनआनंद 


प्रान-अबीरहि फेंट भरे अति छाक्यो फिरे मति की गति खोबा । ८ 
स्थाम सुजान बिना सजनी ब्रज यो विरहा भयों फाग विगोवा ]७७॥ 
रूप-चम्‌प सज्यों दल देखि भज्यों तज़ि देसहि धीर-मवासी। 
नन मिलें उर के पुर पेंठते लाज़ लुदी न छुटी तिनका सी । 
प्रेम-दुहाई फिरी घनआनंद बाँधि लिये कुल-नेम गुढ़ासी | 
रीक सुजान सची पटरानी बची वुधि वापुरी हो करि दासी ॥४८॥ 
कबित्त 
आस ही अकास-मधि अवधि-गुने वढ़ाय, 
चोपनि चढ़ाय दीनों कीनों खेल सो यहे। 
निपट कठोर एहो ँचत न. आप-ओर, 
- लाड़िले सुज़ान साँ दुह्देली दसा को कहे । 
अखिरजमई मोहिँ भई घनआनंद याँ, 
हाथ साथ लाग्यों पे समीप न कहूँ लहे। 
बिरह-समीर की ऋकोरनि अधीर, नेह- 
नीर भीज्यों जीव तऊ ग॒ड़ी लॉ उड़नो रहे ॥४४॥ 
बिरह-दवागिनि उठी हे तन-बन-बीच, 
. जतन सलिल के सु केसे नीचिये परे। 
अ्ंतर-पुढाई फटे चटकत साँस-बाँस, 
आस-लॉबी-लता हू उदेग-फर सो जरे। 
दुख-धूम-धूँधारि मेँ घिरे घुटें ध्रान-खग, 
क्‍ अब लॉ बचे है जो सुजान तनकों ढरे। 
बरसि द्रस घनआनेद अरस छाॉडि, 
.. सरस परस दे दहनि खब ही दरै॥५०॥ 
जल-चबूड़ी जरें दीठि पाई हु न सूक्मि परें, 
अमी पियेँ मरे मोहिं अचिरज अति है । 


नि 


[४७ | ढोवा 5 हुलाई । बिगोवा >विनष्ट । [ ४८] मवासी ८ गढ़पति । 
गुद़ासी ० ( गृढ़ाशय ) विप्लव करनेवाले । सची ० बनाई। [ ४६ ] .गुने ८ 
ढोर को । दुद्ढेली > दुःखमयी। [५०] पुदाई ८ दइृढ़ता ; पुष्टता । सर ८ ज्वाला । 


सुजानहित-प्रबंध हक 


- चीर सॉँन ढके, बानी विन बिथा बकें, 
न दोरि परे न निगोड़ी थर्के बड़ी भूतागति है । 
लगें तारे खुले आँखें” तारी त्योँ न पे पिय, 
नींद-भरी जग इन्हें अनोखिये रति है। 
गुन बे थें कुल छूंट आपो दे उदेग लूटें, 
उत्‌ जुरें इत हटा आनंद विपति है ॥ ११ ॥ 
रूप - गुन-मद-उनमद्‌नेह - तेह - भरे, 
छुल-वल-आतुरी चटक-चातुरी पढ़े। 
घूमत घुरत अरबीले न मुरत क्यों हूँ, 
प्रानन सो खेले अलबेले लाड़ के बढ़े । 
मीन-कंज-खंजन-कुरंग-मान-भंग करे हे 
सी थे घनआनंद खुले सकोच सा मढ़े । 
पैने नेन तेरे से न हेरे मेँ अनेरे कहूँ, 
धाती बड़े काती लिये छाती पे रहे चढ़े ॥ ४२ ॥ 
अंजन गंजत दीठि, मंजन मलीन करे, 
रंजन-समाज-साज सजे उर-पीर को। 
भूषन दगत, गुन दूधन लगत गात; द 
पूषन मुकुर, अंग सोखे संग चौर को । 
जीबो बिष-ज्वाल जीते, बीते घनआनँद या 
बन भोन कौन हे धरेया अब चीर को । 
रंग-रस-बरस खुजान के दरख बिन, 
तीर तें सरस बहे परस समीर को ॥ ५३ ॥॥ 
क्‍ स्वेया 
 जोरि के कोरिक प्राननि भावते संग लियें आंखियानि में आवत। 
भीजे कटाछन साँ घनआनेंद छाय महारस को बरसावत। 
अरस ८ आलस्य ; नीरसता । [११॥ भूतागति > भूत का सा व्यापार, विक्तत्षण 
बात । गुन ८ गुण ; डोर । [३२ | तेह > रोष । अरबीले < अडनेवाले । अनेरे - 
आततायी, दुष्ट [४३ | मंजन > मार्जेन, स्नान। रंजन ८ प्रसन्न करनेवाले व्यापार ॥ 


श्र घनआनंद 
ओर भर फिरि या जिय की गति जानत जीवनि हो ज़ु जनावत ॥/ 


बी 9 की, 


मोत सुजञान अनूठिये रीति जिवाय के मारत मारि जिवाबत८॥४४॥४ 
लाखनि भाँति भरे अभिलापनि के पल पाँवड़े पंथ निहार। 
लाडिली आवनि लालसा लागि न लागत हँ मन में पन धार । 
यॉगस भीजे रहे घनआनेंद रीके सुज्ञान सरूप तिहारें। 
चायनि वबावरे नेन कबे असुबान सोँ झूवरे पाय पखारें॥५५॥ 
सोॉवत भाग जगे सजनी दिन कोंटिक या रजनी पर वारे। 
नेदनिधान सुज्ञान सजीवन ओआऔचक ही उर-वीच पधारे। 
सौंतिन ते पिय पाय इकोसें भरे भुज़ सोच-सकोच निवारे। 
बैरिनि दीठि जरों पनओनेद याँ जिय ल पल-पाट उघारे ॥५६ 
कबित्त 
दरसन-लालसा-ललक-छुलकनि पूरि, 
पलकनि लागे लगि आवनि अरबरी | 
खुंदर सुजञान मुखचंद को उदे बिलोकें, 
लाचन-चकोर सेवे आरति-परब री । 
अंग-अंग-अंतर-उमंग-रंग भरि भारी, 
बाढ़ी चोप चुहल की हिय में हरबरी । 
बूड़ि बूड़ि तरें औधि-थाह घनआनंद यो 
जीव सूकक्‍पों जाय ज्यों ज्यों भीजते सरबरी ॥ ४७॥ 
बेस की निकाई सोई रितु सुखदाई, तांमेंँ 
तरुनाईं उलहत मदन मैम॑ंत है। 
अंग अंग रंग-भरे दल फल फूल राजें, 
सोरभ सरख मधुराई को न अंत है। 
 मोहन-मचुप क्‍यों न लट्ट हो लुभाय मटट, 
प्रीति को तिलक भाल घरे भागवंत हे । 


[५४ |भीजे 5 सरस । [१५] पन - प्रतिज्ञा। [४६] इकोस - अकेले, एकांत मेँ । 
[५७] अरवरी > व्याकुलता । आरति > दुःख | परब ८ पुण्यकाल पूर्णिमा 
हरवबरी > हड़बढ़ी, उतावल्वी । भीजत 5 बढ़ती है। सरबरी > शर्बरी, रात । 


खुजानद्वित-प्रबंध १& 


सोभित खुजान घनआनंद सुद्दाग-सींच्यो, 
तेरे तन-बन खदा बसत बसंत हैं॥ ५८॥ 
ललित तमालनि सों बलित नवेलो बेलि, 
केलि-रस भेलि हँसि लक्यों सुखसार हे। 
मधुर बिनोद स्वेद-जलकन मकरंद, 
मप्नय समीर खोई मोद-उदगार हे। 
वन का बनक देखि कठिन बनी है आनि, 
वनमाली दूर आली सुने को पुकार है । 
विन घनआनंद सुजान अंग पीौरे परि 
फूलत बसंत हमें होत पतमार है ॥ ४६ ॥ 
देखें अनदेखनि-प्रतीति पेखियति प्यारे, द 
नीठ न परत जानि दीठ किथों छुल है । 
दीपति-समीप की बिछोह माहिं पोहियत, 
आरसी-दरस लो परस ध्यान जल है । 
. पटठी अटपटी दसा सोच-चटपटी-बीच, 
बूड़त बिचारो जीव थाह क्यों हूँ न लहे । 
. कहा कहाँ आनंद के घन जानराय हो जू , 
मिले हूँ तिहारे अनमिले की कुसल है ॥ ६० ॥ 
तू ही गति मेरे मति नोछावरि करी, तेरे 
रूप हेरें' चोप-कूप गिरी लेजु लाज की । 
खुनिये सुजान आन तेरीये परेरू-प्रान, 
परे प्रीति-सिघु आस तो द्वित जहाज की 
कीजें मनभाई इती कहि मेँ जताई, तेरे 
हाथ ही बड़ाई घनआनंद सु काज की । 
हाहा दीन जानि याकी बीनतीये लीजे मानि, 
दीजे आनि औषद वियोग-रोगराज की ॥ ६१ ॥ 
[४८ ] बेस -( वयस्‌ ) उम्र । [ ४६ | मेलि > प्राप्त करके, भोग करके। 
पतस्कार ८ पतसड़ ; प्रतिष्ठ की हानि । [ ६० ] नीठ 5 कठिनाई से । दीठ ८ 


० घनआनंद 


स्वेया 
हो निसवादिल जात रसों मन तेरे सुभाव मिठासहि पांगें ४ 
आनेंद जान कहाँ तुव आनन लागि न आन सोँ लोयन लांगें । 
चेन मेँ सैन करें सब ओर तें भावते भाग जो तो मिलि जागे। 
रंग रे सुठि संग सर्च घनआनेंद अंगन क्यों खुख त्यांगें ॥६२॥ 


कबित्त 


सब सा चिन्हारिहि विसारि पल टार नाहिं, 
इक टक जोहिबे की जक जागिये रहे। 
देखि देखि खुख भोय हँसि पर रोय रोय, 
चौक चकि चाहनि में चिता पागिय रहे.। 
तोरि लाज-साकरं घिरे हैँ सोभा-साकरेँ, 
सु क्यों हूँ ननिकास आस-पास खागिये रहे । 
पेसी कछु वानि चाह-वाचरे दगनि आली, 
द्रस-मुकुंद-लालसाई लागिये रहे ॥ ६३ ॥ 
पल-दल-संपुट में मुँदे मन मोद माने, 
क्‍ आरस-बिभावरी हो होत भोरैंहाई है । 
दें सरोज बीच एक वबसत रखसत केसे, ... 
स्‍ लसत सु ऐसें अचिरज अधिकाई 
वाहिर तें रूप-मकरंद-पान करे पुन्य, 
बड़ी भूतागति हेरें मो मति हिराई है । 
नयोई रसिक घनआनंद सुजान यह, 
किथों प्यारी तेरे नेन-सैन की निकाई है ॥ ६४ ॥ 


( दंष्ट ) प्रत्यक्ष, सत्य । छूल - आंति | अनसिले० ८ न मिलने का ही पोषण 
होता है, मिलने में भी प्थक्‌ रहते हैं। [ ६१ ] ले - रस्सी । [ ६२ | निस- 
बादिद + स्वादह्ीन | सुठि > सुंदर । [ ६३ ] साँकरें - ंखलाएँ । साँकरें - 

संकर में | आस० > आशा का फंदा पढ़ा रहता है। [ ६४ ] भोरेहाई - भौरों 


भे 


। 


2977 





खुजानहित-प्रबंध द २१ 
सवेया 
रस-रुूसने रुखिये ऊठ अनूठिये लागति जागति जोति महा । 
अनवोलनि पे वलि कीजिये बानी सु वोलनि की कहिये घोकहा | 
ननिहारनि हेरि न हारति दीठि ओ पीठि दिये समुहात लहा। 


| 


घनआनंँद प्यारी खुज्ञान दे कान अहा सुनिये हित-बात हहा ॥ ६० ॥। 
कबित्त 
डर-गति ब्योरिबे को खुंदर सुजान जू को, 
लाख लाख विधि साँ मिलन अमिलाखिये । 
वात रिस-रस-भीनी कसि, गसि गाँस भझीनी, 
बीनि बीनि आछी भाँति पाँति राचि राखिये । 
भाग जागे जो कहूँ बिलोक घनआनंद तो, द 
ता छिन की छाकनि के लोचन ही साखिये । 
भूले सुधि सातो दसा-बिवस गिरत गातों, 
_रीमि बावरे छो तब औरे कछू भाखिये ॥ ६६॥ 


सपने की संपति लॉ भई है मलोलेमई, 
मीत को मिलन-मोद जानों न कहाँ गयो। 
जकी हो थकी है जड़ताई जागि पागि पीर, 
धीर कैसे घरों मन सो धन भरा गयो। 
हाय हाय अंगन की हीनता कहाँ लॉ कहो; 
गए न लगेई संग रंग हु जहाँ गयो। 
राखे आप ऊपर सुजान घनआनंद पे, 
'. पह के फटत क्यों रे हिये फटि नाँ गयो ॥ ६७ ॥ 
रावरे गुननि बाँघि लियो हियो जान प्यारे, 
क्‍ इते पै अचंगो छोरि दीनी जु खरति है । 
का मंडराना । भूतागति ८ भूत की सी दशा, विलक्षण बात॑ । [ ६५ ] ऊढ ८ 
उसग । ननिहारनि 5( आप का मुझे ) न देखना । [ ६६ ] गाँस० 5 छोटी 
फॉँस । सुधि० »पाँचो ज्ञानेद्वियाँ, मन ओर बुद्धि । [ ६७ ] करों > खो गया, 


श्र 


घनआनंद 


उघरि नवाय आपु चाय मेँ रचाय हाथ, 
क्यों करि वचाय दीठि था करि दुरति है | ८ 
तुम हूँ ते न्‍्यारी हे तिहारी परीति-रीति जानी, 
दीले हु परे ते गरें& गाँठि सी घुरति है । 
केसे घनआनंद अदोपनि लगेये खोरि, 
लेखनि लिखार की परेक्नि मुरति है ॥ ६८ ॥ 
पोढ़ें घनआनंद सुजान प्यारी परजंक, 
धरे घन अंक तऊ मन रंक-गति हे । 
भूषन उतारि अंग अंगहि सम्हारि, नाना 
रुचि के बिचार साँ समोय सीझी मति 
ठौर ठोर ले ले राख औरे ओर अभिलाखे 
बनत न भाखे तेई जानें दसा अति 
मोद-मद-छाके घूर्मे रीक्ि भीजि रख आूमें, 
गहँ चाहि रहें चूमें अहा कहा रति हे ॥ ६६ ॥ 
हित के हँकारों तो हुलासनि सहित धावे 
अनखि बिडारों तो बिचारों न कछू कहे । 
पाल्यो प्यार को तिहारों नीके तुम ही निहारो, 
५८ दाहा जनि टारो याहि द्वारों दूससे न हे 
आनंद के घन हों सुज्ञान आन दिये कहो; 
मान दे न कीजे मान, दान दीजिये यहे। 
देखें रूप रावरों भयों हे जीव बावरो, 
उमंगनि उतावरो हो अंगनि पस्थों दहे ॥ ७० ॥ 


| 


2]/ 


् 


/ 


चोरी चल्ला गया। पह>पौ। [६८] जानी ८ समझती । [ ६६ | धन ८ 
धन्या, शिया | सीझी ८ मिनी [७० | आन 5 शपथ । मान० - भ्रेसी 
का आदर करके उससे रूठिए मत । [ ७१ ] मरे + भड़ी ही । भीज ८ आदेता । 





सुजानहित-प्रबंध २३ 


सववेया 

मुख-चाहनि-चाह-डमाहन को घनआनँद लाग्यों रहेई भरे। 
मनभावन भीत सुजान-सजोग बने बिन केसे बियोग टरे। 
कबहूँ जो दई-गति साँ सपनो सो लखों तो मनोरथ-भीज भरे | 
मिलि हू न मिलाप मिले तनको उर की गति क्यों करि ब्योरि परे ॥७१॥ 
ए मन मेरे कहा करी ते तजि दीन चल्यो ज्रु प्रबीन हो तो सो । 
ल्‍्यायो न काहुवे आँखि तरे हो कहूँ कबहूँ करि तेरो भरोसों | 
मीत सुजान मिल्यों सु भली करी बावरे मोसों भस्यों कित रोखों । 
सोचत हों अपने जिय मेँ सपने न लहों घनऑँनद दोसो ॥७२॥ 
आपु न अंगन संग को रंग भरतों रिस आनि के अंग पजारत । 
रावरे चेन को ऐन हियो है सु रेनदिना यह मेन उजारश्त । 


९५७, 


और अनीति कहाँ लॉ कहो घनआँनद जो कछू आपदा पारत | 
केसे सुहाति सुजान तुम्हें हितू' मानि दई कोऊ ऐसें बिसारत ॥७३॥ 
रीक तिहारी न बूकति परे अहो बूकति हैँ कहो रीकत काहेँ। 
बूमि के रासत हौ जु सुजान किधोंबिन बूक की रीक सराहेँ। 
रीभ न बूकों तऊ मन रीकत बूृक्ति न रीके ह ओर निबाहेँ। 
सोचनि जूकत मूझत ज्यों घनआँनद रीक और बूभहि चाहेँ ॥४॥ 
कबित्त क्‍ 
लहकि लहकि आये ज्यों ज्यों पुरवाई पोन, 
दहकि दहकि त्यों त्योँ तन ताँवरे धचे। 
बहकि बहकि जात बदरा विलोके हिय, 
गहकि गहकि गहबरनि हिये मचे। 
चहकि चहकि डारे चपला चखनि चाहें, 
केसें घनआँनद सुज्ञान बिन ज्यों बचे । 
महकि महकि मारे पावस-प्रसून-बास, 
आसनि उसास देया को लो रहिये अचे ॥ ७५ ॥ 


प्र 


[ 3३ ] आपु० ८ अंगोँ की सी बनावट काम मेँ नहीं, वह अनंग है । ऐन 
घर। [७७] बूक -बुदधि । मूकत >बेसुध होता है। [ ७५ ] ताँवरे ८ 


“है, घनआनंद 


ललित उमंग-वेली आलबाल-अंतर तें, 
आनंद के घन सींची रोम रोम हो चढ़ी | 
आगम-उमाह-चाह छायो सु उदछाह-रंग, 
अंग अंग फूलनि दुकूलनि परे कढ़ी। 
बोलत बधाई दौरि दोरि के छुबीले द॒ग, 
दसा खुभ सगुनोती त्ञीक इन पे पढ़ी । 
कंचुकी तरकि मिले सरकि उरज, भुज 
फरकि खुजान चोप-चुहल महा बढ़ी ॥ ७६ ॥ 
सव्वेया 
घनआनेंद जीवनमूल सुज्ञन की कॉधन हूँ न कहूँ दरें । 
सुन जानिये-धो कित छाय रहे दृग-चातिग-प्रान तपे तरस । 
बिन पावस तो इन थ्यावस हो न सु क्यों करि ये अब सो परसे । 
बद्रा बरसे रितु में धिरि के नित ही अँखियाँ उघरी बरखेँ॥ ७७ ॥ 
लहाँ जान पिया लखि लाखन प्रान पै वारिवे की अभिलाष मरे” 
खु कहो किद्दि भाँति अनोखिये पीर अधीर हो नेननि नीर भरों”। 
घनआरनद कोजे विचार कहा महा रंक लो सोच-सकोच रखें” 
अचित-चोपन चाह के चौचँद में हहराय हिराय के हारि परो”॥ ७८ ॥ 
कबित्त द 


कोऊू मुँह मोरों जोरों कोरिक चवाई क्‍्यों“न, 

तोरों सब कोऊ करि सोरो मेरें को सुने । 
नेह-रस-हीन दीन अंतर मलीन-लीन, 

दोष ही मेँ रहे गहे कौन भाँति वे गुने । 
रूप-उज़ियारे ज्ञान प्यारे पर पान वारे, 

आँखिन के तारे न्‍्यारे कैसे थों करो उने । 





ताष से । गहबरनि - व्याकुलत/ | चहकि० > जला देती है । अचे - पीकर । 
[ ७६ ] सगुनौती> अर्थात्‌ मंगलपाठ। [ ७७ ] कौँधा - चमक, झलक । 


ध्यावस > स्थिरता, घेर्य । [ ५८ ] चौचेंद - शोर । [७& ] चबाई - बदनामी 


सुजानहित-प्रबंध र्प्‌ 


टरे नहीं ठेक एक यहे घनआनेंद जो, 
निदक अनेक सीख खीसनि परे घुने ॥ ७& | 
नीके नेन ऐन पाय चेन पाय लाज ह को 
सोभा के समाज हेरें हिय सियरात है। 
णएरी मेरी सहज लड़ीली अरबीली खझुनि, 
तेरो श्ंग-संग लहें लाड़ो लड़कात है। 
रूप-मद-छाके तें गंवेली गरबीली ग्वारि 
तोहि ताके रूपो उमगनि उमदात 
आनंद के घन सा न कीजे मान जान प्यारी, 
दान दीजे पिय साँ न माने योंही जात है ॥ ८० ॥ 
सोभा को निर्केत नेति भाखत निगम जाहि, *« 
्ि ताके खुख हेत मीनकेत रसखेत हे । 
सकल बननि सिरमोर ठोर ठोर जाकी, 
राखें चख-ढोर और थाकीे चित-चेत है । 
'राधा-पद-अंकेत बिराजि रही मही महा, 
श्रीपति-निवास हु ते दीपति उपेत 
मधुर बिनोद जहाँ आनंद-पयोद- 
रखिक पपीहा प्रान प्यासनि समेत है ॥ ८१ ॥ 
खचबया 
तेरी निकाई निहारि छुकें छवि हु को अनूपम रूप कढ़लों हे। 
इठि छो दीठि पे नीठि कटाछुनि आय मनोज को चोज पढचो है। 
आनंद के घन राग साँ पागि सुज्ञान सुहागहि भाग वढन्यों है । 
लाड़ तें लाड़िली होति है ओर पे तो तन लाड़हि लाड़ चढव्यो है ॥८२ 
 घूँटे घटा चहुँघा घिरि के गद्दि कांड करेजो कलापिन कूक। 
सीरी समीर सरीर दहे, चहके चपला चख ले करि ऊकेँ 


करनेवाले | खीस 5 लज्ञा । [८०| अरबीली ८ हठी । लाड़ो ८ प्यार भी बहल 
जाता है। गँवेली > गाँव की रहनेवाली । [ ८१ ] ताके० + रसमय कामदेव 
उसी के सुख के लिए है। राखे० >नेन्न उसे ही देखते हैं। उपेत॒ ८ युक्त । 
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रद घनआनंद 


एहो सुजान तुम्हें लगे प्रान खु पावस यो तजि ध्यावल सूक । 
हों घनआनेद जीवनमूल घरों चित मेँ कित चातिक-चूके ॥८३॥ 
अंजन त्यौर ही ताक्यौ करे नित पान-लखे मुख-त्यों रंग-चायनि ! 
ओरोे सिंगार सदा घनआनेंद चाह उमाह सोँ आपने दायनि | 
तू अलबेली सरूप की रासि खुजान विराजति सादे खुभायनि । 
पे परि नाच के साँच छुक्‍्यों जु लट्ट मयों लज़्यों फिरेतुव पायनि ॥:४॥ 
मो दृग-तारनि जो पे तिहारों निहारिवोई हे महाखुख-लाहों । 
तो पे कहा हो हटीले खुज़ान ये चाह परे तुम नेकी न चाहों। 
रगावरी वानि अनोखिये जानि के प्रान रचे तिहि रंग सराहों | 
के बिपरीति मिलो घनआनेद या विधि आपनी रीति निबाहों ॥-५॥ 
* कबित्त 
ऊतर संदेसों मिलें मेल मानि लीजत हो, 
ताह को अंदेसो अब रहौ उर पूरि के। 
उठी है उदेग-आगि जीजे कौन आस लागि, 
रोम रोम पीर पागि डारी चिंता चूरि के। 
निपट कठोर कियो हियो मोह मेटि दियो, 
जान प्यारे नेरे जाय मारो कित दूरि के | 
तरफो बिसूरि के बिथा त टरे मूरि के, 
उड़ायहाँ सरीरे घनआनंद्‌ योंघूरि के ॥ ८६॥ 
दे स्वेया 
मिहदी रैंग पायनि रंग लहे सुठि साँथो स॒ अंगनि संग बसे । 
तरुनाई पे कोक पढ़े, खुधराई सिखावति है रखिकाई रसे। 
घनआनंद रूप-अनूप-भरी हित-फंदनि में शुन-ग्राम बसे। 
सब भाँति सुज्ञान न आन समान कहा कहों आपतें आप लसे ॥ ८७ ॥ 


१७७७७७॥७४/॥७शशआ ८ 


[८२] चोज ८ उमंग । [ ८३ ] कलापी मयूर । चहके - जलाती है। 
उर्के > उल्का, लुक । ध्यावस >थैर्य । [ ८४ ] त्यौर 5 चितवन | ऐ परि - 
फिर भी | [८५] चाह - चाह में पड़े हैं। [८६] नेरे० - निकट (अनुकूल ) 


होकर ओर फिर दूर ( प्रतिकूल ) होकर । [ ८७ | सुठि > सुंदर, उत्कृष्ट । 


हे के स्का "कप +ानन्‍न्‍करीक, 


सुजानदित-प्रबंध २ 


कवित्त 
कोन की सुजस-जोन्ह अमल अपूरब को, 
जग में उदोत देखियत दिनरेन हे 
जाकी जोति जागे रस पागे हो चंकोर-नेन, 
बुध कवि मित्रन को पोखे मन चेन हे ! 
नेह-निधि बाढ़ों प्रनआनेँद गशुननि खुनि, 
अखिरज-ऐन सो निहारों कहूँ मेँ नहें। 
बिरह बिडारि ओ बिदारि ठुख-तम कब 
सींचोंगे सत्रवन कहि खुधासने बेन हैं॥ ८८ ॥ 
मोहिं दीठि-कारन हो दुख-तम-टारन' हो, 
परीति-पन-पारन हो कहाँ लो कहों जसे | 
लोचननि तारे अविरज-भारे जान प्यारे, 
तुम ही ते पियत तिहारे रूप के रखे। 
बात अटपटी बढ़ी चाह - चटपटी रहे, 
क्‍ मटभटी लागे जो पे वीच वरुनी बसे । 
ले ले प्रान वारों इक टक धारों यों विचारों 
हाहा घनआनंद निहारों दीन की दसे ॥ ८& ॥ 
जेतो घट सोधों पे न पाऊँ कहाँ आहि सो थो 
को था जीव जार अटपटी गति दाह की । _ 
धूम को न धरे, गात सीरो परे ज्यों ज्याॉजरे, . 
ढरे नेन नीर बीर ! हरे समति आह की । 
जतन बुझे हैं सब जाकी झूर आगे, अब 
कबहूँ न दबे भरी सम्क उम्राह की। 
. साधों ८ सुग्गंध,इच्न आदि । कोक ८ कोकशाखत्र के निर्माता । सुरघाई ८ चतुरता | 
[ ८८झ | अपूरब - पूर्वतर दिशा ; अद्वितीय | बुध “अह ; पंडित । कबि ८ 
शुक्र ; काव्यकर्ता । मित्र 5 सू्ये ; सखा । निधि ८ समुद्र । | ८& | भटभटी ८ 
देखते हुए भी न दिखाई पड़ना। [ &० ] घट ८ शरीर | बीर ८ हे सखी । 
मति० ८ आह! करने की जलेतना । मर ८5 ज्वाला । उमाह ऊ उसंय | 





घनआनंद 


मिल 
हुं 


जब तें निहारे घपनआनेंद खुजान प्यारे, 
तबतें अनोखी आगि लांगि रही चाह की: ॥ &० ॥ 
अवधि सिराएँ ताप-ताते हो कलमलाय, 
आपु चाय-वावरे डमहि उफनात हैँ । 
दरस दुखारे चेन-बंचित बिचारे हारे, 
आँखिन के मारे आय तहीं मड़रात हैँ | 
इते पे अमोही घनआनेद रुखाई, उर 
सोचनि समाय के थहरि ठहरात हाँ । 
जानि अनलांहीं वानि लाड़िले सुज्ञान की सु, 
करि हूँ पयान प्रान फेरि फिरि जात हैं ॥ &१ ॥ 
साहस सयान ज्ञान ताकत तुम्हे सुजान, 
तब ही सबनि तजी अब हो कहा तजों। 
रावरेई राखे प्रान रहे, पे दहे निदान, क्‍ 
यों ही इन काज लाज बिन हों खरी लजों। 
ऐसी के बिसारी गो तिहारी न विचारी परे, 
आनंद के धन हो अमोही जो ढरो अजों। 
कौन बिधि कीजे केसें जीजे सो वताय दीजे, 
हाहा हो बिसासी दूरि भाजत तऊ भजों॥ &£ ॥ 
घेस्यो घट आय अंतराय-पटनि-पट पे, 
|; ता मधि उज़ारे प्यारे पानस के दीप हो । 
लोचन-पतंग संग तजे न तऊ सुजान, 
प्रान-हंस राखिबे को धरे ध्यान-सीप हो । 
ऐसे कहो केसें घनआनंद बताऊँ दूरि, 
मन-सिंघासन बेठे सुरत-महीप हो। 


[&१] सिराएँ ८ बोत जाने पर; ठंढी पड़ने पर। अनखोर्हीं > रूठनेवाली। [&२] 
सयान ८ चतुरता । निदान 5 अंत में । गा ८ घात। बिसासी ८ विश्वासघाती । 
भाजत - भागते हो । भर्जो > भजती हूँ । [ &३ | घट ८ शरीर ; फानूस की 
डॉढ़ी। अंतराय > विन्न | पटनि० ८ परत पर परत करके लपेटे वस्र । पानस ८ 





सुजानहित-प्रबंध द २& 


' दीठि-आगे डोलो ज्ञो न वोलो कहा बस लागे, 
मोहिं तो वियोग हु मेँ दौखत समीप हो 
खसदचया 


ठे महा गरुवे शुनरासि हो हजत क्यों करुवे गहि दोसनि। 
आपुन त्यों तकिये सकिये कह्ठि हाहा हठीले न रूसिये रोसनि । 
तासोँ इती अनखानि कहा धनआनँद जो भिजई है सरोसनि। 
वारिये कोरिक प्रान खुजान हो ऐ परि या मरियेगो मसोसनि ॥&४॥ 
हित-भूलनि पै कित भूलि रहे अहो भूलि ह नीके न जानत हो । 
उद्दि भूलनि संग लगी सुधि है जु सुजान खदा डर आनत हो । 
घनआनेंद्‌ सोऊ न भूलत क्यों जु पे भूलि ही का ठिक ठानत हो | 
तब भूलि के लेहो कछू सुधि तो चित दे इतनी किन मानत हो ॥६५॥ 

कबित्त 


रूप की उफ्लि आछे आनन पे नई नई, 

तेसी तरनई तेह - ओपी अरुनई हे । 
उलटि अनंग-रंग की तरंग अंग अंग, 

भूषन-चसन भरि आभा फेलि गई है। 
महारस-भीर परे लोचन अधीर तर, 

आहछी ओक धरे प्यास-पीर-सरसई हे । 
केसे घनआनंद खुजान प्यारी छुबि कहाँ कु 

दीठि तो चकित औ थकित मति भई है ॥£६॥ 


फानूस । पतंग - फर्तीगा | सुरत० ८ स्घति के शासक । | &७४ | मीठे ८ 

मधुर ; प्रिय | करुवे > कड़वे ; विम्रुख । त्यों-ओर । भिजई >सरस की । 
ऐ परि5फिर भी । [ &५ | भूलि रहे - मगन हो रहे हैं। सुधि ७ आप मेरे 
भूलने में अपनी चेतना लगाए हुए हैं, अतः मेरी सुध इसी बहाने आप के मन 
पर चढ़ती रहती है। सोऊ० ८ यदि मभूलने का ही निश्चय कर लिया हे तो मेरे 
भूलने को ही क्‍्योँ नहीं मूल जाते । भूलि के ८ भूले मटके । [&६] उस्लि ८ 

उमड़ाव । तेह ८ तीखापन । उलटि ८ एक पर एक चढ़कर । ओक > अंजली । 


३८ घनआनंद 


नीकी नासापुट ही की उचनि अचंभे-मरी 

मुरि के इचनि सोँ न क्यों हूँ मन तेँ सुरे,। 
रूप-लाड़ जीवन-गरूर चोप-चटक सा 

अनखि अनोखी तान गावे ले मिहीं खुरे । 

सहज हसाँहीं छांवे फबति रंगीले मुख, 

द्सननि जोतिजाल झोतीमाल सी रुरे । 
सरख सुजान घनआनेद भिजावबे प्रात 

गरबीली ग्रीवा जब आनि मान पे ढुरे ॥ &9 ॥ 


अलग भयों है लगि तुम्हें और ठोरन तें, 
सुलग्यों करत ऐसी गति लागी मो हिये । 
क्या हूँ न परत गद्मों रह्यो गहि एक टेक, 
आनंद के धन आप अधिक अमोहिये । 
खरक ठ॒हेली हो अखुझू रूप रावरे की 
दीठि पाय काँटों कहो कौन बिधि टोहिये । 
जब तें सुजान प्रानप्यारे पुतरीनि-तारे, 
आँखिन बसे हो सब सूनो जग जोहियें ॥ &८ ॥ 
सवेया 
इग छाकत हैँ छुबि ताकत ही सगनेनी जबें मधुपान छुके । 
घनआनँद औजि इँसे सु लसे कुकि भूमति घूमति चैंकि चके । 
पल खोलि ढके लगि जात जके न सम्हारि सके बलके5रू बके । 
अलबेली छुजञान के कौतुक पै अति रीकि इकौसी हो लाज थके ॥ &&£ ॥ 


[ &4 | न मुरे ८ हटती नहीं । सिहीँ० - मंद मधुर स्वर से । रुरे --छा जाती 
है । दुरे - मुद्रा के साथ मुद्ठती है। [ &८ ] सुलग्यौ० - सुलगता ( जलता ) 
रहता है ; भत्नी भांति लगता हे | खरक - खटक । दुद्देली - दुखद । दीठि० -- 
इृष्टि रहते भी कॉटा केसे टटोल सके, क्याकि आप के रूप की खटक असूरू जो है। 
[&£] मधु ८ शराब | भीजि - शरूर चढ़ने पर । बलके - नशे में उमंगित होती 
कोसी ८ अकेली । [ १०० ] आन ८ अन्य । आन ८ शपथ । ज्यारी ८ 





सुजानहित-प्रबंध १ 
कबित्त . 


/अब तें निहारे इन आखिन खुज़ान प्यारे, 
तब तें गही है उर आन देखिये की आन ।| 
रस-भीजे बेननि लुभाय के रखे हे तहीं, 
मचु-मकरंद-खुधा नावों न खुनत कान | 
प्रानप्यारी ज्यारी >घनआनेंद ग़ुननि कथा, 
रसनो रसीली निसिबासर करत गान | 
अंग अंग मेरे उन ही के संग रंग रंगे 
मन-सिंधासन पे बिराजे तिन ही को ध्यान ॥१०० 
सदवया 
पानिप-मोती मिलाय गुही गुन-पाट पुही सु जु ही अभिलाखी । 
नीके सुभाय के रंग भरी हित-जोति खरी न परे कछु भाखी | 
चाह ले बाँधी दे प्रीति की गाँठि सु हे घनआनंद जोवन& साखी | 
नेननि पानि बिराजति जान जू रावरे रूप अनूप की राखी ॥१०१॥ 
सोभा-सुमेर की संधितरटी! किधों सोमित मान-मवास की घाटी । 
के रसराज-प्रवाह को मारग बेनी बिहार सोँ यॉंटणग दाटी। 
काम-कलाधर ओप दई मनो प्रीतम-प्यार-पढ़ावन-पाटी । 
जान को पीठि लखें घनआनंद आनन आन तें होत उचाटी॥१०२ 
डिग बेंठे ह पैठि रहे डर मेँ घर के ठुख को खुख दोहत हे । 
इग-आगे ते बरी टरे न कहूँ जगि जोहन-अंतर जोहत हे। 
जिलानेवाली । | १०१ | पानिप ८ शोभा । गुन - गुण ; डोर । पाट ८ रेशम । 
हृदय । चाह ८ इच्छा । नननि० > नेत्रों के हाथ मं । राखी » रक्षा का 
डोरा । [| १०२ | सुमेरु ८ पहाड़ ; मेरुइंड । संधितटी > संधिस्थल । मवास ८ 
पहाड़ों किला । रसराज ८ <ंगार ; जलराशि | विहार० ८ हिलने से । दा्टी ८ 
प्रतीत होती है। ओप० ८ घोटकर चमकाई | पाटी ८ पद्दी, पटिया। आन # 
अन्य । उचाटी ८ उच्चाठित । [ १०३] ढिग > पास । जोहन० ८ देखने के समय 


६& जीवन ।  सिंघुतदी । 


8२ घनआनंद 


ता पीीक्र 


घनआनेद मीत खुजान' मिलें वसि बीच तऊ मन मोहत है । 
यह केसो सँजोग न वूक्ति परे जु वियोग न क्‍यों हूँ विछोहत है .॥१०३। 
कबित्त 


५ ३७ पे पर, को. 


गहें एक टेक टारि दीने हैँ विवेक सब, 
कौन प्यास-पीर-पूरे नीरहि रितोत हैं । 
कैसे कही जाय हेली इनकी डुहेली दसा, .* 
जैसें ये वियोगी निसिबासर बितोंत हँ । 
कहिदवे को मेरे पे अनेरे थे रे जाहिँ नाहिं, 
अति ही अमोही मोहि नकोी न हितोत हैं । 
जब ते निहारे घनआनेंद सुजान प्यारे 
तब तें अनोखे दग काहि न चितोत हैँ ॥ १०४ ॥ 


ते मेँद लगाई तातें मोहि मोन ही की कथा, 
रसना के उर एकरस रही बसि है। 
तेरी सोई जान सोई जाने जिन जोही छुबि, 
क्यों धो इन नेनन त॑ नींह गई नसि हे । 
छोरि छोरि डारे जे जे भूषन विदूषन से, 
तहीँ तहीँ लगि लोभी मन गयो गसि है । 
आरस-रसीली घनआनेंद सुजान प्यारी, 
. ढीली दसा ही सो मेये मति लीनी कसि है ॥ १०५ ॥! 
चलदल-पात की प्रा को है निपात जातें, 
यातें बाय बावरों डराय कॉपिबो करे। 
थोरे थिर गुन में बिराजे चिर आभा ऐन, 
नेन हेरें हेरनि हिये में भूख ले भरे । 
बीच में से झाकता रहता है। [ १०४ | रितोत> खाली करते हैं, ( आँसू ) 
टपकाते है । हेली ८ हे अली | दुद्देली - दुखद । अनेरे - विलक्षण, अपरिचित । 
न हितोत हित नहीं करते, अनुकूल नहीं रहते । काहि> किसी को भी 
[ १०५ ] सोई -सोई हुई। सोई +वहीं। गसि गयो >चिपट गया। 


सुजानहित-अबंध ३३ 


नेकोौ सनमुख भएँ दीजे सब तन पीटि, 
नीठि हाथ लागे मन पायन कहूँ परे। 
ताकें तो उदर घनआनेद सुजान प्यारी, 
ु ओछी उपमानि कोगरूर ओरे लॉ गरे ॥ १०६॥ 
वेध्यों लबिसासी मोहिं गाँसी नेक हाँसी ही में, 
घूमि घूर्मि मेरी घनो मरम महा पिराय। 
होत न लखाय क्यों हैँ घाय हाय कहा करों: 
द जरों विषज्वाल पे न काल केसें हूँ निराय । 
जीवन की भूरि जाहि मान्यों तिन चूरि करी, 
खरी विपरीति दई हेरि हॉ गई हिराय । 
हे री घनआनंद खुजान बेरी पेंडे पस्थों, 
दे री अब ऊतर यों घीर हु चल्‍यों घिराय ॥ १०७ ॥ 
द सववेया 


औ 


जिन ही बरुनीन सॉँ बेध्यों हियो तिन ही दंग-हाथ सिवावत हों। 
बिष-भोए कटाछिन ही हँसि दे जु सुजान खुधाहि पिवावत हो । 
अनवोले रहो जु अनोखे 'अजों रख मेँ अब रोष द्वावत हो । 
घनआनंद चूकों न दाव कहाँ फिरि मारन चाव जिवाबत हो ॥१०४४ 
डर आधबति है अपने कर दे बर बेनी विसाल& सौँ नीके करते 


अ, ०] 58८, , ५, 


अति दीन दो नीचिये दीठि किये अनखोहें खुभाव के आस चसो। 

[ १०६ ] चलदुल० > पीपल का पत्ता, जिसकी उपमा पेट से दी जाती है। 
 निपात > पतन । बाय ८ वायु | ऐन ८ भरपूर । पीढि देना 5 विमुख होना । 
नौठि ८ कठिनाई से । तो रू तेरा । [ १०७ | मरम - मर्समस्थल । घाय ८ घाव । 
न निराय 5 निकट नहीं आता । पैंडे० ८ पीछे पड़ा । घिराय > धीरे धीरे, धेये- 
पूर्वक । | १०८ | तिन० ८ उन्हीं नेत्रों के हाथ से सेरा कटा हृदय सिलाते हैं, 
उन्हीं नेत्रों को देखकर चित्त प्रसन्न होता हे। बिष० 5 विषयुक्त । अर्जी 


& बिलास। 7 गसोंँ । 


2 . घनआनंद 


प्रमआनेद यश वह भातिनि हो सुखदान सुजञान-समीप बसों! 
हित-चायनि च्चैं चित चाहत ने नित पायनि ऊपर सौख घसों ॥१०&॥ 
साँच के सान-बरे सुर-वान पे छूटे बिना ही कमान सो जोट । 
दीस जहीँ के तहीं खु चलें अति घूमति हे मति या चख-चोट । 
घाव को चाव बढ़ें घनआनेंद चाड़नि ले उर आड़नि ओट। 
प्रान सुजान के गान-विंधे ध्रट लोट परें लःगे तान कचो्ट & ॥११०॥ 
रावर रूप की रीति नई यह जोहन राखत ले गहठि गोहन । 
जान न देत कहूँ कबहूँ तिन लेत है हो करि दीठि को दोहन | 
सूझ से जु टरें घनआनंद बूक्ति परे न महा मति-मोहन। 
देखें कहा जो न दीसो इते पर हाहा सुजञान तिहारियं साँहन ॥१११॥ 
कबित्त 


मोहिं दुख-दोष सोखे पोखे सुख तोहि, मोहिं.... 
चिंता-चिता चूरि तोहि राखे निधरक हे। 
राय के जगावे मोहिँ बिहँसावें स्वाबे तोहि, 
तेरें भूल भरे मोहिँं साले ज्यों करक है। 
तोहि चेत-चाँदनी मेँ सरसे हरष-सुधा, 
मोहिँ जारे मारे छ्वो बिषाद को अरक है। 
कहूँ घनआनेंद घमड़ उघरत कहूँ, 
” नेह की विषमता सुज्ञान अतरक हे ॥११२॥ 
_ जोबन-रूप-अनूप-मरोर सोँ अंगदि अंग लसे गशुन - ऐँटी । 
चातुरी-चोख मनोज के घोजनि घूघरिवारिये ऊठ अमेंठी । 
अब भी | [१०६ ] ने८ कुककर । [ ११०] सुर० ८ स्प॒ररूपी बाण। 
जोट >प्रतिपक्ती पर । चाड़ ८ उत्कंठा। कचोर्ट >व्यग्न होते हैं। [ १११] 
गोहन ८ साथ | दीठि० ८ दृष्टि को दुह लेता है। सॉहन -शपफ्यें । [ ११२ ] 
साय ८ रुखाकर । करक 5 कइक, टींस। अरक 5 अ्क, सूर्य । अतरक - 
अतक्ये। [ ११३ ] गुन > गुण ; डोर। चोख - फुरती । ऊठ ८ उठान । 


सुजानहित-प्रबंध हा 


सूर्थ न चाहे कहूँ घनआनँद सोहे स॒ज्ञान गुमान-गरंठी । 
पैठत प्रान खरी अनखीला सु नाक चढ़ाएई डोलत टँठी ॥१२३॥ 
गोरे डडा पहुँचानि बिलोकत रीकि रुँग्यों लपफ्टाय गयौ हे । 
पन्ननि की पहुँचीन लखेँ इन आमभा-तरंगनि संग रयौ हे । 
नीलमनीनि हियेले” वनी रुचि-रूप-सनी सु घनीन छुयो है । 
चारु चुरीनि चिते घनअरनेंद चित्त सुजान के पानि भयौ है ॥११४॥ 


कबित्त 


प्रेम को महोद्धि अपार हेरि के विचार, 
बापुरो हहरि वार ही तें फिरि आयोौ है। 
ताही एकरस छो बिवस अबगाहें दोऊ बज 
. नेही हरि-राधा जिन्हें देखें सरसायों हे । 
ताकी कोऊ तरल तरंग-संग छूम्यौ कन, 
पूरि लोकलोकनि उम्रमि उफनायौं है। 
सोई धनआनंद खुजान लागि हेत होत, 
ऐसे मथि मन पे सरूप टठहरायोौ है ॥११५॥ 
लालसा ललित मुख-खुषमा निहारिये की, 
वरनी परे न ज्योभरी है नैन छाय के। 
गैर के संकोच दीठि ह को अति सोच वाढ़यओ, , 
बिना तुम्हें कहो और कहाँ रहे जाय के । 
वानिक-निकाई नीकें' हेरिये खुजान हो जू , 
कीजिये कहा धोॉसोधब दीजिये बताय के | 
एक ठार्वे दुहुनि वसैये खुख-दुख कैसे, क्‍ 
हाहा घनआनेंद खुरसत बरसाय कै॥११६॥ 
अमेठी ८ उसेठी हुईं । गरेंठी - टेढ़ी | टेंठी - ( म्राकृत टेंटा ) चंचल । [११४] 
सोरे 5 अर्थात्‌ सोने के । डडा ८ कैँगना। पहुँचा 5 कलाई । पहुँची ८ एक गहना। 
रयो ८ लीन हो गया । हियैलँ - ऋदाचित्‌ पछ्ेली । [ ११५ ] वार > इस ओर 
का तट, किनारा। सरूप प्रेम का रूप। [ ११६ ] सुरस ८ जल; आनंद, 


३६ 


घधनआनंद 


सोभा-लोभ लागि अंग-रंग-संग प्रीति पागि, 
आगि जागि नेको न निमेष टेक तें यरो | 
बोलनि चितोनि चारु डोलनि कलोलनि सा, 
चादहि चाहि रंक लो सु संपति हियेँ धरी 
ही मेँ असद्द विरह कित हू तें आय, 
बाचरे-सुभाय-वस कुटिजाई है करी। 
अब धनआनेंद सुजान प्रानदान भेंटों, 
विधि वधिआगर पे जाचत बहे घरी ॥१९७॥ 
प्रानन के ग्रान एहो झुंदर खुजान खुनों, 
कान घरि बात, नेकु मेरी ओर चाहिये । 
रूप दरसाय चोप चाय सरसाय हाय, 
ल्याए करि हॉसी मेँ बिसास हरि ता हिये। 
भीजे घनआनंद बिराजों निधरक तुम, 
क्‍ ताहि चिंता-चिता-बीच ऐसे अब दाहिये । 
सब बिधि लायक नवल नेही नायक हों, 
कहाँ लॉ रसीले गुनगननि खसराहिये ॥११८॥ 
सदया 


देखि सुज्ञन छुए घनआनंद ढीठ भण सु न नीठ सकोचत 
चाह के दाह भरे कित तें नित पीर अधीर हो नीरद मॉचत | 
लोभी तऊ अकुलाय के प्यासनि रूप के पानिप-लेस को लोचत 
नेन असोचिन की गति हेरि के बीतत री निसिबासर सोचत ॥११६॥ 
तेरी बिना ही बनाय की बानिक जीते सची-रति-रूप-भलापन। 

को कबि सो छुबि को बरने रचि राखनि अंग सिंगार-कलापन । 

कान हो तान को रूप दिखावति जान जबें कछु लागे अलापन । 
नाचहि भाव को भेद बतावत, है घनआनेंद भोह-चलापन ॥१२०॥ 


प्रेम । [ ११७ ] प्रानदान 5 जीवनदायिनी । [ ११८ ] भीजे ८ सरस, सुखी । 


[ ११६ ] नीठ 5 कठिनाई से भी । नीरद ८ बादलों सी अश्वव्वृष्टि । पानिप ८ 
पानी ; शोभा । [ १२० ] बनाव ८ सजावट । सची ८ इंद्राणी। भलापन 


सुजानहित-प्रबंध ३७ 


कवित्त 


मोहिं मेरे जिय की जनायवों अजानता हे, 
जानराय जानत हों सकल-कला-प्रबीन । 
गुन बिचारों जो पै तो गुन कहा तिहारों, 
आप त्योँ निहासे पन पारों जू सँमारों दीन । 
जतन कहा बतहऊँ तुम ही तेँ तुम्हें पाऊ, 
रावरोई ज़स गाऊँ बावरे लॉ हितलीन 
रहो लगे आस घनआनंद मिलन - प्यास 
एहो रसरासि ज्याय लीजे ढरि निज मीन ॥ १०१॥ 


सव विधि लायक असेष खुखदायक हो, 
. तुम ही पे वने वेसम्हारनि सम्हारिबों। 
निघटत नाहि मो घटाई, उघटत क्‍यों हूँ. 
क्‍ रावरी बड़ाई आहि प्रीतिपन पारिबो। 
एहो घनआनेद खुजान एक टेक ही सा, 
चातिक बिचारे को हे जीवनि बविचारिबो | 
यातें निसदिन सब रख दरखसाएँ, और 
. टक जक लाएँ लाभी करत निहारिबों॥ १२२॥ 
नेह्दी-लिस्मौर एक तुम ही लो" मेरी दौर, 
नाहिं ओर ठौर, काहि साँकरे सम्हासियि। 
द्रसन-दान दीजे भावते सुजान, रहे, 
आखसा लागि प्रान आन बोलत तिहारिये। 
गुनमाला फेरों, निशुनी छे नित हित हेरों, 
विरह - अधीर टेरों पीरहि निवारिये। 


उत्तमता । कलापन - समूह । चलापन > चंचलता | [| १२५१ | अजानता ८ 
अज्ञान । जानराय 5 ज्ञानियाँ मेँ श्रेष्ठ | रसरासि ८ आनंद की राशि ; समुद्र । 
[ १२२ | निधटत० ८ घटती नहीं । उघटत ८ कहने से । जीवनि > जीना । 

[ १५३ ] साकरें > संकट में । आन > दुह्दाई । माला ८ समूह ; जपमाला 


दे 


धनआनंद 


पन तन ताको जो हो काचो सो तो आहि पाको, ३ 

आनंद के धन प्रीति-साकों न विगारिये॥ ३२३ ॥ 
मेरी मति बावरी हू जाय जानराय प्यारे 

रावरे सुमाय के रसीले ग़ुन गाय गाय | 
देखन के चाय प्रान आँखिन मेँ झा के आय, 

राखाँ परचाय पे निगोड़े छलेँ धाय धाय । 
बिरह-विपाद छाय आखुन को रूर लाय, 

मारे मुरझाय मेन-तावरेन ताय ताय। 
ऐसे घनआनेंद विहाय न वबसाय दाय, 

धीरज बिल्लाय बिललाय कहो हाय हाय ॥ १२७ ॥ 
बेनन “में बोले, नेन-ऐन चेन सोँ कलोले, 

गैन-संग डोलें पै न परस-परोस हे। 
हेरति हिरावेँ, एक ठोर हू न लहों ठावें, 

कुरि म्ुरि काबदार ऐसी पीर को सहे। 
पाय न परति बात प्रान पोढ़ि करे घात, 

जानराय प्यारे को नवेलो रसनरोस हें। 
आपने किये की छाँह बैठिये बखाने जग, 

वे तो घनआनेँद मो देखन को दोस हे ॥ १२५॥ 
रूप-मतवारी घनआनेद सुजान प्यारी 

* घूमरें कटाछि घूम करें कौन पे 

नाच की चटक लसे अंगनि मटक-रंग, 

लाडिली लटक-संग लोयन लगे फिर 
अभिन-निकाई निरखत ही बिकाई मति, 

गति भूली डोले-खुधि सोधों न लहों हि रें। 


तन + ओर । साको ८ ल्यात्ति । [ १२७ ] निगोड़े ८ बुरे (गाली) ; पर से हीन । 


तावरेब ८ ताप, ज्वर । न बसाय “बस नहीं चलता । [ १२५ | ऐन ८ घर । 
गेन # गन । परस० ८ स्पर्श की निकटता। झावदार ८ परिपूर्ण । पाय० ८ 


. समझ में नहीं आती । प्रान० - प्राणों में लेटकर, बसकर । [ १२६ ] घूमरे - 


खुजानहित-प्रबंध ३& 


राते तरवानि तर चूरे चोप-चाड़-पूरे, 
| पाँवड़े लॉ प्रान रीकि हे कनावड़े गिरें ॥ १२६ ॥ 
अंग अंग छाई है उदेग-डउरकानि महा, 
साँस लेवो आली गिरि हु तें गरुवों लगे। 
जोवन-सरूप-गुन॒ खूल से सलत गात, 
तूल तिलका लॉ हो गुमान हरुवो लगे। 
सुंदर सुजान प्रान प्यारे के निहारे बिन, 
दीटठि तो अदीठि सी उज़ार घरुचों लगे। 
ओर जे सवाद घनआननेंद बिचारे कोन, 
बिरह विषाद-जुर॒ जीवो - करुवी लगे॥ १२७ ॥ 
जे हगा सिराण घनआनंद दरस-रख, - 
ते अब अमोही दुख-ज्वाल जारियत 
तोखे द्वित-पोखे नित जेई प्रान राखि साथ, 
तेई के अनाथ या अकेले मारियत 
कौन कौन वात को परेखो उर आनिये हो, 
जान प्यारे केखें बिधि-अंक टारियत हे। 
थाती लॉ तिहारयी प्रीति छाती पै बिराजि रही, 
हेरि हेरि ऑँखुन-समूढ ढारियत हे॥ १४५८॥ 
गोकुल-नरेस  नंद-बंस को प्रसंस बंदि, 
सोभा-सुखकंद प्रेम - अमिय - निवास है। 
जो नित चकोर-चोप तो हित भस्कों ही रहे, 
सुनिये खुजान कौन माधुरी - विलास हे। 
उदित जुन्हाई ऐसें मेरे मन आई, 
जैसे बाढ़यों घनआनंद सुदष्टि-कर आस हे । 
मत्त । अभिने > अभिनय, नाव्य। सोधो 5 खोज भी । कनावड़े > दबेल | 
[१५७] सलत  घुसते हैं। तूल ८ रूई । हरुवी ८ हल्का । [१२८] सिराए « 
शीतल हुए। परेखो ८ पछुतावा । बिधि०  भाल में ब्रह्मा के लिखे अचर। 
[ १५६ ] बंदि > तू वंदना कर । कर ८ झड़ी | कीरति के० ८ कीर्ति (राधिका की 


४ 


के 
अधाकाकहे- 


ह% 


३३० घनआनंद 


जगत में जोति एक कीरति की होति हे पे, व, 
. शघधिका तो कीरति के कुल को प्रकास है ॥ १२६॥ 
कर, सववेया 
सवेया 


फल होत दियें सम के अधिक वरने कवि-कोबिद या सब ही | 
विपयात लखी यह रीति अहो, परतीति-गही मति मोह बढही । 

उत को घनआनैंद गो है यही, इत की जु सुश्ञान वनी सु सह्दी । 

दुख दे सुख पावत हो तुम तो चित के अरपे हम चिंत लही ॥१३० 
नेन कहें सुनि रे मन ! कान दें क्यों इतनो गुत मेटि दयो है । 
खुंदर प्यारे सुज्ञान को मंदिर बाबरें तृ हम हो ते भयो है। 
लाभी तिनन्‍्हे तनकों न दिखावत ऐसो महामद छाकि गयो है। 
कीजिये जू घवाआनेंद आय के पाय परो यह न्याय नयो है ॥१३१॥ 
नाच लट हे लग्यों फिरे पायनि चायनि चाहि लड़ीलिये डोलनि । 

त्याँ सुर-लाँच-सवाद सने मन भूठिये लागति वीन की बोलनि । 

नेकु हँखें सु करोरिक चंदन चेरो करे दुति-दंत-अमोलनि। 

ऐसी सुजान लखें घरनआनेंद नेन पर रस-मेन-कलोलनि ॥१३२॥ 
मादिक रूप रसीले खुज्ञान को पान किये छिनको न छुके को । 

भूल को सा पि तबे जु सबे सुधि काह की कानि कनोड़त के को । 
प्राननि वारि निवारि के लाजहि ऐसी बने बिन काज, सके को । 

बावरे लोगन साँ घनआनंद रीकनि भीजि के खीजि वके को ॥१३३॥ 
जान प्रबीन के हाथ को बवीन है मो चत-राग-मस्यों नित राजे । 

सो सुर साँच कहूँ नहि छाड़त ज्योंही बजाने लियें मन बाजें । 
भावती मीड़ मरोर दिये घखनआनंद सोगुने रंग साँ गाजे। 

प्यार साँ तार सु एँचि के तोरत क्यों! खुघराइयै लाजत लाजे ॥१३४॥ 
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माता का नास ) के वंश को प्रकाशित करनेवाल्ली । | १३० | सम० ८ बराबर 
या अधिक । [ १३१ ] तनकौ० उन्हें मन में ही छिपा रखा है । [ १३२ ] 
बड़ीलिय ८ सुहानेवाली । [ १३३ | सादिक > मदिरा । न छुक्के० ० कौन 
मत्त नहीं हो जाता । कानि के को कनोंद्रत ८ सर्यादा का विचार करके कौन 
दबता है। सक॑० कोन सँभाल सकता है। [ १३४ ] राग > प्रेम ; गान । 


पुजानहित-प्रबंध 8१ 
कबित्त 


'पीयी परी देह छीनी राजत सनेह-भीनी, 

कीनी है अनंग अंग अंग रंग-बोरी सी। 
'नेन पिचकारी ज्यों चलल्‍्यौोई करें दिनरैन, 

बगराए बारनि फिरति ऋकमोरी सी | 
कहाँ लॉ बखानँ घनआनंद डुहेली दखा, 

फागमई भई जान प्यारे वह भोरी सी। 
तिहारे निहारे बिन प्राननि करत होरा, 

बिरह-अगार निमगारि हिय होरी स्ी॥ १३५ ॥ 
चोप-चाह चाँचरि, चुहल चोख चेटकीली, 

अटक निवारेँ टारेँ कुलकानि-कीचि के। 
घात ले अनूठी भरें चेतक# चितोंन-मूठी, 

धूँधरि चिलक-चोँध वीच॥ कॉँच सो टिके । 
भीजे घनआनेद खुजान के खिलार हग, 

नेसिक निहारेँ जिनकी निकाई पे बिके । 
रूप-अलबेली सु नवेली एरी. तेरी आँखें, 

ताकि छाकि मारे हुरिहाई न कहूँ छिक्रे ॥ १३६ ॥ 
सुंदर खुजान प्रानप्यारे महा कोमल हें, 

दीन के हदे को देया दुर्खान कहा दरो। 
सुजस-मयंक हो पे लागत कलंक बड़ो, 

बापुरे चकोर को जो त्यागियोई आदरों। 


सुधराइय ८ चतुरता को । [ १३५ | दुद्देली - कष्टमयी । होला ८ होरा, लपट 
में सुना अनाज का हरा पोदा । निमगारि ८ उत्पन्न करके । [१३६ | चाँचरि ८ 
चर्चरी राग, होली का गान । चेतक ८ जादू भरी । घूँधघरि - धुंध । चिलक « 
चमक दमक । हुरिहाईँ + होली खेलनेवाली। न छिके - छिंकती नहीं | [ १३७] 
ढोले ८ निभित्त । निधि ८ समुद्र । गादरों - शिथिल | मूँदि० > बादलों के हट 


4७ बवेतक । ' बीज । 


मेरे दोष देखो तो परेखों है अलेखो एजू, «0 
मीन ढोले निधि केसे बृक्रियत गादरों। 
डुकी 


के 
चातिक विचारों घनआनेद पुकार जाने, 
३ हक चर ! 
द्वि क्या सकत हे बिदार गए यादरों ॥ १३७५ ॥ 
सर्वेया 


सोप हैँ अंगनि अंग समोए सु भोए अनंग कै रंग निस्यों करि। 
केलि-कला-रस-आरस-आसव-पान-छुके घनआनंद यो करि। 
पमनिसा मधि रागत पागत लागत अंगनि जागत ज्यों करि। 
प्सेसुजान बिलास-निधान हो साएँ जगे कहि व्योरिये क्यों करि॥१३८॥ 
कहिये किट्दि माँति दसा संजनी अति ताती कथा रसनाहि दहे | 
अरु जो हिय ही मधि घूँटि रहो तो दुखी जिय क्यों करि ताहि सह । 
प्रनआनंद जान न कान करें इत के हित की कित कोऊ कहे । 
उत ऊतर-पार्य लगी मिहेदी सु कहा लगि धीरज हाथ रहे ॥१३६॥ 
कोऊ न देखे न काह दिखाचत आपनो आनन जान अमेँड़े। 
वेठि सभा मधि न्‍्यारे रहें, पुनि रोकत चेटक लॉ दग-पंड़े । 
कोन पत्याय कहें घनआनंद हँ सब सूधे सयान सौ ऐड | 

रूप अनूपम को पुर दूरि, खु बावरे नेनन के मग बैंड़े ॥१४०॥ 
नेन किये अति आरति-एन सु रेनिदिना चित-चोप बिसेखे। 
नीके सुधानिधि-रूप छुक्यों रचि आगि चुगै सब त्यागि परेखे | 
जैसे खुजान लखें घनआनेंद नेही न आन हियेँ अवरेखे। 
एसें उजागर हूँ जग में परि चंदद्टि एक चकोरहि देखे ॥१७१॥ 
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जाने पर भी वह अपने नेत्र बंद न करेगा, उनके दर्शन के लोभ में खोले रहेगा 
या हट जानेवाले बादलों को नेत्रों में कब तक बंद किए रह सकता है । [१३८] 
निया करि 5 निर्शिचित होकर या स्थीं करि ८ काम के रंग से भी गे। सो ० - सोने 
में भी जगे रहते हैं । [| १३६ ] ऊतर० > उत्तर के पर मेँ मेहँदी लगी है, उत्तर 
नहीं देते । [ १९० | अमैंडे ८ सर्यादा न साननेवाले । चेटक ८ जाद । चैंडे - 
 टेंढे । [ १४१ | न अवरेख - नहीं ले आता। उजागर - प्रकाशपिंड । [१४२] 


सज्ञानहित-प्रवंध 2, 


कबित्त 

नेही की विलोकनि बिलोय सार साधि लेइ, 

रूपो रिस्वार जानि काढ़े गन दब के। 
चाड़ सिर चढ़त वढ़त अति लाड़िलो हें, 

केसे गने बने जेष्ब ओटपाय तब के। 
खेल अलबेले हियो खूँदें घनआनंद यों; 

जान प्यारे मतवारे भारे खुगरव के। 
कहिवे को कोऊ किन देखो न परेखो, वे तो 

चांदनी के चोर मोरपच्छ-अच्छु सब के ॥१४२॥ 

सचया 


साँवरे छेल की आहछी अँगेट पै काम करोरिक वारिये जोहि के । 
नेननि बेधि रँगीले गुने गसि माल रचे मन-मानिक पोहि के । 

दाय के चाय चुए भरि भाय सा छाय रहो घनआनेंद सोहि के। 
नेसिक हेरिये मेरिये सोह ढरारे सुजान यो चेरिये मोहि के ॥१४३॥ 
बिन बूक असूझ विरंचि रचे सपने हूँ न लागनि गैल गई । 

जिन बावरी रोग-बियोग-मरी रखि ये हम को तम-जोग दई | 
घनआनेद मीत सुजान लखें अभिलाषनि लाखांन भांति रइ | 

मुख माधुरी-पान का आतुर पे अखियाँ दुखियाँ कित भोरी भई ॥१४७। 
चातुर छ रस-आतुर होहु न वात सयात की जात क्‍यों चूके 

ऐसी अठाननि ठानत हो कित, धीर घरों न, परों जिन दूके 


बिलोय ८ मथकर । चाड़ ८ उत्कंठा । ओदपाय ८ उपद्रव । परेखां > फल । 
चॉदनी० ८ उजाले में चोरी कर लेनेवाले । मोरपच्छु० ८ सब के नेन्न मोरपंखों 
की सी अ खैं हो जाते हैं, बेकाम । [ १४३ ] अँगेट > अंगदीसि । गुने० ८ गुण- 
रूपी डोर से युक्त करके । दाय #दाँव। नेसिक ८ थोड़ा। सौंह ८ सामने । 
ढरारे 5 ढलनेवाले । [१४७४ | तस० ८ अंधकारसय । रईं । [१७५॥ 
अठान > अकरणीय । परो० ८ घात मत लगाओ। न छियों > छूओ मत | उत्तू ८ 

एक ओजार जिससे बेलबूटे बनाते हैं या चुनावट डालते हैं | उसके कोमल शरीर 


7] घनआनंद 


देखि जियो, न छियो घनआनंद, कॉँवरे अंग सुजान-बधू के । ' 
चोली-चुनावट-चीन्हों चुमें चपि हात डजागर दाग» उत्‌' के-॥१४५॥ 
कबित्त 
गॉँसनि गसीले गरुवाई ओऔ गरूर भरे, 
जकरि पकरि ओर ओरनि ते छोरी हों। 
मोहन महा ढरारे, सोहन मिर्व्सख भारे, 
जोहन उररि पेंठि बैठि उर भोरी हों। 
नेंदनिधि लाड़िले नवेली रीति राघरी है, 
तीर आएँ बिरह-गहर ले भूकोरी हों। 
तरिवों झुन्‍्यों हो गुन गहँ घनआनँद पै, 
जान प्यारे गुननि तिहारे गहि बोरी हॉ॥१७६॥ 
द स्वेया 
चाह| अनोखी कहा कहिये सजि$ बैठे सरे न करे कछु कीबो । 
देखत देखत सूम्ति परे नहिं बूकत वूकत बौरई लीबो। 
एहो सुजान दुद्देली दूसा दुख हाथ लगे हू न छीजत छीबो+। 
हैं धघनआनंद साथ महा मरिबों अनमीच विना जिय जीबो ॥१४७॥ 
द कबित्त 
तेरी अनमाननि ही मेरे मन मानि रही, 
.._ लोचन निहारेँ हेरि सोहें' न निहारिबो। 
कोरि कोरि आदर को करत निरादर है, 
छुथा ते मधुर महा क्ुकि मिभकारिबो। 
जीवन की ज्यारी प्रनआनँद खुज़ान प्यारी, 
0७... जीव जीति-लाहो लहे तेरे हठि हारिबो। 
पर चोली में बने उततू के दाग भी उभ्द आते हैं। [ १७६ | उररि ८ बरबस 
हृदय में घँसकर | गहर ८ गहराई । [ १७७ ] बोरई ८ पागलपन | दुख० ८ 
छूने में दुःख मिलता है पर छूना कम नहीं होता, कष्ट पाकर भी मन उधर से 
नहीं मुद्ता। अनमीच - बिना ख॒त्यु के । [ १४८ | अन० 5 न मानना । 
“5 दोत। ''बात। [सुनि। + दीबो। 
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रूखी रूखी बातनि हूँ सरसे सनेह खुठि, 
हिये तें टरे न ये अनखि कर टारिबो 
खबया 
रूप छुक्‍्यो तुम्हँ देखि खुजान थक्‍यो तजि लाज-समाजन की दव ।! 
मोहि लियो हँसि हेरि छुबीले कहीं अति प्यार-पगी वतियाँ जब 
सोच-बिचार के साज टरे व्यनआनेद रीभनि भीजि रच्यों तव ! 
आंखस-मभस्यों गहि द्वार पस्मों जिय या घर आय के जाय कहाँ अब ॥१७६॥ 
कबित 
आरति के ऐेन, दोसरेन राजें नेही नेन, 
द चढ़े चोप छाजं साजें दीठि ईठि त्याँ अचूक । 
पूरे पन-राचे छाकि पाकि चूरे मत काचे, - 
तचि साँच आँच के टरैं न टक तें कछूक। 
रूप-उजियारे जान प्यारे हँ निहारे जिन, 
, भीजे घनआनेंद कनोड़-पुंज लाय ऊक। 
नेमी अंध होल मर चाहें तिन रीस करें, 
पसें अरबरे ज्योँ" चकोर होन कॉडलूक ॥ १५४० ॥ 
ललित लखों हीँ सु ढरोंहीँ नेकु साहीं भँ, 
त्यों ही रहि गहं गोँही डोलति न डीठि हे। 
हठ पटरानी प्रान पेठिबे को फिरि बेठे, 
देखि बिन बोलनि मेँ रस की बसीठि है। 
खुख सनमान देति मुरि दौीनें कीनें मान, 
जान प्यारी बिरचें हूँ राचनि-मजीठि हे। 
मन दे मनाऊँ सो न पाऊँ घनआरनेंद पे 
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मोहिं योॉविमन करे एरीतेरी पीठि है ॥१५१॥ 
जीति० ८ जीत का लाभ । सुढि ८ उत्कृष्ट या अत्यंत । अनखि « ऊुँकलाकर । 
[१४&| दब ८ दबाव । [१७०] इंठि त्योँ > प्रिय की ओर । सत० - कच्चे मत 
( सिद्धांत )। कनोड़ ८ संकोच । ऊक ८ लुक । रीस ८ बराबरी । अरबरें - 
हड्बड़ी मचाते हैं। [ १५१ | बसीठि > दूतत्व । बिरचें० 5 विम्ुख होने पर भी 


घपधनआनंद 


कर 
के 


स्वेया 
मदु मूरति लाइ-दुलार-मरी अंग अंग विराजति रंगमई। 
प्रनझानंद जोबन-माती दसा छवि ताकत ही मति छाक छुई । 
वसि प्रान सलोनी सुजान रही चित पे हित-हेरनि-छाप दई। 
वह रूप की रासि लखी तव तें सखी आँखिन के हरतार मई ॥१५२॥ 
कबित ...* 
माधुरी गहर उठे लहरूलुनाई जहाँ, 
कहाँ लॉ अनूप रूप-पानिष बिचारिये । 
आरसी जो सम दीजे बृझो को अरूर कीजे, 
. आड़े अंग देरि फेरि आपो न निहारिये। 
मोहनी की खानि है सुभाय ही हँसनि जाकी, 
लाड़िली लसनि ताकी प्राननि तेँ प्यारिये। 
रीकभौ रीकि मीजे घनआनेँद खुजान महा, 
वारियें कहा सकाच सोचन ही हारिये ॥१५शो। 


: रखसहि पिवाय प्यासे प्राननि जिवाय राखे, 
लाज साँ लपेटी लसे उधरि हितौन की। 

निपट नवेली नेह-भेली लाड़-अलबेली, 
मोह-ढरहरी भरी बिरह-रितौन की। 

लोने लोने कोने छू छुबीली अँखियानि के ख, 
... रंचकों न चूके घात औसर-बितौन की। 

पुरी घनआनेंद बरसि मेरी जान तेरी, 


.... हियो खुख सींचे गति तिरछी चितौन की ॥१५४॥ 
सोभा-बरसीली सुभ सील सौ लसीली, 

मजीठ का सा न मिटनेवाल्ा राग ( प्रेम; रंग ) है। [ १५२ ] छाक ८ नशा । 

हटतार ८ हठपूर्वक देखने का तार, सिलसिला, टकटकी। [१४३ | गहर ८ 

गहराई, गहरी। पानिप 5 पानी ; शोसा । [१५७] उघरि० > प्रेस का उद्घाटन । 
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अति ही खुज़ान प्रान पुंज-दान वोलनि में, 

देखी पैज-पूरी प्रीति-नीति कोँ थपति हे। 
जाके ग्ुन वँधें मन छूटे और टोरनि तें, 

सहज मिठास लीजे स्वादनि-सँपति है। 
घानिप अपार घनआनंद उकति ओछी, 

जतन-जुगति जान्ह कौन पे नपति है ॥१५५॥ 
छाए परदेस जान प्यारे संग सी संदेस, 

मो मन अँदेख आली साँसनि रुँे गरे। 
मोरनि की कू्क सुनि उठति हिये मेँ हक, 

चूके नहीं चातिक करेजो काढ़िवे अरे। 
दामिनी की कॉध लखि चॉँधनि भरत चख, 

अंग अंग सीरियो समीर परसें जरे। 
घेरि घूँटि मारे चहुँघा तें घनआनंद यों; 

बादर अडंबरनि डावॉडोल ज्यों करे ॥१५६॥ 
जान प्यारे नागर अनूप ग्रुन-आगर हो, 

जगत-उजागर बिलास-रसमसे हो । 
नवल-सनेह-साने आरसनि सरसाने, 

द विधिना वनाय बाने अंग अंग लसे हो | 

छुवि-निखरे हो खरे नीकेई लगत मोहिंँ, 

आनंद के घन गूढ़ गाँसनि सो गसे हो | 
मोर भए आए भाँति माँति मेरे मन भाण, 

क्‍ पहो घरबसे आज कौन घर बसे हो ॥१५७॥ 
_ भरी० + विरह दूर करने मेँ लगी हुई । बोने > सुंदर । ओलर० - अवसर को. 
ठीक ठीक बिताने की घांत | [ १४४ | सील ८ शिष्टता ; आद्ता । स्वादनि० ८ 
स्वादों का ऐश्वर्य । पानिप ८ पानी ; शोभा । उकति० 5 उक्ति के छोटे आकार में 
उसके अपार सौंदर्य को भर सकना असंभव है। [ १५४६ ] ह॒के ८ पीढ़ाएँ । 
करेजो ० + कलेजा निकालने पर अडे हुए। अडंबर - बादल में सूर्यकिरणों से 
ललाई छाना । [ १४७ ] रसमसे > रस मेँ मग्त । घरबसे ८ उपपति (बन जाने- 
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तिन हूँ तें हरई भई है शुरुजन आरगें, 
पुरजन-पुंज में कहानी सी था कौन काज | 
तो हित वोहित ज्ञानि मोहित बिहंग मन, 
आखा-गुन वँध्यों हेरि नेह को सरितराज़! 
कीजे कहा ऐसी अब अति ही अनेसी वात, 
हाहा घनआनेद अमेड़,ने के सिरताज। 
सुंदर सुजान छो खुहाई पे न आईं तोहि, 
पएद्दो निरमोही नेकों लाज़ हू तजँं की लाज ॥१५८ा। 
सववेया 
पान परे निरमोही के पानि सु जानि परे वाकी नाहीँ न हाँ हे । 
के अपने सपने हूँ न सोचत, मो चित ऊखिल ही लॉ तहाँ हे । 
ये मड़रात तऊ घनआनेँद जीरवानमूरति जान जहाँ हे। 
हाय दई न बसाय बिसासी सो ठोर-रहेन को ठौर कहाँ है ॥१४६॥ 
जान सजीवन-प्रान लखें विन आतुर आँखिन आवत आधे । 
लोग चबाई सबे निरदे अति वान से बेन अयान साोँ साथे 
को समझ; मन की घनआनेद ओरई बेंदन बोरई नाथे | 
पीर-भस्कों जिय घीर धरे नहिं केसे रहे जल जाल के बाँचे ॥१६०॥ 
कबित..... 
रूप-गुन-आगरि नवेली नेह-नागरि तू, 
” रचना अनूपम बनाई कौन बिधि है। 
चलनि चितोंन बंक भाहनि चपल होनि, 
बोलनि रसाल मैन-मंत्र हू को सिधि हे । 
वाले)। [१४८] हरई ८ इलकापन ।।हत ८ अपनाव। बोहित ८ जहाज | मोहित - 
मुग्ध | सरितराज > समुद्र | अमेड ८ मर्यादा को न माननेवाला । | १५६ ] 
पानि० हाथ में, वश मेँ | के० ८ अपने वश में करके या अपने किए को । 
ऊखिल्च ८ अ्परिचित, अजनबी । [ १६० | आधे 5 आधे होकर । चबाई - 
बदनासी करनेवाल्ले । बोरई० ८ पागलपन ने ठान रखी है ( विलक्षण वेदना )। 
[ १६१ | बिधि ८ बह्या ; रीति । सिधि ८ ऋद्धि; ऐश्वय । निधि ८ खज्ञाना । 
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अंग अंग केलि-कला-संपति-बिलास घन- 

आनेद उज्यारी-मुख सुख-रंग-रिथि हैं । 
जब जब देखिये नई सी पुति पेखिये यों 

जानि परी जान प्यारी निकाई की निधि है ॥१६१॥ 
अधघट घटाई रखो निपट निधघरघट, 

मो घट क्‍यों रावरी बड़ाई लॉ निपटिहे। 
नीके करि देखों न परेखो उर आनों, मानों, 

जान प्यारे पूरी पेज हाहा केसें हठिहे। 
दानी सनमानी दीन-दारिद-दलन हो के, 

अति ही अचंभो& जो कचाई-तन डडिहे। 
जियेगो पियेगों रस कोऊ' दुखी चातिक तो, 

आनंद के घन को कहो था कहा घटिहे ॥१६२॥ 
आँखें जो न देख तो कहा हैँ कछु देखंति ये 

ऐसी दुखहाइनि की दसा आय देखिये। 
प्रानन के प्यारे जान रूप-उज़ियारे, बिना 

मिलन तिहारे इन्हें कौन लेखें लेखिये। 
नीर-न्यारे मीन ओ चकोर चंदहीन हूँ तें, 

अति ही अधीन दीन गति मति पेखिये। 
हो जू घनआनंद ढरारे रसभरे भारे 

चातिक बिचारे साँ न चूकनि परेखिये ॥१६रे। 
जान प्यारे जहाँ हो वहाँ हूँ मेरे प्रान संग, 

जीवो कछू भ्रम ही सो मानि लीजियत हे । 
खुनिबो देखियो स्वाद आदि दे धरम जेते 

सपने मेँ होत जो बिचार कीजियत हे । 


[ १६० | अधट० ८ न घटनेवाली तुच्छुता से युक्त । निघरघट ८ ढींठ ॥ परेखों ८ 
खेद । तन>5ओर | [ १६३ | न चूकनि० ८ चूक में डालकर परीक्षा मत 
लीजिए अथवा चातक की भूलों का बुरा न मानिए । [ १६७ | जीवो० < अपने 

& दीन दासन पे आनि दया दियहु लगौ। ५ जित तित लागी एक तेरी आस | 


(८ ... धनआनंद 


रावरें सनेह यो अदेह कीनी लीनी ज्ञीति, 

आनंद के घन पे अचंसभे भीजियत हे। 
जाकी गति मति ओऔ सुरांते सब हारिय जू, 

ताहि कहो कैसे था विसारि दीजियत है ॥१६४॥ 
सहज॒-उज्यारी रूप-जगमगी जान प्यारी, 

रति पे रतीक आमभा हैं न रोम-रीस की । 
चीकने चिहुर नीके आनन विथुरि रहे, 

कहा कहाँ सोभा सुभम-मभरे भाल सीस की। 
बीच बीच मंजुल मरीचि-रुचि फेलि फबी, 

केलि-समे उपमा लसति विखे-बीस की। 
मानों घनआनंद सिंगार-रस सों सवारी, 

.. चिक माँ बिलोकति बहनि रजनीस को ॥१६५॥ 

मीत मनभावन रिफ्लावन को जान प्यारी, 

आई घनआनंद घमड़ि आछी बनि 
मंजन के. अंजन दे भूषन-चसन साजि 

राजि सही भ्कुटी जुटाँही बंक तनि है। 
अंग अंग नूतने निकाई-उफलनि छाई 

भोन भरि चली सोमा नदी लॉ उफनि हे । 
देखनि . दुलार-मोई बाॉलनि खुधा-समोई, 

मुख को खुबास स्वास निसरति सनि है ॥१६६॥ 

|... सवेया 


भावते के रस-रूपद्दि सोधि ल, नीकें भस्यों उर के कज़रौटी । 

रोमहि रोम खुजान बिराज़त सोचि तचे मति की मति औटी। 

जीने को अम समझती हूँ, मेरे जीवन तो आप हैं । धरम - शरीर के धर्म । 
अदेंह + देहाध्यास शून्य । [ १६५ ] रीस > बराबरी । चिहृर  चिकुर, केश । 

[ १६६ ] घमड़ि > घिराव, सजाव। संजन > मार्जन, स्तान! उफ्लनि < वृष्टि । 

[ १६७ | कजरोटी ५ कजली रखने का पात्र । 


| 


शत 


2 
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सुजानहित-प्रबंध प्‌ 


प्रेम बली न करे सु कहा, घनआनंद नेम-गली-गति लौटी । 
मीत मराल सरोवर तो मन, ते पिय को द्वदिय कीनों कसोटी ॥१६७॥ 
कबित्त ह 
अखा-गुन बाँघि के मरोसो-सलिल धरि छाती, 
पूरे पन-सिधु में न बूड़त सकायहों। 
दुख-दव हिय जारि अंतर - उदेग - आँच, 
रोम रोम चासमि निरंतर तचायहाँ। 
लाख लाख माँतिन की दुसह द्खानि जानि, 
साहस सहारि सिर आरे लॉ चलायहों। 
ऐसें घनआनंद गही हे ठेक मन माहि, - 
एरे निरदई तोदि दया उपजायहोँ॥१६८॥ 
सचबया 
अंतर-आँच उसास तचे अति, अंग डसीजै उदेग की आवस। 
ज्यों कहलाय मसोसखनि ऊमस क्‍यों हूँ कहूँ सु घरे नहीं थ्यावस । 
नेनंड थारि दियें& बरसे घनआनंद छाई अनोखिये पावस। 
जीवनिमूरति जान को आनन हे बिन हेरें सदाई अमावस ॥१६७॥ 
जान के रूप लुभाय के नेननि बेंचि करी अथवीच ही लोंडी। 
फेलि गई घर वाहिर बात खु नीके भई इन काज कनोंडी। 
क्यों करि थाह लहे घनआनेद चाह-नदी तट ही अति ओंडी । 
हाथ दई न बिसासी खुने कछु, हे जग बाजति नेह की डॉडी ॥१७०॥ 


दोहा 
जानराय ! जानत सबे, अंतरगत की बात। 


3444-५4 काजत नानक लकी टियिय तन 3 मनन -+-+-नन «नानक नन+++33344++3++>पलननापातक नस नासाकभआ 30५3७ भनकआ 3 3७७0५५+.॥४क--+सभ- नल आभ+५«4»५८५३॥॥३0५> पाक, 


[१६८] न सकायहीं ० न डरूँगा। [१६६ | आवस ८ औस, साप | कहलाय ८ 
गरमी से व्याकुल होता है। थ्यावस ८ स्थिरता, घेर्य । [ १७० ] कनौंडी > 
दबैल, बदनाम । औंडी - गहरी । डॉंडी ८ डुग्गी । [ १७१ ] अंतरगत ८ मन । 


$ मैन उघारि हियें । 


७२ घनआनंद 


सवेया 


आनन की सुथराई#कहा कहाँ जैसी विराजति है जिडि ओसर । 
चंद तो मंद मलीन सरोरूह एक हू रंग न दीजिये जो सर । 
तैन अन्यारे तिरीछी चितौनि मेँ हेरि गिरे रतिप्रीतम को सर । 
जान हिये घनआनंँद सो हँसि फैलि फदे सु चंबेली की चोलर॥१७२॥ 
घूँघट काढ़ि जो लाज सर्केलति लाजहि लाजति है बिन काजनि। 
तैननि बैननि में तिहि ऐन सु होत कहाउव सजे पट-साजनि | 
सील की मूरति जान रची विधि तोहि अचंभे-भरी छुबि-छाजनि । 
देखत देखत दीसि परे नहिं या बरसे घनआनंद लाजनि ॥१७३॥ 
लाड-लसी लहके महके अँग रूपलता लगि दीठि-भकोरे । 
हास-बिलास-भरे रसकंद सु आनन त्यों चख होत चकोरे। 
मौन भली कहि कौन सके घनआनेद जान खु नाक सकोरे। 
रीक बिलोएई डारति हे द्विय, मोहति टोहति प्यारी अकोरे ॥१७४॥ 
कबित्त 
रूप-गुन-पुँटी सु अमैठी उर पैठी बेठी, 
लाड़नि निरेटी, मति बोलनि हरे हरी। 
जोबन-गहेली अलबेली अति ही नवेली, 
हेली हो सुरति बोरी आँचर टरें टरी। 
परम खुज़ान भोरी बातनि छुकाए प्रान, 
भावति न आंन वेई हियरा अरे अरी। 
फंद सी इँसनि घनआनेद दृगनि गरें, 


[१७२] सुथराई > बनावट की सफाई । सर ८ समता । रति  कास का बाण । | 
चोसर - चार लड़ी की माला | [१७३ ] सकेलति ८ समेटती है । ऐन ८ घर ! 
लाजनि ८ लावा ; लज्ाा | [१७४ ] लहके - हिलती है । टोहति ८ टटोलती है। 
अकोरे ८ आलिंगन ( की मुद्रा ) | [ १७४ ] निरेठी मस्त । हरे > धीरे से । 


& सुधराई । 


सुजानहित-प्रबंध ५३ 


+ सव्वेया 
नही रहे हो सदा मन ओर को देबो न जानत जान दुलारे। 
देख्यों न है सपने हूँ कहूँ दुख, त्यागे सकोच औ सोच खुखारे । 
 केसो सजोग बियोग धो आहि ! फिरो घनआनंद दे मतवारे। 

मां गति बूक्धि परे तब ही जब होहु घरीक हू आप तेँ न्‍्यारे ॥१७४॥ 
खोय दई बुधि, खोय गई सुधि, रोय हँसे डउनमाद जग्यों है। 
मोन गहे, चकि चाकि रहे, चलि बात कहे तन» दाह दग्यों है । 
जानि परे नहिं जान ! तुम्हँँ लखि ताहि कहा कछु आहि खग्यों है । 
सोचनि ही पचिये घनआनंँद देत पन्‍्यो किया प्रेत लग्यों है ॥१७॥॥ 

कुबित्त 

घेर-घवरानी उबरानी ही रहति  घन- 

आनंद आरति-राती साधनि मरति हैं । 
जीवनअधार ज्ञान-रूप के अधोर बिन, 

व्याकुल बिकार-भमरी खरी सु जरति हें। 
अतन-जतन तें अनस्ति अरखानी वीर, 

प्यारी पीर-भीर क्‍यों हूँ घीर न धरति हूँ। 
देखिये दसा असाध अँखियाँ निपेटिनि की, 

भसमी विथा पें नित लंघन करति हैँ ॥१७०॥ 
चार चामीकर चंद चपला चंपक चोखी, 

केसरि-चटक कौन लेखेँं लेखियति हें। 
उपमा विचारी न विचारी, नहिं जान प्यारी, हि 

रूप की निकाई और अवरेखियति हे। 
सरस-सनेह-सानी राजति रवाँनी दसा, 

तसर्नाई-तेज-अरुनाई पेखियति हेैं। 

[ १७६] घौँ-न जाने। [ १७७ ] आहि० 5लगा हुआ है। [ १७८ ] 
अतन > कामोपचार से । निपेटिनि ० पेह । भलमी० ८ भस्म करनेवाल्ी पीड़ा ; 
भस्मक रोग, जिसके होने से खाया हुआ शीघ्र पच जाता है और चाहे जितना 
खाया जाय तृप्ति नहीं होती । [ १७६ | चामीकर > सोना । चटक ८ रंग । 


शत “ज्ञ। 
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पूछ घनआनंद . 


मंडित अखंड घनआनेंद उज़ास लिये * 
तेरे तन दीपति दिवारी देखियति है ॥१७४॥ 
सव्वेया 
रूप-खिलार दिवारी किये नित जोबन छाकि न सूधे निहारे । 
नेननि सैन छुले चित सो चित-चाव भस्यों निज दाव बिचारे | 
जीति ही को चसको घनआनँद चेटक जान सयान बिसारें । 
जीव बिचारो पस्मों अति सोचनि हारि रहो सु कहा फिरिहारे ॥१८०॥ 
कबित्त 


विकच नलिन. लखें सकुचि मलिन होति, 

पऐसी कछू ऑखिन अनोखी उरभ्कनि हे। 
सोरभ-समीर आएँ वहकि दहकि जाय, 

राग-भरे हिय मेँ विराग-मुरभनि हे। 
जहाँ जानप्यारी-रूप-गुन को न दीप लहे 

तहाँ मेरे ज्यों परे बिषाद-गरमभनि हे। 
हाय अटपटी दसा निपट चटपटी सा, 

क्यों हूँ घनआनंद न सूझे सुरकनि है॥१८१॥ 
तब हे सहाय हाय केसे थॉ' खुहाई ऐसी 

सब खुख संग ले बिछोह-दुख दे चले। 
सींचे रखस-रंग अंग-अंगनि अनंग सौोपि, 

अंतर मेँ विषम बिषाद-बेलि बे चले। 
क्यों था ये निगोड़ें प्राव जान घनआनंंद के 

गोहन न लागे जब वे करि बिजैं चले। 


अवरेखियति० - ठहराई जाती हे। रवॉनी-( रमानी ) रमानेबाली अथवा 
( रवानी ) तेजी । [ १८० | चित ८ कौड़ी का चित पड़ना | चेकट > जाद । 
हारि० ८ सुग्ध हो रहा है । [ १८१ ] बिकच > खिला हुआ । बिराग > उदासी 
की मुरम्मरहट | रूप सौंदर्य ; चाँदी । गुन ८ गुण; बत्ती । गुरकनि ८ गाँठ । 
चटपटी > वेग । [ १८२ ] बे>बोकर | गोहन ८ साथ। हेली > क्रीडाशील 


सुजानहित-प्रबंध पूछ 


अति ही अधीर भई पीर-भीर घेरि लई, 
हेली मनभावव अकेली मोहिं के चले ॥१८८ 
रोम रोम रसना हो लहे जो गिरा के गशुन, 
तऊ जान प्यारी! निवरें न मैन-आरतँ। 
ऐसे दिनदीन पे दया न आई दई तोहि, 
बिष-भोयो,. बिषम वियोग-सर मारतें। 
दरस-सुरस-प्यास भाँवरे. भरत रहो 
फेरिये नियास मोहिँ क्‍यों था यॉोपव द्वार ते 
जीवनअधार घनआनेद उदार महा, 
केसे अनसुनी करी चातिक-पुकार ते ॥१८३॥ 
स्वेया 
पानिप-पूरी खरी निखरी, रख-राखि-निकाई की नीवंदि रोपे | 
लाज-लडी बड़ी सील-गसीली सुभाय हँसीली चिते चित लोप॑ ' 
अंजन-अंजित-शी घनआनेंद मंजु महा उपमानि हूँ ओपें। 
तेरी सों एरी खुजान तो आँखिन देखि ये आँखि न आवति मो पे ॥१८४॥ 
कबित्त 
अ. कंठ-काँच-घटी ते बचन चोखो आसव लें, 
अधर पियालेँं पूरि .राखति सहेत 
रूप-मतवारी घनआनेंद  खुज्ञान प्यारी, 
काननि हो प्राननि पिवाय पीचवे चेत 
छुकेई रहत रेनिद्योस प्रेम-प्यास-आस, 
कीनी नेम-धरम-कहानी  उपनेत 
ऐसे रस-बस क्यों न सोव ओर स्वाद कहों, 
रोम रोश जाग्योई करत मीनकेत हे ॥१८५०॥ 


#॥/7२ गि[/ 


7॥// 


या हे अली | [ १८३ ] मेन० ८ काम-लालसाएँ । दिनदीन 5 दिनदिन दीन 
[ १८७ ] पानिप ८ शोभा, पानी । श्री >शोभा। ओपे > चसकाती हैं 
[ १८५ ] आसव > शराब ।  उपनेत > उत्पन्न । मौनकेत ८ कामदेव । 


पट घनआनंद 


चातिक चुहल चहूँ ओर चाहे स्वाति ही को, 
सर पन-पूरे जिन्हें विष सम अमी हे। 
प्रखुलित होत मान के उदोत कंज-पुंज, 
ता बिन विचारनि ही जोति-जाल तमी है । 
चाहो अनचाहों जान प्यारे पें अनंदधन, 
प्रति-रीति विषम सु रोग रोम रमी हे। 
मोहिं तुम एक, तुम्हें मो सम अनेक आहिं, 
कहा कछ्ू चंदर्हिं चकोरन की कमी है ॥१८६॥ 
रिसभरी भोरिवे को देखी खुनी प्रीति-नीति, 
नायक .रसीलो वबिनें बिनती महा करे। 
चोप चाय दायनि साँ अमित उपायनि सौ 
ज्याँ ही बने त्योँ ही लगि प्रापति लहा करे | 
मीन जलहोब लॉ अधीन हो अनंदधन, 
जान प्यारी पायनि पे कब को हहा करे। 
दई नई टेक तोहि टोरें न टरति नेकौ, 
हास्यों सब भाँति जो विचारों सो कहा करे ॥१८७॥ 
स्वेया 
जीवन हो जिय की सब जानत जान ! कहा कहि वात जतैये। 
जो कछु है सुत्र संपति सॉँन सु नेलिक हो हँसि देन में पैये। 
आनंद के प्रन ! लागे अच तो पपीहा-पुकार तें क्‍यों अरसैये । 
प्रीतिषणी अंखियानि दिखाय कै हाय अनीति सु दीठि छिपैये ॥१८८॥ 
... - कबित्त 
चोप चाह चावनि चकोर भयौ चाहत ही, 
सुपमा-प्रकाल मुख-सुधाधर पूरे को। 
. कहा कहाँ कौन कौन विधि की वँधनि वँध्यो, 
खुरुस्यों न उकस्यों वनाव लखि जूरे को। 
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[१८६] अर्मी 5 अमृत | तमी - रात्रि । [१८७] दाय 5 दावे | लहा > लाभ | 
(८८) सौंज > सामग्री । नेसिक>थोड़ा। [१ ८&] सुकस्यो - भली भाँति 


८९ 
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सुजानहित-प्रबंध ५9 


» जाही जाही अंग पस्यों ताही गरि गरि सम्यों, 
हस्यों बल वापुरे अनंग-दल-चूरे को। 
अब बिन देखें जान प्यारे या अनंदघन, 
मेरो मन मँवे भह ! पात छो बघूरे को ॥१८७॥ 
क्‍ दोहा द 
मोही मोह जथाय के, अहे अमोही ! जोहि | 
सो ही मोही सो कठिन, क्यों करि सोही तोहि ॥१&०॥ 
स्वेया 
उर-भौन मेँ मौन को घूँघट के ढुरि बेठो विराजति वात-वनी। 
खुद मंजु पदारथ भूषन साँ सु लसे हुलसे रख-रूप-मनी। 
रखना-अली कान गली मधि हो पधरात्रति लें चित-लेज ठनी | 
घनआनेंद बूकनि-अंक बसे बिलसे रिफ्वार खुजान-चनी ॥१&१॥ 
कृबित्त 


हा 


याहि आएँ आवन की आसा उर आय बसे, 

चाहे निरबाहे नित हित-कुसरात को । 
है री वह वेरी घेरी उघस्मों विगोवनि पे, 

ओऊझछो जरि गयो गोबें कहा भेद-बात कोँ। 
मधुर सरूप याहि देखिये अबंदधन, 

पोखे जानप्पारे-संग. संग-मनजात कोँ। 
सॉमा सही साथिनि सेंजोगहि सज्ञाय देति, 

लाग्यो रहे गोहन ही प्रात प्रान-बात को ॥१&६२॥ 


कस गया । गरि० ८ गलकर चझुक गया या गड् गड़कर तब निकला । बधूरे ८ 
बवंडर | [ २६० | मोही > मोहित किया। जोहि ८ देखकर । सो ही > वह 
तेरा प्रेमप्रदर्श हृदय । मोही ८ मुरसे कठोर हो गया । सोही ८ यह बात तुझे 
कैसे फबती है। [ १६१ ] बनी > दुलहिन । पदारथ ८ रत्न ; पद का अर्थ । 
बूकनि ८ बुद्धि, मति | [ १६२ ] कुसरात ८ कुशल । घेरी > बदनामी करने 
योग्य । बिगोवनि - नष्ट करने के लिए। सनजात 5 कास । सही > सचमुच, 





पट घनआनंद 


बिप लें विसास्यों तन, के विसासी अपचास्थो& , 
जान्यों हुतों मन ! तें सनेह कछु खेल सो । 
अब ताकी ज्वाल में पजरियो रे भली भाँति, 
नीके आहि, असह-उदेग-दुख सेल सो । 
गए उड़ि तुरत पसखेरू लॉ सकल खुख, 
पस्मे आय औचक वियोगः बेरी डेल सो । 
रुचि ही के राजा जान प्यारे या अनंदधन, 
होत कहा हेरँ रंक ! मानि लीनों मेल सो ॥१&३॥ 
सूभे नहीं सुरझ उरमि नेह-गुरसनि, 
मुरक्ति . सुरमभि. निसिदिन डॉँवॉडोल हे । 
आह की न थाह देया कठिन भयों निबाह, 
चाह के प्रबाह घरों दारुम कलोल हे। 
वेताीँ जान प्यारे निधरक हँ अनंदधन, 
तिनकी था गृढ़ गति मूढ़मति को लहे।! 
आगे न विचास्थों अब पाछेँ पछताएँ कहा, 
मान मेरे जियया बनी को कैसो मोल हे ॥१&४॥ 
अंतर उदेग-दाह, आँखिन प्रबाह-आँस, 
देखी अटपटी चाह भीजनि दहनि 
सोयबो न जागिबो हो, हँसिबो न रोयबो हू, 
«. खोय खोय आप ही मेँ चेटक-लहनि है। 
ज्ञान प्यारे प्राननी बसत पे अनंदघन, 
बिरह-विषम-दसा सृक लॉ कहनि हैं। 
जीवन मरन, जीव मीच बिना बन्यों आय, 
__ हाय कोन विधि रची नेही की रहनि है ॥१६५॥ 
ठीक। [ १६३ ] बिसास्यों > भूल गए ; विषाक्त बनाया। आपचास्थों - मनसानी । 
सेल - बरछी । डेल > ढेला । [ १६४ ] आह की - आह” करने की ; अपने 
मान की, हियाव की। बनी >वर्णिज। [ १&५ ] चेटक > जादू । 
# आप चाही । 


>2 





सुजानहित-प्रबंध ५८६ 


' डग्मगी डगनि-धरनि छुबि ही के भार, 
ढरनि छुवीले उर आछी वनमाल की। 
सुंदर बदन पर कोरिक मदन वारो 
चित चुभी चितवनि लोचन बिसाल की। 
काहिह इहि गली अली निकस्यों अचानक हे, 
कहा कडों अटक भटक तिहि काल की। 
भिजई हों रोम रोम आनेद के घन छाय, 
बसी मेरी आँखिन में आवनि शुपाल की ॥१ 
सचया 
नेहनिधान सुज्ञान-समीप तो सींचति ही हियरा सियराई। 
सोई किधों अब ओर भई, दई हेरत ही मति जाति ,हिराई। 
है बिपरीति महा घनआनंँद अंबर तें घर कोँ भर आई। 
ज्ञारति अंग अनंग की आऑचनि जोन्ह नहीं सु नई अगिलाई ॥४१६३5॥ 
कवित्त 
चाहत ही रीकिलालसानि भीजि सुख सीफि, 
अंग-अंग-रंग-संग भाव भरि ब्वे गई। 
रनिद्योस जागें एसी लगीं जु कहँन लागें, 
पन अनुराग पांगें चंचलता च्वे गईं। 
हित की कनोंडी लॉडी भईँ ये अनंदधघन, 
फिर क्‍यों विछोंडी नेह-मग डर देवपाई। - 
माधुरी-निधान प्रान-ज्यारी जान प्यारी तेरों , 
रूप-रस चाखें आँखें मचमाखी छो गई॥१&०॥ 
आँखें रूप-रस चाखें चाह उर सचि राखें, 
लोन-लागी लाखें अभिलाखें निवरे नहीं। 
तोहि जैसी माँति लसे, बरनियों मन बसे, 
वानी गुन गसे, मति-गति बिथके तहीं। 
[१६६] दरति ८ हिलना । बनसाला > लंबी माला | [१६७] ही ८ थी । ऋर - 
ज्वाला अग्रिलाई ८ अग्निदाह । [१६८] चाहत > देखते ही । कनोड़ी > दबेल । 


रे प्रनआनंद 


ज्ञान प्यारी सुधि है अपुनपों बिसारे जाय, 
माधुरी-निधान तेरी नेखसिक मुहाचहीं। 
क्या करे अनंदधघन लहिये संजोग खुख, 
लालसानि भीजि रोफि वातें न परे कहीं ॥१&&॥ 
जो कछू निहारं नेन, केसें सो बखानें बेन, 
बिना देखी कहाँ तो कहा टिल्‍्हों प्रतीति 
रूप के सवाद-भीने बापुरे अवोल कौीने, 
विधि वुधिहोंने की अनेसी यह रीति है। 
सुख दुख साखी मिलें बिछुरें अनंदधन, 
जान धानप्यारे साँ नवेली इन्हेँ प्रीति है। 
ओऔरहि न चाहँ पन पूरो नित ले निबाहँ, 
हार हँलि आपो, जीति मानें नेह-नीति है ॥२००॥ 
सवेया 
चंद चकोर की चाह करे, घनआनेँद स्वाति पपीहा को चाये। 
त्याँ चसरेनि के ऐन बसे रबि, मीन पे दीन हो सागर आदे। 
मो्सों तुम्हं खुनों जान कृपानिधि ! नेह निवाहिबो यों छुबि पावे | 
नया अपनी रुचि राचि कुदेर सु रंकहि ले निज अंक बसाबे ॥२०१॥ 
ज्याँ वुधि साँ खुघराई रचे कोऊ, सारदा को कविताई सिखावे । 
मूरतिवंत महालछमी-डर पोत-हरा रखि ले पहिरावे। 
राशवधू-चित-चोरन के हित सोधि झुधारि के तानहिं गावे। 
त्या हो खुज़ान तिये घनआनंद मो जिय बौरई-रीति रिक्ताबै ॥२०२ 
कबित्त 
ननन में लागे जाय, जागे सु करेजे बीच 


या बस हे जीव घौर होत लोटपोट है। 


] निबरें० > समाप्त नहीँ होती । सुहाचद्री - सुख का देखना, दर्शन ) 
०] सुख ८ संयोग ओर वियोग के साक्षी क्रमश सुख ओर दुःख ही है 
०१| त्रसरेनि 5 त्रसरेणु, घूलिकण ; पुराणों सें यह सूयय की पत्नी है । ऐन - 
अथन,घर। [२०२] बुधि > बुद्धि की अधिष्ठान्री । सुधराई ८ चतुरता । पोत्त > काँच 
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खसुज़ानहित-प्रबंध 


रोम रोम पूरि पीर, ब्याकुल सरीर महा, 
घूमे मति गति-आसं, प्यास की न ठोट है। 
चलत सजीवन - सुजान - द॒ग - हाथन तें, 
प्यारी अनियारी रुचि रखबारी ओट हे। 
जब जब आये तब तब अति मन भावें, 
अहा कहा विषम कटठाच्छ-सर-चोट है ॥२०३॥ 
सीस लाय, दस छाय, हिये पे वसाय राखों, 
इते मान मान आये प्रानति मेँ ले घरों। 
हेरि हेरि चूमि चूमि सोभा छकि घूमि घूमि, 
परलखि कपोलनि सा मंजन कियो करों। 
केलि-कला-कंदिर बिलास-निधि-मंदिर ये 
इन ही के वल हॉ मनोज-सिंचु को तरों। 
यातें घनआनंद खुजान प्यारी रीकि भीजि, 
उम्रगि उम्गि बेर बेर तेरे पा परॉ॥२०४॥ 
पाती-मधि छाती-छुत लिखि न लिखाए जाहि. 
काती ले बिरह घाती कीने जेसे हाल हैं । 
आँगुरी बहकि तहीँ पाँगुरी किलकि होति, 
ताती राती द्सनि के जाल ज्याल-माल हैँ । 
ज्ञान प्यारे जोइब कहूँ दीजिये सँंदेसों तोौडब, _ 
अवबा सम कीजिये ज्ु कान तिहि काले हूँ । 
नेह-सीजी बातेँ रसना पे उर-ऑच लाएं, 
जाग घनआनेद ज्यों पुंजनि-मसाल हैँ ॥२०५॥ 
स्वेया 
कंत सम उर-अंतर में सु लहे नहीं क्‍यों खुख-राखि निरंतर । 
दंत रहे गहेँ आँगुरी ते ज्ञु बियोग के तेह तचे परतंतर। 
की गुरिया। वौरई० ८ पागलपने का ढंग । [२०३] गति० ८ मार्ग पाने की आशा 
से । टोट ८ ( त्रुटि ) कमी । रुचि 5 कांति॥ [ २०४ | इते० ८ इतनी अधिक 
श्रद्धा उमड़ती है | केलि० ८ क्रीडा की माघुरी से भरे । [ २०५] पॉगुरी > पंसु । 


५ पघ्रमआनंद 


| 


जो दुख देखति हो घनआनेँद रैन-दिना बिन जान खुतंतर ! 
जानें बेई दिन-राति, बखानें ते जाय परे दिन-राति को अंतर ॥२०६॥ 
कबित्त 


रासिक-सिरोमनि सुज्ञान खुधानिधि हू की, 

रसना रखेवे को रखीली सुखधाम है। 
जीवन वरसियवं अनंदघन आपुन मेँ 

चातिक तें काटिगुनी जक आठो जाम है। 
आरति परोई सोई जाने न बखानें बने, 

देखें दसा ओरे विसरत बिसराम हे। 
साथा तन हेरिये निवेरिये सु बाधा वारि, 

प्राननि अधार तिन्हों राधा राधा नाम हे ॥२०७॥ 
हिये में ज़ु आरति सु जारति उज़ारति है, 

मारति मरोरें जिय डारति कहा करों” 
रसना पुकारि के बिचारी पचि हारि रहै, 

कहे केखें अकह, उदेग रुँधि के मरों। 
हाय कोन बेदनि बिरंखि मेरे बाँट कीनी, 

निघरटि परॉन क्‍यों हूँ, ऐसी बिधि हों गरों”। 
आनंद के घन हो सज्ञीवन खुज़ान देखों, 

सीरी परि सोचनि, अचंमे सोँ जरों भरों॥२०८॥ 
मुख देखें गोहन लगेई फिर भोर-मोर, 

छूटे बार हेरि के पपीहा-पुंज छावहीं। 


राती > अनुरागमयी, लाल । दुसा ८ विरहावस्था ; बत्ती । नेह > प्रेम ; तेल । 
बारें बाते ; बत्तियाँ [ २०६ ] तेह 5 तीखापन, आँच । परतंतर < अधीन 
होकर | जाय० ८ दित और रात का सा भेद पड़ जाता है। अनुभव और कथन 
की स्थितियाँ सें इतना अंतर पड॒ जाता है कि दोनों विपरीत सी लगने लगती हैं | 
[ २०७ | रसेबे > रसमय करने के लिए। साधा - साध, उत्कंठा । [ २०८ ] 
निघटि० 5 गलती तो हूँ पर समाप्त नहीं हो जाती। भरीं- दिन काटती हूँ । 
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गति-रीफे चायनि सोँ पायन-परस-काजें, 
रसलोभी विचस  मराल-ज्ञाल धावहीांँ। 
यातेँ सन होय प्रान-संपुट में गाय राखाँ, 
ऐसे हूँ निगोड़े नेन केसे चेन पावहीं 
सींचिये अनंद्धन जान प्यारी जेंसे जानो, 
दुसह दसा की बातें वरनी न आवचहीं ॥२०८॥ 
अंग-अंग-आमा-संग द्रवित स्रवित हो के, 
रखि सचि लीनी साञ् रंगनि पघनेरें की | 
हसनि लसनि आछी वोलनि चितोनि चाल, 
मूरति रसाल रोमनरोम-छवि-हेरे की। 
लिखि राख्यो चित्र यो प्रवाहरूपी नेननि पे, 
लही न परति गति ऊलट अनेरे की। 
रूप को चरित्र हे अनंदघन जान प्यारी 
अकि थो बिचित्रताई मो चित-चितेरे की ॥२१०॥ 
खसवया 
पाप के पुंञ सकेलि सु कोन थों आन घरी मेँ विरंचि बनाई। 
रूप की लोभिनि रीक मिजाय के हाय इते पे खुज्ञान मिलाई । 
क्यों घनआनेद धीर घरों विन पाँख निमोड़ी मरे अकुलाई। 
प्यास-भरी बरसे तरसें मुख देखन को अखियाँ दुखहाई ॥३४2१॥ 
कबित्त 
 खाखा-कुल हूटे हे रंगीली अभिलाषा भारें, 
परि दे पखान बीच घसनि घनी सहे। 
सोच खूखी इते मान आनि के सलिल बूड़, 
घुरि जाय चायनि ही हाय गति को कहे। 
तऊ दखहाई देखो छिंदति सलाकनि सा 
प्रेम की परख देया कंठेन महा अहे। 


[२०६ ] गौहन ८ साथ । ग्रोय० ८ छिपा लूँ । [ २१० ] सौज ८ सामग्री । 
अनेरे - विलक्षण । [ २११ ] आन ८ अन्य, बुरी । [ २१२ | पख्ान > पत्थर; 


५2 घधनआनंद 


के 


प्रिय-मनसा लो वारी मिहँदी अनंदधन, 
परी ज्ञान प्यारी नेकु पायनि लग्यों चहै ॥२१२॥ 
सवया 
साधनि दी मरिये भरिये, अपराधनि बाधनि के गुन छावत । 
देखे कहा ? सपनो हु न देखत नेन यो रेजदिना कर लावत। 
जो कहूँ जान लखें घनआनंद तो तन नेकु न औसर पावत। 
कप वियोग 


कौन वियोग-मरे अँसुवा, जु सजोग में आगेई देखन घावत ॥२१३ 
कबित्त 


उठि न सकत, ससकत नेन-बान-बिंधे 

इते हु पे विषम बिषाद-ज्ञुर लू बरे 
सूरे पन-पूरे हेत-खेत ते हटा न कहूँ, 

प्रीतिवोकक वापुरे भए हैँ दबि कूबरे। 
संकट - समूह मेँ बिचारे घिरे घुटँँ सदा, 

जानी न परत ज्ञान! केसे प्रान ऊबरे। 
नेही दुखियानि की यहे गति अनंदधन, 

लिंता मुरकझानि सहेँ न्याय रहें दूबरे ॥२१४॥ 
द्सन-बसन ओली भरिये रहे गुलाल, । 

हसनि-लसनि त्यों' कपूर सरस्यो करे। 
सॉसनि सुगंध साँचे कोरिक समोय घरे 

अंग अंग रूप रंस-रस बरस्योँ करे। 
जान प्यारी ! तो तन अनंदधन-हित नित, 

अमित खुहाग-राग, फाग दरस्यों करे। 
इते पे नवेली लाज अरस्यो करे ज, प्यारो 

मन फगुवा दे, गारी हू को तरस्यों करे ॥२१५॥ 


१७७७॥७॥७७श७७एशशशआशशशशाओ आल इुध आझ आफ जज अअअ अब बअअ आल कीीी 


पक्ष । [ २१३ | अपराधनि ८ अपराधाँ से बाधा का जाल फ्ेलाते है, अपराध 
की भांति मिल्लने में बाधक बन जाते हैं।[ २१४ | हेत० - प्रेम का रखसेन्न 
[२१५ | दसन० ८ होंठ । ओली ८ मोली । हित्त  निमित्त । फगुवा 5 होली 
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" खुखनि समाज साज सजे तित से वे सदा, 
जित नित न हित-फंदनि गसत हो। 
दुख-तम-पुंजनि पठाय दे चकोरनि पै, 
सुधाधर जान प्यारे! भलें ही लसत हौ। 
जीव सोच सूखे गति सुमिरें अनंदधन, 
कितहूँ उंघरि कहूँ घुरि के रखत हो। 
उज़रनि बसी है हमारी अँखियानि देखो 
खुबस खुदेस जहाँ भावते बसत हो ॥२श१५८ा। 
तपति उसास, ओधि रूँघिये कहाँ लॉ देया, 
वात बूमेँ सेननि ही उतर उचारिये। 
उंड़ि चल्‍यो रंग केखें राखिये कलंकी मुख, 
अनलेखें कहाँ लॉ न घूँघट उधारिये। 
जारे बारे छार हू न ज्ञाय हाय ऐसी बस 
चित-चढ़ी मूरति खुजान क्यों उतारिये। 
कठिन कुदाय. आय घिरी हॉ अनंदघन, 
रावरी वसाय तो बसाय न जज्ञारिये ॥२२७॥ 
कहाँ एतो पानिप बिचारी पिचकारी धरे, 
आँखस-नदी नेननि उमगियें रहति हे। 
कहाँ ऐसी राँचनि हरदि केस केसरि में, 
पियराई गात पगिये रहति है 
चाँचरि-चोप हु सु तो ओखर ही माचति, पे 
चिंता की चहल चित्त लगिये रहति हे। 
तपति-बुकावांन अनंद्धघन ज्ञान बिन, 
हारी सी हमार हियें लगिये रहति है ॥२१८॥ 
का उपहार । [२१६] हित ८ भ्रेम के फंदे फेंका करते हैं । दे ८ देकर (सेजकर ) । 
उधघरि ८ उचटकर, प्रथक होकर । घुरि ८ घुलकर, भत्री भांति मिलकर । [२१७] 
बेस ८ ( वयस्‌ ) उम्र | रावरी० 5 यदि आप का चश चले, आप कर सके तो । 
[ २१८ | केसू - किंशुक के फूल । चाँचरि-€ चर्चरी ) वसंत के गाने। 
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द्व्द् घनआनंद 


सवेया 
अकुलानि के पानि पस्मो दिनराति सु ज्यौं छिनकौ न कहूँ वहरे । 
फिरियोई करे चित चेटक चाक लो धीरज को ठिक क्यों ठहरे। 
भणए कागद-नाव उपाव से घनआनँद नेह-नदी-गहरे। 
विन जान सजीवन कौन हरे सजनी, वरहा-विष की लहरे ॥२१६॥ 
कबित । 

रातिद्योॉस कटक सजे ही रहे दहे दुख, 

कहा कहाँ गति या बवियोग बज़मारे की । 
लियो घेरि औचक अकेलो के विचारो जीव, 

कदू न वसाति याँ उपाय-वल-हारे की। 
जान॑ प्यारे लागौ न गुहार तो जुहार करि, 

जूमिहे निकसि टेक गहेँ पनथारे की। 
हेत-खेत-धूरि चूर चूर हो मिलेगो, तब 

चलेगी कहानी घनआनेद तिहारे की ॥२२०॥ 
हाहा करि हारी ननिहारी रूखिये महा री, 

मो हूँ साँ चिन्हारी माने तनकों नहीं कहूँ ! 
साधि के समाधि सी अराधति है काहि दैया, 

अरहि पकरि अति निठुर करे न हूँ। 
प्रानपति-आरति जो जाने तो सुज्ञान प्यारी, 

नांवें न धरेये नावें ऐसे औ कहाय हूँ। 
राकानिसि आली व्याली मई घनआनंद को; 
____ ढरि चलल्‍यो चंदा पै न ढरी चंदमुख हूँ ।॥२२१॥ 
चहल -- चहलपहल या कीच । [ २१६ ] चेटक - कनौड़ा । ठिक ठहरना -- 
ठिकाने छगना । [ २२० | बजसारा-वज् के मारे भी जो न मरे (गाली) । 
जुहार० -- सहायता के लिए. चिल्लाकर | तिहारे० “आप के किए की। 
[२२१ | ननिहारी >च देखना [या “निहारना! को अकर्मक माने 
तो न देखना ]। हूँ:हाँ। ढरिं०> रात बीत चली । न ढरी०- चंद्र 
मुखबाली होकर भी व ढली ८ चंद्रमा से ही ढलना सीख लेती )। 
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' ज्ञान प्यारी ! हो तो अपराधनि सो पूरन हों 
कहा कहो ऐसी गति, आवत गरो रुक्यों । 
साथ मारे सुधा तो सुभाय के मिठासे, ताकी 
आसा ले दहति, भे चरन-कंज सा ढुक्यों । 
इते पे जो रोष के रसीली हदियो पोढ़वोौ करों, 
तो न कहूँ ठोर&जी को, वे ह्‌ कूगरो चुक्यों । 
ऐसे सोच-आँचनि अनंदधन खुखनिधि, 
लपट कढ़े न नेकों हाहा जात ज्यों फुक्यों ॥२२२॥ 
झखुधा तें स्वत विष, फूल में जमत सूल, 
तम डगिलत चंद, भई नई रीति 
जल जारे अंग, ओर राग करे सुरमंग, 
संपति बिपति पारे, वड़ी बिपरीति है। 
महाशुन गहे दोषे, ओषद हू रोग पोषे, 
ऐसें जान ! रख माहिं विरस अनीति हे। 
दिनन को फेर भोहिं, तुम मन फेरि डास्थों, 
अहो घनआनंँद ! न जानों कैसी वीतिहे॥ २२३॥ 
गरल गुमान की गरावनि दसा को पान 
करि करि, दोख रेनि प्रान घट धघोटिवों। 
हेत-खेत-धूरि चूरि चूरि खाँस, पायें राखि, 
विप - समुदेग - बान - आंगें उर ओटिवो । 
जान प्यारे जो नमन आने तो अनंदधन 
भूलि, तू न खुमिरि परेख चख चोटियो । 
[ २२२ ] साध० > यदि तेरी स्वाभाविक माधुरी की इच्छा करूँ तो चह सुधा 
ही मारे डाल रही है | यदि ( शीतलता के लिशु ) चरण-कमलों सें छिएना 
चाहूँ तो उनकी आशा ज़लातौ है । उनके प्राप्त होने की सी संभावना नहीं । 
रोप & जोश, साहस । [ २२३ | बिरस ८ नीरसता । [ २२४ ) गरावनि 
गलानेवाली । पार्व० ८ डटकर । उर० ८ छाती पर सहना । परेखें० - कटाक्ष से 
& गेर । 


शी 
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अफिशिकि 


द्ट्द धनआनंद 


विन्हँ या सिराति छाती तोहि वे लगति ताती, 
तेरे बाँटे आयो है अँद्रारनि पे लोठियों ॥ २२७ 
विकल विषाद-मरें ताही की तरफ तकि, 
दामिनी हूँ लद्॒क्कि वहकि या जस्मो करे । 
जीवन - अधार - पन पूरित पुकारनि सां, 
आरत पपीहा नित कूकनि कर्मों करे। 
अधिर उदेग - गति देखि के अनंदधन, 
पौंन बिड़स्यों सो वन-वीथिनि रख्यों करे। 
वूँ देन परतिँ मेरे जान जान प्यारी ! तेरे 
विरही को हेरि मेघ आँसुनि रखो करे ॥ २२० ॥ 
सवेया 
पलकों कलपे कलपों पलके सम होत सँजोग बियोग दुह्ढ । 
विपरीति-मरी हित-रीति खरी समझी न परे समझी कछु हूँ । 
घनआनूँद जान सजीवन सं, कहिये तो समे लहिये न सुहूँ। 
तित हर आधे रू दीसे सबे, बिन सभा ते पून्‍्यों अवूस्क कुह ॥२२८ ॥ 
तीछुन ईछन वान बखान सो पैनी द्सान ले सान चढ़ावत। 
प्रानन प्यारे, भरे अति पानिप, मायल घायल चोप चटावत | 
यो घनआनंद छावत भावत जान-सजीवन-ओर तें आवत | 
लोग हूँ लागि कवित्त बनावत मोहिँ तो मेरे कबित्त बनावत ॥२२७॥ 


चलि आई सदा रसरीति यहे, किधों मो निरमोही को मोह नयौ | 
घनआरनंद प्रान हरे हँलि ज्ञान, न जानि परे उधस्सों उनयोौ। 
चित चाह-निवाह की वात रहौ, द्वित कै नित ही दुख-दाह दयौ। 
उर आस विसासन च्रास तजै वसि एक ही वास विदेस भयौ ॥२२८॥ 


घायब होने का पछुतावा। [ २२५ ] बिड्स्थौ > नष्ट हुआ सा होकर । [ २२६ ] 
पत्रकौ० ८ संयोग मैं कल्प भी पल के समान शीघ्र बीतता था। सुहँ + (शुद्ध) 
पूरा, ठोक । कुहूँ ८ अमावस्या । | २२७ ) मायत्र 5प्रवृत्त । मेरे० ८ अर्थात्‌ 
मेरी कविता का उद्गार स्वाभाविक है । [२२८] उनयो - छाना ।, बिसासन 


सुजानहित-प्रबंध ६& 
कबित्त 

मोरचंद्रिका सी संब देखन को धरे रहों, 

सूछम अगाध-रूप-साथ उर आनहीँ। 
जाहि खऊ तिन हूँ सो देखि भूली ऐसी दसा, 

ताहि ते बिचारे जड़ केसे पहचानहीँ। 
जान प्रानप्यारे के बिलोक अविलोकिये को 

हरप-बिषाद-स्वाद-बाद अनुमानहीं । 
चाह मीठी पीर जिन्हें उठति अनंदघन, 

तेई आँखें साखें ओर पाँखें कहा जञानहीँ ॥२२६॥ 
रति-खुख-स्वेद-ओप्यों आनंद विलोकि प्यारे, 

प्राननि सिहाय मोह-मादिक महा छुके। 
पीतपट-छोर ले ले ढोरत समीर धीर, 

चुंबन की चाड़नि लुभाय रहि ना सके। 
परासि सरस विधि रुचिर चिद्रुक त्यों डी, 

कंपित करनि केलि-भाव-दार्व ही तके। 
लाजञनि लसां हीं चितवनि याहि जान प्यारी, 

सींचति अनंदधन हाँसी सो भरीन के ॥२३०॥ 


भूलनि करी है छुधि, जान हो अजान भमण, 

खुलि मिले कपट साँ निपट रसाल हों॥ 
त्यागहि सादर दीनों मान सनमान कीनों, 

अनुचित चित घरि उचित लहा लहों। 


विश्वासधाताँ के भय से । [ २२६ ] बिलोक० - प्रिय के देखने ओर न देखने 
को हर्ष और विषाद समझती हैँ । सा्खे० - वस्तुतः वे ही ठीक आँखें हैं। अन्य 
तो मोरपंख में की आँखें हैं जो व्यर्थ की होंती हैं। [ २३० | ओप्यो ८ चस- 
काया हुआ । सिहाय ८ लालायित होकर । मादिक ८ मद, शराब । ढोरत० ८ 

हवा करते हैं । चिबुक ८ टठुड्डी। भरीन ८ भरत अर्थात्‌ बृष्टि द्वारा। [ २३१ |] 
भूखनि० ८ मुझे भूलने की ही याद है । मान ८ रूठना । लहा ८ लाभ | द्वित०- 


न घनआनंद 


कोड, आ० 


५ ज्ज्सें तहींँ न कर 
जहाँ जब तुम जैले तह तेखें नीके रहो अजू , 
सब॒विधि प्रानप्यारे हित आलवाल हों। 
कण, छत ३. कक 
मन तुम मोह्यो ताहि नेकु राखे रहियो जू, «| 
पदों घनआनेंद जू गरें शुनमाल हो॥२३१॥ 
सवेया 


जौ डहि ओर घटा घनघोर सो चातक मोर उछाहनि फूलते। 
त्यो' घनआनेँद औंसर साजि सेजोगिनि-फ्ुंंड हिंडोरनि भकूलते । 
ग्रीपम तें इृतई ज्ु लता ढ्ुम-अंकनि लागतीँ हो रससूल ते । 
तौ सजनी ! जिय-ज्यावन जान खु क्यों इत की द्वित की खुधि भूलते॥२२३२॥ 
कब्ित्त 
बड़े भोर चेन चोर लाह साह दोऊ, 
मति-गति - ठगे न सकत चलि गेह को । 
हाई पियराई और विथा हियराई जाने, 
जके थके बेन नेन, निद्रत भेह कोँ। 
दुसह दसाहि देखें समे विसमथ होत, 
खग म्ग द्रुम बेली बिसरत देंह कोँ। 
जान घनआनंद अनोखो अनियारो नेह, 
दुहँ दिसि विषम रच्यों विरंधि बेह कोँ॥२३३॥ 
सवेया 
सोएँ नसोयबो, जांगें न जाग, अनोखिये लाग सु आँखिन लागी। 
देखत फूल, पै भूल भरी यह खूल रहे नित ही चित जागी। 
चेटक जान - सजीवनि - मूरति रूप-अनूप महारस - पागी । 
कोन बियोग-द्सा घनआनेद, मो मति-संग रहे अति खागी ॥२३४॥ 


६... 


श्धु 





प्रेम के थाला। [२३२ ] इतई>मारी हुईं। [ २३३ ] मेह - वृष्टि । 
बेह ० + (बेध) छेदन के लिए। [२३४] देखत० प्रिय को जब तक देखती 
हूँ तवमी तक अफुस्चता रहती है । खागी-लगी हुईं, मिली हुई । 


सुजानहित-प्रबंध १ 


मीत सुजान मिले को महासुख अंगनि भोय समोय रहो हे । 
खाद जगे रखरंग-पगे अति, जानत वेई न जात क्यों है। 
हें डर एक भण घुरि के घनआनंद खुद्ध समीप लब्ों है । 
रूप-अनूप-तरंगनि चाहि तऊ चित चाह-प्रवाह वबह्मों है ॥२३०॥ 
अति रूप की राखि रसीलिये मूरति जोहों जबे तब रीकमि छको। 
धनआ्नंद जान-चरित्र के रंगनि चित्र-विचित्र दसा सो थकों। 
अनदेखेँ दई जु कछू गति देखिये जीव ही जाने न व्यौरि सको। 
यह नेह सदेह अदेह करे पति हारि विचारि विचारि जको ॥०३६॥ 
स्थाम घटा लपटी थिर बीज कि सोहे अमावस-अंक उज्यायी । 
धूम के पुंज मेँ ज्वाल की माल सी पे दग-सीतलता-खुख-कारी । 
के छवि छायो सिंगार निहारि सुजान-तिया-तन-दीपति प्यारी । 
केसी फवी घनआनेद चोपनि सौ पहिरी चुनि साँवरी सारी ॥२३,॥ 


कित जाडे ले जान-सजीवन ! प्रान को आन के लेखे न छाँहा घिजों । 
इहि साल दहों नित दी दुख-ज्वालड्ख सोचनि लोचन-वारि मिजा। 
ढुरि आपुन पै ह& इकौसे मिलों घनआनेद यो अनखानि छिजों। 
डर डीठि के नीठि न देखि सको सु अनोखिये रीछि पे रीक्चि खिजों॥ २३८॥ 
मरिवों विसराम गने वह तो यह बापुरो मीत-तज्यों तरसे। 

वह रूप छुटा न सहारि सके यह तेज तवे चितवे बरसे । 
[ २३४ ] सोब० ८ सींगकर मिल गया हे । [ २३६ ] न व्यारि० & विकेद्मा 
करके समझ नहीं सकती। [ २३७ | बीज ८ ( विद्युत्‌ ) बिजली । घूम 
बुएँ में लपयों की साँति। खिंगार + शंगार ( कविपरंपरा में यह श्यासवर्ण 
माना जाता हे )। [ २३८ ] न॒घिजों - नहीं समझा जाता। दुरि० ८ फिर 
भी स्वयं अपनी ही ओर से छिपकर आप से अकेले में मिलती हूँ | डर०८ - 
इष्टि सगे जाने के भय से आप की शोभा भी भमली साँति नहीँ देख पातो | 
अपनी इसी विलक्षण रीक पर रीककर खीस्तती रहती हूँ। | २३६ | वह ८ 
मीन | यह ८ मेरा मन । न सहारि० “ सँसाल नहीं सकतां । यह ८ मेरा मन | 


. $# आप नए हू । 


$२ घनआनंद 


नें करो नोखी ति यावरी [०] न: ५, ही 
घपरनआनँद कौन अतोखी दसा मति आवरी वावरी हू थरसे | 


विल्ुर मिलें मीन-पतंय-दसा कद्दा मो जिय की गति का परसे ॥२३६॥ 
कबित्त 
तेरे देखिये को सब ही त्यों अनदेखी करी, 
तृ ह जो न देखे तो दिखाऊं काद्वि गति रे। 
सुनि निसमोही एक तोहीं साँ लगाव मोही, 
सोही कहि केसे ऐसी निठुराई अति रे। 
विष सी कथानि मानि सुधा पान करों ज्ञान ! 
जीवन-निधान छो विसासी मारि मति रे। 
जाहि जो भजे सो ताहि तजे घनआनेंद क्यों: 
हति के हितूनि, कहो काह पाई पति रे ? ॥२४०॥ 
लगी है लगनि प्यारे पी है सुरति तोसों, 
जगी है बिकलाई ठगी सी सदा रहों। 
जियरा उड़धों सो डोले हियरा धक्योई करे, 
पियराई छाई तन, सियराई दो दहाँ। 
ऊनो भयो जीवो अब खूनो सब जग दोसे, 
दूनो दूनो दुख एक एक छिन मेँ सहों। 
तेरे तो न लेखों, मोहिं मारत परेख्े महा, 
जान घनआनंद पे खोयबो लहा लहाँ॥२४७१॥ 
कौन की सरन जेये आपु त्योँ न काह पैये, 
सूनों सो चितेये जग, देया कित कूकिये। 
सोचनि समेये, मति हेरत हिरेये, उर 
आँखुनि भिजैये, ताप तेये तन सूकिये। 
तपे  तपता है। आवरी “ व्याकुल। थरसे “त्रस्त होती है। [ २४० ] 
पति «प्रतिष्ठा | [ २७१ | जियरा ८ जीव, आण | हियरा ८ हृदय, छाती। 
धकक्‍योईं० > जलता ही रहता है। दो ८ दावाग्नि। खोयबो० ८ खोने का ही 
लाभ होता है, अपने को स्रो बेठती हूँ । [ २४७२] आपु त्याँ० ८ अपनी ओर 
उन्मुख होनेवाला किसी को नहीं पाती। रितिये० “मन कहाँ हल्का करूँ। 


सुजानद्ित-परबंध छरे 
* क्यों करि बितेये, कैसे कहाँ धो रितेये मन, 


किसा जान प्यारे कब जीवन तें चूकिये। 
यनी हे कठिन महा, मोहिँ घनआनंद यो 
मीचोी भरि गई आखरो न जित दृकिये ॥२४२॥ 
अधिक बधिक तें सुज़ान ! रीति रावरी हे, 
कपट - चुगो दें फिरि निपट करो बुरी। 
शुननि पकरि ले, नि्षोख करि छोरि देह, 
मराहे न जिये, महा बिपम दया-छुरी। 
दा न जाना,कोन था ही या में सिद्धि खारथ की 
लखी क्‍यों परति प्यारे अंतर-कथा दडुरी। 
कैसे आखा-द्रम पे बसेरों लहें प्रानःखश, 
वनक - निकाई घनआनेंद नई  जुरी ॥२४१॥ 
 बिष को डवा& है के उदेग को अँवा है. कल 
पलको न बाहे अथवा है चक्र बात को। 
वीजुरी को बंधु किथाँ दुख ही को सिंचु हे, कि 
महामांह-अंच दंड अतन-अलात को। 
द्रोह को दिनेस के उज़ार निज देस, कियों 
आतम-कलेस है कि जंचर खुख-घात को। 
वरी मन मेरो घनआनंद खुझान प्यारे 
स हित सीख्यों जू तिहारे पच्छपात की ४२४७ 
मेरो जीव तोहि चाहे, तू न तनको उमा 
मीन-अलन्कथा है कि या हर ते विसेखिये। 


जीवन ० 5 मर्रे भी तो उनके बिना केसे सरूँ। सीचो ८ रूत्यु सी । हकिये « 
छिप सऊूँ | [ २७३ ] चुगी ८ चारा । नि्षोख ८ पंख से हीन ; पच्च या सहायक 
से रहित | ही > थी । बनक >वन की वस्तु, फँसाने का चारा; सजधज। 
[ २४४ ] डवा - थेला । आअँवा> आँवाँ। चक्र बात० ८ घवंडर | अतन० ८ 


शक 


49 टिवा | 
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जप घधनआनंद 


ता विन सो भरे, छूटि परे, जड़ कहा ढरे, 
भरों हो न मरा जान! हियेँ अवरेखिये | 
पलको विछोह-आगे. कलपोौ अलप लागे, 
विलपोँ' सदाई, नेकु वलफनि देखिये । 
सनो जग हेरों रे अमोही ! कहद्ठि काहि टेरों: 


8. “०. 3, 


आनंद के घन ऐसी कौन लेख लेखिये ॥२७५॥ 
स्वेया 


अनमानिवोई मन मानि रह्यों अरु मौन ही सो कछु बोलति है । 
ननिहारनि ओर निहारि रही उर-गाँठि-त्योँ अंतर खोलति है । 
रिख-संग महा रसरंग बढ़लथों, जड़ताइये गौहन डोलति है । 
घधनआनँद जान पिया के हियेँ कितकों फिरि वेठि कलोलति हे ॥२४६॥ 
तुम साँची कहो हित के चित की कित भूल-भरे इत आय परे। 

कि कहूँ पदिली परतीति-मढ़े घनआनंद छाय खुमाय ढरे। 

वलि बेठो सखुज्ञान तो को वरजे घरि पावन पावन नेन करे। 

चकि से जकि से निरखों परखों सुनिहोँ जिहिँ रंग-तरंग तरे ॥२७७॥ 
कहिये सु कहा रहिये गदहि मौन, अरी सजनी उन जैसी करी | 
परतीति दे कीनी अनीति महा, बिष दीनौ दिखाय मिठास-डरी । 

इत कह सा मेल रहो न कछू , उत खेल सी दे सब बात टरी । 
घनआतनंद जान सयान की खानि भुराई हमारेई पंड़े परी ॥२४८॥ 
अब या उर आवति है सज्ञनी उन साँ सपने हूँ न वोलिये री । 

अरु जो निलजे हो मिलें तो मिलो; मनतें गल-गूज न खोलिये री । 





काम के अल्लातचक्र का दंड है। जंत्र>यंत्र | [ २४५ ] भर्सो -दिन काटती 
हूँ ।[ २४६ ] उर० ८ मन की याँठ के प्रति हृदय खोल रखा है। गौहन » 

साथ । फिरि० ८ रूठकर मुँह फेरे बेटी हुईं। [ २४७ ] चित की+> चित्त की 
बात। पावन > पेरों को । पावन - पविम्न । [ २४८ ] डरी > डली, टुकड़ा 
भुराई० > भोलापन मेरे पीछे पढ़ गया है । [ २४६ ] गस० > गाँस की लपेट | 


का 
+ 


सुजानद्वित-प्रबंध प्‌ 


टग देखन की कछु सा हैं नहीं, इन गोहन भूलि न डोलिये री । 
घधनआनंद जान महा कपटी चित काहेँं परेखनि छोलिये री ॥रछ&!! 
कबित्त 
मुरकाने सबे अंग, रहों न तनक रंग, 
बेरी सु अनंग पीर पारे जरि गयो ना। 
इते पे बर्सत सो सहायक समीप याके, 
महा मतवारों कहूँ काह तेँ ज्ु नयोना। 
तीखे नए नीके जी के गाहक सरनि ले ले, 
बेंधे मन कोँ कपूत पिता-मोह-मयों ना। 
पवन-गवन-संग प्राननि पठायहों तौ, 
जान घनआनंद को आवन जो भयों ना ॥रप०)॥) 
स्वेया 
वारनि भोरैं-कुमार भर्जें, पुडपावलि हास-बिकासहि पूजति। 
पाठ कियो करे आठ हू जाम,सु बोलंनि सीखियें कोकिल कूजति | 
वे घनआनंद रीमि छुए तकि तो छवि आन क्यों आँखिन छूजति । 
ए्री& बसंत-लजावनि कंत सोँ जान छे मानमई कित हजति ॥२४१॥ 
अचरासव-पान के छाक छुके कर चॉपि कपोल-सवाद-पगे | 
घनआनंद भीजि रहे रिक्वार खगे सब अंग अनंग-दर्गे । 
करि. खंडन गंडन मंडन दे निरखे तें असंडित लोभ लगे। 
सुखदान सुजान समान महा सु कहा कहो आरसी भाग जने ॥रइरा 
कबित्त 
राधा नवयोवन बिलास को बसंत जहाँ, 
अंग अंग रंगनि विकास ही की भीर हे । 
प्यारो बनमाली घनआरनेंद खुजान सेबे, 
जाहि देखि काम के हिये में नाहि घीर है । 
[ २७० ] पिता > अर्थात्‌ मन । [ २५४१ ] भर्ज ८ सेवा करते है। [२४२ | 
खंगे > लगे । गंडन ८ कपोलपाली । [२५३ ] सॉँसन ८ श्यासों से। 
49 ओर | 


पे 
लडकी 


घनआनंद 


सुरनि-समाज-साज कोकिल-कुहक जाने, हे 
साँसन अनेक सुख-सोरभ-खमीर हे। 
स्वाद - मकरंद को मनोस्थ मधुप-पुंज, «० 
मंजु बृंदावन देस जमुना के तौर हें॥२५४३॥ 
सर्वेया 

निसंदयोस खरी उर-माँक अरी, छुवि रंग-मरी मुरि चाहनि कौ | 
तकि मोरनि स्यॉचख ढोर रहे, ढरि गो हिय ढोरनि वाहनि की । 
चट दे कंटि पे बढ़िछ प्रान गए गति सो मति में अवगाहनि की । 
प्रनआनैंद जान लखी जब तें जक लागिये मोहिँ कराहनि की ॥२५४॥ 
किहि नह विरोध वढ़बों सब साँ उर आचत कोन के लाज गई । 
जिहि के भरि भार पहार दवे, जग-माँक भई तिन ते हरई। 
इग काहि लगे जु कहूँ न लगे, मन-मानिक ही अनखानि ठई। 
घनआनंद जान अजा नहिं जानत, केसे अनेसे हैँ हाय दई ॥२५५॥ 
इत बाँट परी खुधि, रावरे भूलनि के से उराइनो दीजिये जू। 
अब तो खब सीस चढ़ाय लई जु कछू मन भाई खु कीजिये जू । 
घधनआनंद जावन-प्रान खुज्ञान । तिहारियें बातने जीजिये जू । 
नित नीक रहो तुम्हें चाड़ कहा पे असीस हमारियों लीजिये जू ॥२५६॥ 
वाधकों सुधि लेत,सुन्यो,हति के गति रावरी क्यों हूँन बुक्ति परे । 
मह्न्झावा्री बावरी हो जकि ज्ञाय, उपाय कहूँ कि न सूक्रि परे । 
घनआनेंद या अपनाय तजी इन सोचनि ही मन मूक्ति परे । 
दिनरेन खुज्ञान-बियोग के बात सहे ज्िय पापी न जूक्ति परे ॥२५७॥ 





[२५४ | दोर० ० साथ लगे । बाह >भ्रवाह | चट० ८कमर को फुरती से 
घुमाकर । जकू 5८ ररन। [ २५५ | हरईं ८ हल्कापन । अनखानि - रूठना 

अन + खानि, खान से अलग । अनेसे > बुरे । [२५६] बाँट - हिस्सा । चाड़ ८ 
उत्कश । [२५७ ] आवरी >व्याकुल | मूझ्ि० 5मुरझा जाता है | न 
जूकि० > मर नहीं जाता । [ २४८ ] बीर > भाई या बहादुर । बीरी ८ बीढ़ा 


हे बंद | 
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कबित्त 

एरे बीर पोन | तेसे सबे और गोन, बीरी& 

तो सो और कौन, मेने ढरकोंही यानि दे | 
जगत के प्रान, ओछे बड़े साँ समान घन 

आनंद-निधान,  सुखदान दुखियानि दें। 
जान उजियारे ध्युन-भारे अंत मोही प्यारे 

अब हे अमोही बेठे, पीठि पहचानि दें 
विरह्द-बिथाहि सूरि, आँखिन में राख पूरि, 

धूरि तिनि पायनि की हाहा ! नेकु आनि दे ॥२५ 
एके आस एके विसवास प्रान गहँ बास, 

ओर पहचानि इन्हें रही काह सा नहें। 
चातिक लॉ चाहे घनआनँद तिहारी ओर, 

आठो जाम नाम ले, विसारि दीनी मान हे। 
जीवन-अधार जान खुनिये पुकार नेकु, 

अनाकानी देंबो देया धाय केसो लो 
नेह-निधि प्यारे गुन-भारे रू न रुखे हज, 

ऐसो तुम करो तो बिचारन के कौन है ॥१५४॥ 
हमें तुम्हें आजु लॉन अंतर हो प्रानप्यारे, 

कहाँ तें दुस्यों सो बेरी आड़े आनि है भयो। 
जियरा बिचारो इन सोचनि समाय जाय, 

हियरा उदेगनि उजार सम हो गयो। 
रावरे हु रंचक बिचारि देखो जानमनि, 

कौन के सहाय आय महादुख या दयो। 
मारि टदारि दीजे ऐसा नीच बीच भलो नाहि, 

वहे रस भीनों घनआनंद रहे छुयो ॥२६०। 


बल 


उठानेवाला । अंत ८ अन्यत्न या अंत में । पीछि० - पहचानकर विमुख हो गए 
या पहचान से विम्युख हो गए। | २५६ | गहँ० ८ ठदरते हैं। के>के लिए | 
६9 वारी, वारि | 


घनआनंद' 


अंतर गठीले मुख ढीले ढीले बेन बोलो, 
सुंदर सुजान तऊ प्राननि खरे खगो। 
साँच की सी मूरति हो आँखिन में पैठों आय, 
महा निरमोही मढ़े मोह सा हियो ठगो। 
आनंद के घन उधघरे पे छुल छाथ लेत, 
कटुताई - भरे रोम रोमांहे अमी पगों। 
चाह-मतवारी मति भई है हमारी देखो, 
कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगो ॥२६१॥ 
खसत्रया 
साँ थे की वास उसासहि रोकति, चंदन दाहक गाहक जी को । 
नननि बेरी सो है री गुलाल अबीर उड़ावत धीरज ही को । 
राग विराग धमार त्यो धार सी,लौटि पस्को ढँग यो सब ही को | 
रंग-रचावन जात विना घनआनेद्‌ लागत फागुन फीको ॥२६श।। 
खुनि री सजनी ! रजनी की कथा इन नेन-चकोरन ज्योबितई । 
मुख-चंद सुजान सजीवन को लखि पाएँ भई कछ रीति नई। 
अभिलाषनि आतुरताई-घटा तव ही घनआनेँद आनि छुई । 
सु बिहात न जानि परी श्रम सी कब हो बिसवासिनि वीति गई ॥२६३॥ 
मन जैसे कछू तुम्हें चाहत है सु बखानिये कैसे सुजान ही हो । 
. इन घाननि एक सदा गति रावरे, बावरे लॉ लगिये नित लो । 
वुधि ओ संधि नेननि वैननि में करि वास निरंतर अंतर गौ । 
उघरो जग छाय रहे घनआनेंद चातिक त्यों” तकिये अब तौ ॥२६४॥ 
लगिये रहे लालसा देखन की किहि भाँति भट्ट निसचौस कटे । 
करि भीर भरी यह पीर महा बिरहा तनकौ हिय तें न हटै । 
[२६० | आड़े > सामने । [ २६१ ] खगौ > पैंसते हो | उघरे - प्रथक हो | 
[२६२ | सांधे > सुगंधित पदार्थ । अबीर - अभ्रक का चूर्ण, बुक्ा । ही है 
हेदय । धार 5 होली के गान । धार ८ तलवार । [२६३] बिस-० - विश्वास- 
घातिनी ( रात्रि )। [२६४ | लो ८ लगन | अंतर - मन । गो - चलना गया। 
उधरो० 5 जगत्‌ हट गया। [ २६५ ] विसमै० - बुद्धि एकबारगी आश्चर्य मैं 


| क 
हुई 
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घनश्चानंद्‌ जान-सजोग-समै, बिसमे वुधि एकहि बेर बटे। 
सपनो सो टरे, फिरि सोगुनो चेटक वाढ़त डाढ़त घोटि घटे ॥२द५॥ 
अति सूधो सनेह्द को मारग है जहाँ नेकु सयानप बाँक नहीं। 
तहाँ साँचे चलें तजि आपुनपों कमके कपटी जे निसाँक नहीं। 
घनआरनँद प्यारे खुजान खुनो यहाँ एक तें दूसरो आँक नहीं। 
तुम कौन थो पार्टी पढ़े हो कहो मन लेहु पे देह छुटाँक नहीं ॥२६६॥ 
कबित्त 
करुवो मधुर लागे वाक्ो विष अंग भएँ, 
याहि, देखें रस हू मेँ कट्ठता बसति दै। 
वाके एक मुख ही ते बाढ़त विकार तन, 
यह सरवंग आनि प्राननि गसति- है। 
खुंदर सखुजान जू सजीवन तिहारो ध्यान, 
तासोँ कोटिशुनी छे लहरि सरसति है। 
पापिनि डरारी भारी सॉपिनि निसा विसारी, 
बेरिनि अनोखी मोहिं डाहनि डसति है ॥२६७ 
'कारी कूर कोकिला! कहाँ को बेर काढ़ति री, 
कूकि कूकि अब ही करेजो किन कोरि ले। 
पड़े परे पापी ये कलापी निसयोस ज्योही, 
चातक ! घातक त्यों ही तू हु कान फारि ले । 
आनेद के घन धान-जीवन खुज़ान विना, 
जानि के अकेली सब घेरों दल जोरि ले। 


लीन हो जाती है। चेटक >माया। [ २६८ | बॉक ८वक्र। निर्संक -- 
निःशंक । ऑक - अंक, चिद्ध । मन - हृदय ; ४० सेर । छुटोंक - थोड़ा ; सेर 
का सोलहवाँ माग । 'छुटाँक” को उल्टा पढ़ने से 'कठाछु! होता है अथवा छुटा +- 
अंक ८शोभा की ऋलक। [ २६७ ] रस ८ रसीले अर्थात्‌ सुखद पदार्थ । 
सरवंग ८ सर्वांग । खहरि -- विष का दोरा | डरारी ८ डरावनी | बिसारी -- 
बिसेली । डाहनि # नागिन से होड़ लगाकर | [ २८८ ] कोरि० - खर्रोचकऋर 
निकाल ले । पैंडे ० ८ पीछे पढ़े । कलापी ८ मोर । घेरो०  घेरनेवाप्ली सेना । 


१2 


८० घनआनंद 


जो लॉ करें आवन विनोद-बरसावन वे 
तो लॉरे डरारे बज़मारे घन घोरि ले ॥२६६ 


सदया 


बरी बियोग की हकनि जारत, कूकि उठे अचकाँ अधरातक । 
बंधत प्रान, बिना ही कमान सु बान से बोल सो, कान हे घातक । 
सोचनि ही पचिये बचिये कित, डोलत मो तन लाएँ महातक | 
वे घनआनंद जाय छुए उत, पेंडे पस्यों इत पातकी चातक ॥२६६॥ 

कबित्त 


अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर हे, 
मेरी न खुनत देया आपनीयों ना कहे। 
लोचननि तारे द्व सुझावों सब सूझी नाहिं, 
वूकी न परति, ऐसे सोचनि कहा दद्दों। 
हो तो ज्ञानराय, जानें जाहु न अज्ञान यातं, 
आनंद के घन छाय छाय उदधरे रहों। 
मूरति मया की ह्वाहा सूरति दिखेये नेकु, 
हंमेँ खोय या बिधि हो कौन था लहा लह्ो ॥२७०॥ 
सवेया 
क्रित को ढरि गो वह ढार अहो जिहि मो तन आँखिन ढोरत हे । 
अरसानि गद्दी उद्दि बानि कछू सरसानि सो आनि रिहोरत हे । 
घनआनंद प्यारे खुज़ान सुनो तब या सब भाँतिन मोरत हे । 
मन माहिजों तोरन ही, तो कहोविसवासी सनेह क्यों जोरत हे ॥२७१॥ 


बजमारे ८ वज्ध मारनेवाला ; वच्ध का मारा हुआ, दुष्ट । घोरि० ८ गरज ले । 
[ २६६ | हुकनि ८ पीढाओं से । तन ८ ओर । तक ८ टकटकी | पैंडे० « पीछे 
पड़ा । [ २७० ] अंतर >मन । अंतर ८पार्थल्य । जानराय > ज्ञानियाँ में 
श्रेष्ठ खोय > जीवन नष्ट करके | जहा -> लाभ | [ २७१ ] ढार ८ ठलन 
मो० > मेरी ओर ( अनुरागधूवंक ) देखते थे। बिसवासी ८ विश्वासघाती | 


हैँ 
हज 


सुजानहित-प्रबंध 


धनआनंद प्यारे खुजान ! खुनो जिहि माँतिन हो दुख-सूल सहाँ। 

नहिं आवनि-औधि, न रावरी आल, इते पर एक सी बाठ चहों। 

यह देखि अकारन मेरी दसा कोऊ बूमे तो ऊतर कौन कहो 

जिय नेकु विचारि के देहु वताय ह॒हा पिय ! दूरि तें पाय गहों ॥२७२॥ 
बिरहा-रबि सो घट-व्योम तच्चौ विज्ञुरी सी खिें इकली # छतियाँ | 

हिय - सागर ते दग - मेंघ भरे उघरे बरसे दिन ओ रतियाँ । 
घनआनैँद जान अनोखी द्सा, न लखों दई केसें लिखों पतियाँ | 

नित सावन डीठि सु बैठक मेँ टपके वरुनी तिहि ओलतियाँ ॥२७३॥ 
इत भायनि भाँवरे भोरें भरँ, उत चायनि चाहि चकोर च्के। 
निसिवासर फ़ूलनि,भूलनि मेँ अति, रूप की वात न ब्योरि खके । 
घनआनँद घूँघट-ओट भण तब बावरे लॉ चहूँ ओर तके। 

पिय के मुख कोतुक देखि सखी ! निज नेन विसेष खुजान छुके ॥२७४॥ 


कबित्त 


मोहन अनूप रूप खुंदर खुजान जू को , 

ताहि चाहि मन मोहि दसा महा सोह की । 
अनोखी हिलग देया! विछुरे तो मिल्‍यों चाहे , 

मिले हु मेँ मारे जारे खरक बिछोह की। 
कैसें घरों घीर बीर ! अति ही असाधि पीर, 

जतन ही रोग याहि नीके करि टोंह की । 
देखी अनदेखें तहीं अट्क्यो अनंदधन , 

ऐसी गति कहों कहा छुंचक आओ लोह की ॥२७५॥ 

[२७२ ] चहोँ > देखती हूँ । [ २७३ ] घद ८ शरीर | खिच 5 चमकती हैं । 

इकली ८ अकेली अथवा इक लो 5 एक ही ढंग से, निरंतर । ओलतियों ८ छुप्पर 
का छोर, जहाँ से बरसात का पानी टपकता है, ओरी। [ २७७ | भायनि ८ 
भात्रों से भरकर । न ब्योरि० ८ निर्णय नहीं कर पाते । [ २७४ | हिलग - 


49७ इक लो | 
द््‌ 


है 
हि क। 


घनआनंद 


स्वेया 
क्यों हूँ ल खेन परे, दिनरैन सु पंड़े पस्यों विरहा बजमारों। 
ज्यौ बहरे न कहूँ छुन एक हु, चाहे सुजान सजीवन प्यारो। 
ऐसी बढ़ी घनआनेंद बेंदनि देया उपाय तें आवे तँचारो। 
हीही मर अकली,कहों कोन सो, जा विधि होत है साफ सवारो ॥२७६॥ 
कबवित्त 
जोई रात प्यारे-संग वातन न जात जानी , 
सोई अब कहाँ तें वबढ़नि लिये आई हे। 
जोई दिन कंत-साथ जीवन को फल लाग्यों , 
सोई बिन अंत देत अंतक उदुहाई हे। 
इनकी तो रहों, मेरे अंग अंग ओरे भण , क्‍ 
सूखी सुख-लता भालरति मुरकाई हे। 
आली ! घनआनंँद खुजान सौ बिछुरि परे , 
आपी न मिलत महा बिपरीति छाई है ॥ २७७ ॥ 
क्‍ स्वेया 
जिन आँखिन रूप-चिन्द्वारि भई तिनकी नित नींद ही जागनि हे । 
हित-पीर साँ पूरित जो हियरा, फिरि ताहि कहौ कहा लागनि है । 
घनआनंद प्यारे सुजान सुनो जियराहि सदा दुख-दागनि हे । 
सूखमे मुखचंद बिना निरखें नखते सिख लो” विष-पागनि है ॥२७८॥ 
..._ कबित्त 
घर बन वीथिन मेँ जित तित तुम्हें देखों, 
इते हू पे जान ! भई नई बिरहामई। 
विषम उदेग-आगि लपदें अंतर लागें, 
. केसे कहों' जेसें कछू तचनि महा तई। 
चाह । खरक ८ खटक | टोह ८ खोज । [ २७८ ] तंवारो ८ मूर्छा । सबारो ८ 
सबेरा । [ २७७ | अंतक >यम । माल्रति ८ ऋलराते ही, लहराते ही । 
आपो ८ अपनापन ; आप, जल (“घन के साहचय मैँ)। [ २७८ ] सुखमें ८ 
सुखमय । [ २७८ ] अंतर ८ अंतर, मन | तपनि ८ ताप । निद्र० ८ निरादर 


सुजानद्वित-प्रबंध फ्रे 


फूटि फटि टूक ट्ूक हो के उड़े जाय हियो , 

वचियो अचंभा, मीचों निदर करे गई। 
आनंद के घन लखें अनलखें दुहँ ओर , 

दईमारी हारी हम आप हो निरदई॥ २७४ ॥ 


3 
खसचतया 


विरच्यों किद्दि दोष न जानि सको जु गयो मन मो तजि रोपन ते । 
जिय! ता विनयाअब आतुर क्यों तवतों तनको विरमायों न ते । 
घनआनेंद जान अमोही महा अपनाय इते पर त्यागि हते। 
अधवीच पस्तो दुख-ज्वाल जरे सठ ! को खुख को हठि द्वार दतं॥२८०॥ 


पूरन ग्रेम को मंत्र महा पन, जा मधि सोधि सुधारि हे लेख्यों । 
ताही के चारु चरित्र बिचित्रनि यों पचि के रचि राखि बिसेख्यों। 
एसो हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन-कथा न कहूँ अवरेख्यों । 
सो घनआनंद जान अजान लो टूक कियो पर वाँचि न देख्यों ॥२८१॥ 


जीव की बात जनाइये क्‍यों करि जान कहाय अजाननि आगौ। 
तीरन मारि के पीर न पावत एक सो मानत रोइबो रागो। 
पेसी बनी घनआनेद आनि जु आन न सुझूत, सो किन त्यागों। 
प्रान मरे गे, भरँँगे बिथा, पे अमोही सो काह को मोह न लागो ।एम्शा 


तोहि तो खेल, पै मो हिय सेल सो, एरे अमोही विद्योह महा दुख । 
जाहि जु लागे सु ताहि सहेगो,पे क्यों न परतनों लहि तू'तो सदा खुख। 
एक ही टेक, न दूसरी जानति, जीवन-प्रान सुज्ञान लियें रुख । 
ऐसी सुहाय तो मेरो कहा बस, देखिहों पीडि, ठुरायहो जो मुख ॥र८३॥ 


करके झु॒त्यु भी चली गई। निरदई ८ निर्देव ; निर+ दई, देव के शासन से 
परे । [ २८० ] बिरच्यी ८ उदास हो गया । को० ८ किस सुख के लिए दरवाजे 
पर चिपके रहें । [ श्८१ ] पन + म्तिज्ञा । न अवरेख्यों 5 नहीं अंकित की । 
[ २८४२ ] आगी ८ अग्रगणय, बढ़कर । पीर० ८ पीड़ा नहीं समरूता । रागौ 


घ्छ घनआनंद 


छुप्पय 
मही-दूध सम गने, हंस-वक-मेद्‌ न जाने। 
कोकिल-काक न ॒ग्यान, काँच-मनि एक प्रमाने। 
चंदन-ढाक समान, राँग-रूपों सम तोले। 
विन बिवेक गुन-दोष, सूढ़-कबि व्यौरि न बोले । 
प्रेम-नेम, हित-चतुरई, जे न विचारत नेकु मन। 
सपने हूँ न विलंबिये, छिन॒ तिन ढिग आनंद्घन ॥२८७॥४ 
कहिये काहि जताय हाय जो मो मधि वीते। 
जरनि बुझा दुख-जाल धको) निसिबासर ही ते । 
दुसह खुजान वियोग बसों ताही सँजोग नित । 
वहरि परे नहिं समे, गमे जियरा जित को तित | 
अहो दई-रचना निरखि, रीमि खीकि मुरझो सु मन | 
पेसी विरधि विरंधि को कहा सख्यों आनंदधन ॥ २८५॥ 
सबेया 
प्यार को सो सपनो हँसि हेरनि ऐसी चितोनि कहो कहाँ पाई । 
बंक महाविष-भोवन प्रान खुधाई-सनी मुसक्यानि-सुधाई | 
यो घनआनेद चेटक मूरति ले जब अंतर-ज्वाल बसाई। 
कैसे ढुराइहें जान अमोही, मिलाप में एतियौँ ऊखिलताई ॥२८६॥ 
क्‍ क्‍ कबित्त 
मिलत न क्‍यों हूँ भरें रावरी अमिलताई , | 
हिये मेँ किये बिसाल जे बिछोह-छुत हैं। 
माना । | रम्हे | सेल ८ बरछा ( कश्दायक )। [२८७ | मही ८ महा । 
ढाक ८ पलाश । राँगा ८ राग । रूपी ८ चांदी भी । कबि ८ पंडित । ब्यौरि - 
विवेक करके ।. [ ल्ट््पू ] बसा द् ब॒ुकती हू “ शिथिल पड़ती हूँ । धर्को ८ 
तपती हूँ । बहरि० ८ समय कटता नहीं। गमें 5 भटकता है। सस्यो> काम 
निकत्या । [ २८६ ] बिष० ८ विफ मिला देनेवाली। सुधाई > अस्त से ही । 
सुधाई 5 सीघापन । चेटक ८ मायाविनी | ऊखिलताई ८ अजनबीपन ; उष्णता | 


सुजानहित-प्रबंध ् 


प्रीतम अनेरे मेरे घूमत अनेरे प्रान, 
विष-भोए_ विषम-बविसास-वान-हत होँ। 
प्यार मेँ परम पूरो, सुन्‍्यो हू न हो छु देख्यों , 
ज्ञान परी जान ये अमोहिन के मत हूँ । 
पोन को प्रबेल हो न जहाँ घतआनँद पें , 
तहाँ लें कहाँ ते वीच पारे परवत हाँ ॥२८७॥ 
आनकानी आरसी निहारिबो करोगे को ला" 
कहा मो चकित दसा-त्योँ न दीठि डोलिहे 
मोन हु सो देखिहां कितक पन पालिहों जू , 
कूक-भरी मृकता बुलाय आप बोालिहे। 
जान घनआनंद ! याँमोहिँ तुम्हें पंल परी, « 
जानियेगी टेक “रे कौन थाँ मलोलिहे। 
रूई दिये रहोगे कहाँ लॉ बहरायबे की , 
कबहूँ तो मेरिये पुकार कान खोलिहे ॥ र८्८ ॥ 
सवेया 
प्रनआनँद जान ! सुनो चित दे हित-रीति दई तुम तो तजि के । 
इत साहस साँ घन संकट कोटिक आए समाजन को सजि के | 
मन के पन पूरन पूरि रहो सु भजे कित या बिधि सो मजि के । 
देखि सनेह-विदेह-दसा अति हीन छ दीन गए लजि के ॥२८८॥ 
कबित्त 
रूप-उजियारे जान ! प्रानन के प्यारे, कब 
करोगे जुन्हेया देया विरह-महा-तमेँ | 
२८७ ] मिलत० 5 नहीँ भरते ( घाव )। अमिलताई ८ फटे रहने की बान 
खटाई (अम्ल ) अर्थात्‌ अपट। छुत-घाव। अनेरे दूर ; विलक्षण |. 
. ब्रिसास ८ विश्वासघात । पारे ८ डाले । [८८ ] आरसी ८ ( आदर्श ) दर्षणय | 
त्याँ- ओर । बुलाय० ८ आप को बुलाकर तब मेरी मरूकता ( मोन ) बोलेगी । 
पैज > प्रतिज्ञा। मलोलिहे - पछुताएगा । बहरायबे की ८ बहलाने की ; बघिर 
बने रहने की । [ २८६ ] भजे० 5 कहाँ भागे । भजि के ८ अर्थात्‌ श्रेम करके । 


पट धनआनंद 


सुखद सुधा तें हँसि हेरनि पिवाय पिय , 
जियहि जिवाय, मारिहों उदेग से जमेँ। 
सुंदर सुदेस आँ से बहुखों बसाय, आय , 
वसिद्दों छुवीले जैसें हुलसि हियें रमेँ । 
होंहे सोऊ घरी भाग-उघरी अनंदधन , 
सुरल बरसि लाल देखिहों हरी हमेँ ॥२६०॥ 
सवेया 
किसुक-पुंज से फूलि रहे सु लगी डर दो जु बियोग तिहारे। 
मातों फिरे, न घिरे अवलानि पै, जान मनोज या डारत मारे। 
हो अभिलापनि पात-निपात कढ़े हिय-खूल उसासनि-डारे। 
है पतभार वसंत उुहूँ घनआनंद एक ही वार हमारे ॥२६१॥ 
जीवनि-मूरति जान खुनों गति, जो जिय रावरो प्यार न पावतो। 
संगम-रंग अनंग उमंगनि भ्रूमि न आनंद-अंबुद छावतो॥ 
लाड़िलो जोवन त्योँ अधरासव चोपनि लोभी मने नहिं मावतों । 
तो उर-दाहक प्राननि गाहक रूखे भए को परेखो न आवतों ॥२६२॥ 
कबित्त 


तोहि सब गावें एक तोही को बतावें बेद , 
पांव फल च्यांवं जेसी भावषनानि भरि रे। 
जल॑-थल-ब्यापी सदा अंतरजामी उदार , 
जगत मेँ नावें जानराय रहो परि रे। 
पते गुन॒पाय हाय छाय घनआनंद या, 
केथों मोर्हिं दीसस्‍्यो निरमुन ही उधरि रे। 
भास्य से उद्घाटित, भाग्य से भरी । सुरस > जल ; आनंद । [२&१] मनोज ८ 
कामदेवरूपी हाथी। पात० पत्तों का गिरना। डारे ८ उचछुासरूपी डाल सें । 
[ २६२ | आनेंद 5 आनंद का बादल ; घनानंद । अघरासव ८ हाँठ का आसव 
(शराब) । परेखो > पछुतावा । [२६३] जानराय 5 ज्ञानियाँ मेँ श्रेष्ठ / निरगन < 
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जरों विरहागिनि में करो हो पुकार कासों , 
दई गयो तूहेँ निरदई ओर ढरि रे ॥२६१॥ 
चंदददि चकोर करें, सोऊ ससि देह घचरे, 
ह 3 खिवे कॉँ 2. 
मनसा हू ररे, पक दें का रहे द्व& । 
४७७ १५५५, अक८ + ७३ ०५ ० 
ज्ञान है ते आगे जाकी पदवोी परम ऊँची, 
23] ४ ७५ का ग्यें 
रस उपजावे तामें मोगी भोगलात म्वे। 
जान घनआनेद अनोखो यह प्रेंम-पंथ, 
"(०३ ५५५ ऑ है ७. 
भूले ते चलत, रहाँ खुधि के थकितछ । 
3... और, कक, पु हम हा 
वुरो जिन मानों जो न जानो कहूँ सीखि लेह, 
रसना के छाले परे प्यारे नेह-नावें छल ॥२६७॥ 
स्वेया * 


घनआनंद जीवन-रूप खुजान हो पावत क्यों दगप्यास नहीं। 
अरु फूलि रहे कुछुमाकर से खु कहें पहचान की वास नहीं । 
रखिकाई भरे अपने मन पे सपने रस आस हू पास नहीँ। 

का कोने 4०... क] ०५ ३० अल # ५ हक नहीं व | 
पचि कोने विरंचि रचे हो कहो जु हितूनि हतों हिय चआास नहीं॥२७५॥ 
सूने परे दग-भौन खुजान जे ते वहुस्यों कब आय वखायहों | 

कण | आमपीी के 4 आम का किक ९ बे कि 
सोचनि ही मुरभयाो पिय जो द्विय सो खुख साँचि।' उदेग नसायहों । 


निर्गुण (बह्म) ; गुणहीन ; आकाश । दुई 5 देव, बहा । निरदुई ८ निर्दुय प्रिय ; 
निर + दई, देव के शासन को न साननेवाला । [ २६७ ] सोऊ > चकोर भी । 
एक० ८ वे एक ही # केवल देखने में दो हैं ; प्रेम की चरमसावस्था में प्रिय ओर 
प्रेमी में अभेद हो जाता है। भोगी० 5 विषयी भी जिसमें इबकर वशीमूत हो 
जाते हैं। विषयानंद को भूलकर ग्रेमानंद में मस्त हो जाते हैँ । भूले बेहोश ; 
प्रेममग्न । सुथि के० ८ सतर्क होकर चलनेवाले नहीं चल सकते | के५+> के 
ऊपर । [ २७५ | प्यास पाना ८ प्यास को समझना (पीर पाया? की साति) । 
कुसुमाकर ८ फुलवाड़ी । वास ८ गंध ; पता । [ श&६ | सौखचि ८ भरकर । 


%& रें। १" सीचि। 


डे 


धनआनंद 


हर 


श्र 


दई घनआ्े 
कप ५ 
ज्ञं 


नो हा, हमें रवाय कहो अब काहि हँसायहों ॥ २&६॥ 
कबित्त 
जहाँ ते पधारे मेरे नेननि ही पाँव धारे, 
वारे ये बिचारे प्रान पँड पैड में मनों। 
आतुर न होह हाहा नेक फेंट छोरि बेठो 
भोहिं वा विसासी को हें व्योरो बूसिवे घनों 
हाय निरदई को हमारी सुधि केसे आई, 
कोन विधि दीनी पाती दीन जानि के सनो | 
कठ की सचाई छा क्यों त्यां हित-कचाई पाक्‍्यो, 
ताके गरुनगन घनआनेंद कहा गनो ॥२७७॥ 
नित ही अपूरव सुधाधर-बदन आहछो, 
मित्र-अंक आए जोति-जालनि जगत हे। 
अमित कलानि ऐन रेनदोस एकरस, 
केस-तम-संग. रंग-रांचनि पगत है। 
सुनि जान प्यारी ! घ्रनआनंद तें दूनो दिपे, 
लोचन-चकोरनि सो चोपनि खशगशत हे। 
नींठि दीठि परे खरकत सो किरकिरी लो 
क्‍ तेरे आगे चंद्रमा कलंकी सो लगत है॥२६८॥ 
* : उधघरि नचे हैं, लोक-लाज़ तें बचे हैँ, पूरी 
चोपनि रचे हँ, खुदरस-लोभी यदवरे। 
जके हैँ थके हैँ मोह-मादिक छुके हैँ अन- 
.. बोले पे बके हैँ दसा, चौतेँ चित चाव रे। 


. [२६७ | पेंड 5 डस । ऋूड० ८भूठ की सत्यता से भरपूर, शूछ ही झूठ से 
भरा। ह्वित० - प्रेम के कच्चेपन से पुष्ट । [ २४८ ] अपूरब ८ अद्वितीय ; पूर्वतर 
दिशा। सुकाघर चंद्रमा ; सुधा +अघर, अस्ततपूर्ण हाँठ। मित्र सूयं 
सखा, प्रमा। कल्ला 5 चंद्रमा की १६ कलाएँ ; विद्या । नीठि > कठिनाई से । 
[ २६६ | मादिक ० शराब । चींते ८ सोचते हैं, ध्यान में लाते हैं । लोचें - 


नंद हो करि को लो वियोग के ताप तपायहों । 
जा 


ज ३ 


ही 


शत 
जब” 
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अवसर न सोच घनआनेँंद विमो्च जल, 
लोचें वही मूरति अरवरानि आवरे। 
देखि देखि फूर्लें ओट भ्रमन ही भूलें, देखो 
विन देखें मए ये वियोगी हम बावरे ॥२६&॥ 
स्वेया 
कित लोग कथा सु वृथा हो करो, यह तो तब ही अनमान लई | 
अपनेई सनेह ठगी, श्रम दे घतिविबहि सूरति मान लई 
धनआरननंद वे हू सुज्ञान हुते, किधि गाँहठ के सट-हानि लई | 
त्रज देखत होत सुमारनि को तजि भाज़ि वे हम जानि लई ॥४६००। 
चूर भयो चित पूरि परेखनि एहो कठोर ! अजाडुख पीसत 
सास हियोँ न समाय सकोचनि, हाय इते पर वान कसीसत । 
ओटनि चोट करों घनआनंद नीके रहो निसयौस असीसत । 
ध्राननि बीच बसे हो खुज़ान पे आँखिन दोष कहा जु न दीखत ॥३०१॥ 
ज्यों बहरे न कहूँ ठहरे मन, देह सो आहि विदेह को लेखों । 
देखति जो दुखिया अखियाँ नित बेरियों की सुपने सु न देखो। 
हों तो सुजान महा घनआनंद पे पहचानि की राखों न रेखो । 
दई यह कोन भई गति घीति मिटे हूँ मिटे न परेखों ॥३०२।॥ 
कबित्त 


दूध - धाराधर भूमि फरार लायों ब्रज पर 

पूत भयों नंद के सभागो परिवार को। 
सुजस प्रकास्यों दुख-दारिद-तिमिर नास्‍्यों, 

चहूँ ओर वबाढ़यों निधि मंगल अपार को । 
नीरस पसर्ो हो सवे जगत रसीले बिन, क्‍ 

आयो घनआनंद समूह खुखसार को॥4 


.44बन्‍नननलन अनजान जन+ 


| 


कामना करते हैं। अरबरानि ८ दृड़बडी, घबराहट। आवरे ८ शिथिल्न, दीन । 
[ ३०० ] गीं > घात । सठ० ८ पूँजी को हानि । [ ३०१ ] कसीसत ८ खीँचते 
हो | [ ३०२ ] ज्यो० “जी बहलता नहीँ। [ ३०३ | धघाराघर ८ बादल । 
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जिये औ जियंगे भाँति भाँतिन पपीदा-पुंज, ह 
पिय॑ गे पियूष भ्रीति - मंडब उदार को ॥३०३ 
कुल-डॉजियारी खु डुलारों लली कोरांत की, हे 
ज्ञाके जनमत मेया मोदनि सिहानी हें। 
राधा नाम नीको घनआनेंद अमी को सोत, 
रंचक उचारेँ रसरानी * होति बानी 
से जग मंगल-निर्केत भयों याहि आएँ, 
महा प्रेम - संपति - विज्ञास - ठकुरानी हे। 
गोकुल प्रकास्यों त्रजचंद्‌ के उदोत आली, 
आज़ देखोँ भाँति भाँति रावलि रवानी हे ॥३२०७॥ 
हेहे कोन घरी भाग-भरी पुन्य-पुज-फरी 
खरी अमभिलापनि सुजान पिय भेटिहों 
अप्री-ऐन आनन को पान, प्यासे नेननि साँ 
चेननि ही करिके, वियोग-ताप मेटिहोॉ। 
गाढ़े झुज॒दंडन के वीच डरमंडन का 
धारि घनआनंद यो सुखनि समेटिहों। 
मथत मनोज सदा मो मन, पे हो हूँ कव, 
पानपति पास पाय ताप-मंद  फेटिहा॥३०५॥ 
सोए बहुतेरो, मेरो सोच हू निबेरों हेरो, 
हों न ज्ञानों कब था डनीदे भाग ! जगौंगे। 
पीर-भरे लोचन ! अधीर हो, पे जानत जू , 
.. कोन घरी रूप के रसोत जगमगोंगे ?। 
अंग अंग ! तुम्हँ को लॉ दहेगो अनंग कह, 
___ रंग-भरी-देह जान प्यारे संग खगोगे। 
सभागों 5 भाग्यशाली । निधि > समुद्र । [ ३०४ ] ल्ली० ८ कीर्ति माता की 
पुत्री । सिहानी ८ मुग्ध हो गईं । रावलि ८ अतःपुर । रवानी 5 आनंद के प्रवाह 
में मग्न । [ ३०४५ ] खरी ८ उत्कट | अमी० 5 अमृत का भांडार । उरसंडन - 
हृदय के भूषण, प्रिय । [ ३०६ ] रसोत ८ दारुहल्दी से बनी एक औषध जो 
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रॉ 


डक 
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चलो प्रान ! पलों, परे दूरि यो कलमलो क्यों; 
बिना घनआनंद कितेक दुख दगोंगे ॥३०८॥ 
सचया 
हइग-नीर सो दीठिहि देहूँ वहाय पे वा मुख काँ अभिलाखि रही ! 
रसना विष बोरि गिराहि गसों; वह नाम खुधानिधि भाखि रही। 
घनआतनेद जान-सुबेननि त्योँ/रचि कान बचे रुचि साखि रही। 
निज जीवन पाय पले कबहूँ पिय-कारन यो जिय राखि रही ॥३२०७॥ 
कबित्त 
तुम दीनी पीठि, दीठि कीनी सनमुख याने, 
तुम पंंडे परे, राखि रहो यह प्रान कोँ। 
तुम बसों न्‍्यारे, यह नेक हू न हातो होय, 
तुम दुखदाई यह करे खुख-दान को। 
खुनो घनआनेद सुजान हो अमोही तुम, 
दि _याको मदद मोह मो बिना न जाने आन को । 
ओर सबे सहाँ कछू कहाँ न कहा है बस, 
तुम्दें बदों तो पै जो वरज़ि राखों ध्यान को ॥३०-८॥ 
विरह तपत आछे आँसुन सो च्वाय चोवा, 
पायनि पखारि सीस घारि छिन छजिये। 
चूमि चूमि चोपनि लगाय लालसानि भाल, 
मंजन कपोलनि के प्राननि ले पूजिये। 
पहो घनआनेद खुजान रावरे जू खुनों, 
रावरी सो और हियें मनसा न दूजियें। 
निरमोही महा हो पे सया हू बिचारि वारी#, 
हाहा नेकु नेननि अतीत किन हजिये ॥२०८॥ 
आँख के घाव में लगाई जाती है ; रसवत्‌ , रसमयता । [ ३०७ | गर्मो > अस्त 
कर दूँ, स्तब्घ कर हूँ। [ ३०८ ] पेडे० >पीछे पड़े । न हातो० # दूर 
नहीं. होता। [३०६ ] संजन ८ मॉजना, रगड़ना । अतीत 5 अतिथि ! 


4 धारि । 


धघधनआनंद 


के 
हि 


चोस्ो चित चोपनि, चितोनि में चिन्हारी करि, 
३, के लियो सा 
चाह सी जनाय हाय मोहि के मनो लियो। 
भोरी भोरी बातनि खुनाय जान ! भोरे प्रान, क 
फाँसी तें सरस हाँसी-फंद छुंद साँ दियो। 
है+ व पडा या 
छलनि छुवीले आय छाय घनआनंद यों, 


ब्कँ 
किन 


उघरे बिसासी अंत, निरदे महा हि 
वारी मति, हारी गति कहाँ जाहिँ नाहिँ ठोर, 
मारत% परेखो देखों हितू छो कहा कियो ॥३१०॥ 
सवेया 
अंखुवानि तिहारे वियोग ही सोँ बरषा-रितु बेलि सी वाल भई। 
हिय-खोपनि| चोपनि-कॉपनि फालरि लाज के ऊपर छाय गई। 
प्रमआनेंद जान सदा हित कूमनि घूमनि देखिये नित्त नई। 
बलि नेकु मया करि हेरों हहा अबला किया फ़ूलि रही तुरई ॥३११॥ 
कबित्त 
आरसी उसास ज्योंतुषार तामरस त्योँ ही, 
आतप के ताप रंग-ढंग नवनीत को। 
पावक ते पारो कॉजी छिये हूँ बिचारो छीर, 
बारुनी तें खुचि जैसे लेखों कफ गीत को | 
केसे घनाआनंद विचार-वारपार नाहिँ, 
जाने एक जीव जान प्रीतम पुनीत को। 
सूलम महा है ताकी तोल को" कहा है , 
राखि जानियो लहा हे यो दुहेलो मन मीत को ॥३१२॥ 


| २१०] छंद >छल | अंत ८ निदान, अंत में । [२११] खोपनि ८ छप्पर का कोना । 
काप >कॉपल। [२३१२] तुषार > पाला । तामरस ८ कमल । बारुनी ८ शराब । 
सुचि 5 पवित्र । दुद्देलो > कठिन खेल खेलनेवाला, कठिनाई से वश मेँ आने- 


अजर2 


| 


6 मानतु ।  पोषनि । 


सुजानदित-प्रबंध &३ 
स्वेया 


आनि लई न कछू खुधि हाय, गए करि बैरी बियोगहि सॉपनि । 
जाय सुलाय रहे तित ही जित चाह भई है नई चित-चोपनि। 
नाहर आय बसंत भयों नख-केस्‌ रतो है कियों हिय-कॉपनि। 
क्यों घ्रनआनंद्‌ यो बचियै जिय, जात विध्यों अनियारिये कोॉपनि ॥३१३॥ 
हम एक तिहारिये टेक घरों तुम छेल ! अनेकन साँ सरसो | 
हम नाम अधार जिवाबत ज्यों तुम दे विसवास-विपै बरसों । 
घनआनेंद मीत सुजान सुनों तब गा गहि क्यों अब यो अरसो । 
तकि नेकु दई त्योँ दया-ढिग हो खु कहूँ किन दूर हु तें दरसों ॥३१४॥ 
लोयनि लाल शुलाल भरे कि खरे अनुराग साँ पागि जगाए। 
के रस-चाँचरि चौचँद में छुतिया पर छैल नखच्छुत छाए। 
भीजि रहे स्रम-नीर सुजान घरों डग ढीलिये लागो खुद्ाए । 
भोर हूँ ऐसी खिलारिनि पै, घनआनेद का छुल छूटन पाए ॥३१५॥ 


कवित्त 


जाहि जीव चाहे सो तहीँ पे ताहि दाहें, 
वाहि ढूँढ़त ही मेरी गति मति गई खोय हैं । 
करों कित दोर, ओर रहो” तो लहाँ न ठोर, 
घर को उज़ारि के बसत वन जोय 
बनी आनि ऐसी घनआनेद अनेसी दसा, 
ज्ञीवीं जान प्यारे बिन, जांगें गयो सोय हे । 
जगत हँखत या जियत मोहिँ तातें नेन ! 
मेरो दुख देखि रोचों फिरि कोन रोयहे ॥३१६॥ 


6५/ 


#/ 


” | 





अल नल 


वाला । [ ३१३ ] नाहर - सिंह । केसू > किंशुक, पलाश । रतोह ८ रागमच ; 
रक्त से भरा | क्पनि ८ कोप से । कौंपनि > कॉँपलों से ; नोकों से । | ३१४ | 
हल के बेड ६" शो 
स्याँ- और । दुया० >दया करके । [ ३१५ | चोचेंद 5 क्रोड़ा, कोतुक : 
का० ८ किस छुल से छूटकर यहाँ तक आए । [ रे२६ | जोय > देखकर । 


घनआनंद 


हक 
रे 


खसदबया 

घनआनेद मीत खुज्ान हहा खुनिये विनती कर जोरि करेँ। 
अरसाह न नेकु रिसाहु अहो घरि ध्यानहिं दूरि ते पाय परे । 

मन भायों वियाग में जारियो जो तो तिहारी सो नीके जरे5रु भरे। | 

पे तुम्हें मति कोऊ कहों द्वित-हीन, सु या दुख वीच अमीच मरे ॥३१७॥ 
घनआनेंद जीवन-रूप सुज्ञान हो प्रोन पपीहा-पनेइ पढ़ें। 
दिसि चाहि दुहूँ पें अचंसो महा, करिये कहा, सोच-मवाह बढ़े । 

न कहूँ दरसों, बरसों बियबारि खु ये अपराध-गढ़े न कढ़ें। 

कित को नित ही इत याहि दहों जु रहो चित ऊपर चोप-चढ़े ॥३१८॥ 
जिनको नित नीक॑ निहारति हीँ तिनकों अखियाँ अब रोचति हैँ। 
पल-पाँवड़े पायनि चायनि सा अँखुबान के धारनि घोवति हैं । 
घनआनेद जान सजीवनि को सपने विन पाएँई खोबति हैँ । 

न खुली मुँदी जानि पर कछु ये दुखहाई जगे पर सोबति हैँ ॥३१६॥ 
पहिलें पहचानि जु मानि लई अब तो खु भई दुखसूल महा । 

इत के द्वित बर लियो उत द्ो,करि ज्यौहरि-व्यौहरि लोभ लहा। 
धनआनेंद मीत सुनो अरू ऊतर दूर तें देहु न देहु हहा। 

तुम्हें पाय अजू हम खोयों सबे हमें खोय कहो तुम पायों कहा ॥३२०॥ 
सुधि दोती खुजान ! सनेह की जो,तो कहा खुधि यो बिसरावते जू । 

छिन जाते न बाहर, जो छुल छूटि कहूँ हिय भीतर आवते जू। 
घनआनेंद जान न दोष तुम्दें गुन भावते जो गुन गावते जू। 
कहिये खु कहा अब मौन भली नहीं खोवते जो हमेँ पावते जू ॥३२१॥ 

कबित्त 
छाया छियें लागति सु जागति दगनि आय, 
क्‍ तू सदा अलग जाकी छॉहोंन दिखाति है। 

[३१७] अमीच -- बिना स्र्त्यु के ही । [र१८| पपीहा ० - चातकपन ही। [३१६] 
दुखहाई ८ दुख की सारी । जगैं० ८ खुली हैं, पर कुछ देखती नहीं । [३२०] ज्यौ- 
इरि० 5जी हरने के व्यापार में लाभ के लोभ से या ज्यौहरियों> जी लेना । 
[ ३२१ | दोष० ८ दोष गुख से लगते। हमैं० >सेरा हृदय पहचान पाते । 


सुजानहित-प्रबंध ह्प्‌ 


रोम रोम रही भोय रोय परोँ साँस भरों! 
चॉकत चकत मुरकानि अधिकाति है। 
जान प्यारी दूरि ही तें चेटक चरित कोटि, 
मति डपचारनि# की हेरत हिराति है। 
तेरी गति। चौंगुनी के सोगुनी चुरैल ह सा, 
लगी अलगी सी कछू वरनी न जाति है ॥३२२॥ 
सचया 
किहि ठान ठनो हो खुज़ान मनों गति जानि सके सुझअजान करो । 
इंडि सोच समाय, उदेगनि माय विछोह-तरंगनि पूरि भर्ों। 
सु सुनो मनमोहन ताकी दसा सुधि-साँचनि आँचनि वीच रस्झो | 
तुम तो निहकाम, सकाम हमें घनआनंँद काम सोँ काम पस्यों ॥३२३॥ 
कबित्त 
गतिनि तिहारी॥) देखि थकनि में चली जाति, 
थिर चर दसा केसी ढकी डघरति हे। 
कल न परति कहूँ कल जो परति होय , 
परनि परी हाँ ज्ञानि परी न परति है। 
हाय यह पीर प्यारे ! कौन खुने, कासोँ कहो; 
सहाँ घनआनंद क्‍यों अंतर अरति है। 
भूलनि चिन्हारि दाऊ हैँ न हो हमारें तातें, 
विसरनि रावरी हमेँ ले विसरति हे ॥३२४७॥ 
सवंया 
मो अवला तकि जान ! तुम्हें विन,योँ बल के चलके जु बलाहक ! 


: त्या दुख देखि हँसे चपला, अरु पोन हूँ दूनो विदेह तं दाहक | 
[ ३२२ ] छिंयें > छूने से । चेटकू ८ माया। उपचार 5 ऑषध का यत्न। 
[ ३२३ ] निहकास ८ कासनाहीन । [हि२४] गति ८ दुशा ; चाल । परनि० ८ 
पडन, स्थिति । अरति० 5 अड़ती है। [३२५४] बलके ८ बकता है । बलाहक ८ 


परे 


दर घमआनंद 


चंद्सुखी खुनि मंद महा तम राहु भयों यह आनि अनाहक । 
प्रान हरोहर है घनआनंद लेहु न तो अब लेहिंगे गाहक ॥३२५५॥ 


कबित्त 


मूरति सिंगार की उजारी छवि आह़ी भाँति, 
दीठि-लालसा के लोयननि ले लै आँजिहों। 
रति-रसना-सवाद-पाँवड़े पुनीतकारी, 
.. पाय चूमि चूमि के कपोलनि सो माँजिहों। 
जान प्यारे प्रान अंग-अंग-रुचि-रंगनि में, 
वोरि सब अंगनि अनंग-दुख माँजिहों। ' 
कब घनआनेद दरोंहीँं वानि देखें खुघा- द 
हेंत मन-घट-दरकनि खुठि रॉजिहों ॥३२६॥ 


स्वेया 


मो बिन जो तुम्हे ओर रुची तो रुचे न तुम्हें बिन मोहिं जियो जू । 
आँखिन में ढरिआई रहे ख दहे दुखिया गहि आस हियो जू। 
सूल भयो गुन जो तिद्दि अंग को दीप सोँ बारि वियोग दियौ जू । 
हाय खुज़ान ! सनेही कद्ाय क्‍यों मोह जनाय के द्रोह कियौ जू॥३२७॥ 
सखि कर लख्यो मग जात सोटेढ़ो हे मारग बीच खग्यो। 
मुसकयानिं गई मुसक्यानिद्दि में मन सो धन नेकु निहारि ठग्यौं। 
घनआनेंद भीजे कटाछुन सो रस पागि लई तन स्वेद जग्यों। 
जखुदाकृत पुन्य के पुंजनि को फल पापिनि मो शँखियानि लग्यौ॥३२८॥ 


नल न न कील कब पर 





मेघ । बिदेह 5 कामदेव । अनाइक > व्यय । हरौहर > लूट । [३२६] सुठि ८ 


भत्वी भांति । रॉजिहों - रॉका लगाऊँगी। [ ३२७ ] 
न्‍्मे 


है हिल ढरिआई < झॉसू बहना ! 
[ ३२८ | खस्पों > अ्रधांत्‌ खड्या था। पापिनि० 


भ, 


रो इन पापिनी आँखों मेँ 


६ धरोहर 


सुजानहित-प्रबंध &3 


हाय सनेही ! सनेह साँ रूखे, रुखाई सॉँ हो चिकने अति, सोहौ । 
आपुनपों अरू आप-हु तें करि हाते हतीं घनआनँद को हो। 
कौन घरी बिछुरे हो खुजान जु एक घरी मन तें न बिछोहो। 
मोह की बात तिहारी असर, पै मो हिय को तो अमोहियो मोहो ॥३२६॥ 
जा हित मात को नाम जस्फेदा खुबंस को चंद कला-कुल-घारी । 
सोभा - समूह मई घनआनेंद सूरति रंग - अनंग - जिवारी । 
जान महा, सहजे रिस्वार, उदार, बिलास में रासविहारयी ! 
मेरो मनोरथ हू वहिये, अरु हँ मो मनोरथ पूरनकारी ॥३३०॥ 
अंक भरो) चकि था कि परो कबहँक लरा! छिन ही में मनाऊँ । 
देखि रहोअनदेखें दहों” सुख सोच सहा' जु लहा सखुनि प्राऊँ। 
जान! तिहारी सो मेरी दसा यह को समझे अरू काहि खुनाऊँ । 
यो घनआनँद रेनदिना न बितीतत, जानिये केसें बिताऊँ ॥३३१॥ 


गई खुधि-अंग, भई मति पंग, नई कछु बात जतावति हो न। 

डुराव कियें कहा होत सखी ! रंग और भयो ढेँग उत्तर कौ न । 

हियेँ घरको, तन स्वेद्‌ जग्यो, अरु ऐसी जँमानि की बानि हु तो न । 

बढ़ायहे बेदनि, साँच कहो, घधनआनंद जान चढ़ें चित जो न ॥३१श॥ 
कबितत 


कहाँ जो संदेसो ताको बड़ोई अंदेसो आहि, 

नहाने मन बारे की कहे5ब को खुने सु कौन । 
निधरक जान अलबेले निखरक - ओर, 

दुखिया कहे5व कहा तहाँ को उचित हो न। 
आ लगा है । [ ३२६ ] रूखे ८ उदासीन ; चिकनाहट से रहित । चिकने - 
भिनकर ; चिकनाहट से युक्त होकर । करि० ८ दूर करके । [ ३३० | जा० ८ 
जिसके कारण । जसोदा ८ यशोदा ( यश देनेवाली )। जिवारी ८ जिलानेवाली । 
मनोरथ हु० ८ मेरे मनोरथ ( मन के रथ ) को भी चल्लाइए जैसे अर्जुन का रथ 
चलाया था। [ ३३१ | अंक ८ गोद । [ ३३२ ] घरको > धड़कन । तौ०-८ 
तो नहीं थी। [ ३३३ ] नहाने - छुटपन मैं । निखरक ८ खटक 'से रहित । 


# कै ड 
| 


धनआनंद 


पर - दुख - दल के दलन को प्रभंजन हो, 
ढरकाँ हु देखि के विवस बढकि परी मौन । 
इत की भसम-दसा ले दिखाय सकत जू , 
लालन-खुबाल सोँ मिलाय हु सकते पोन ॥३३३॥ 
धवेया . - 
सुख-नेह-रुखाई दिखाई, मरो; इत को तो चिन्हारि रही न उने । 
रसि कौन से घात लियौ है हियो,बिन हेरँ न जीव विचारि शुने । 
घनआर्नद ऐसी दसानि धिस्मों दुखिया जिय सोंचनि सीस चुने । 
अब कैसी भई उन जात हुई दई कूक करो पै न कोऊ खुने ॥३३४॥ 
कृबित्त 


अंतर मेँ रहति निरंतर जगी सुजान, 
तहाँ तुम केसे सोयवे को घर के रहे। 
शुपत लप्ट जाकी तन ही प्रगट करे, 
जतननि बाढ़े, गुद लोग अर के रहे। 
सीरी परि जात रोम रोस घनआनंँद हो, 
और याक्रे कोटिक विकार भर के रहे। 
वारिद-सहाय साँ दवाणिनि दवति देखौ, 
विरह-दवागिनि ते नेना रर .के रहे ॥३३५॥ 
स्वेया 
सावन-आवन#% देरि सखल्ली ! मनभावन-आवन-चोप बविसेखी। 
छाए कहूँ घनआँद जान सम्हारि की ठौर ले भूलनि लेखी । 
दूद लगें सब अंग दर्गें उलटो गति आपने पापनि पेखी । 
पौन सा जञागति आगि सुनी ही पै पानी तें लागति आँखिन देखी ॥३३६॥ 


(2१० महःभाक फल कलआ; ७१ ध काका कआनन ४५०३०, 


दरकौं हैँ > ढबनेवाले ! भसम ८ भस्म करनेवाली। [ ३३७ ] सुख » मोखिक 
प्रेम था मुँह देखा स्नेह [ ३३५ | गुरु - बड़े । अर > अडू करके। [ ३३६ ] 





है आगम । 
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परकाजहि देह काँ घारि फिरो परजन्य जथारथ हो दरसो। 
निधि-नीर खुधा के समान करो सब ही विधि सज्ञनता सरसो । 
घधनआनैंद जीवन-दायक हो कछू मेरियों पीर हियें परसो। 
कबहूँ बा बिसासी सुजान के आँगन मो अँखुवारनहिं ले बरसों ॥ २३७ 


जान छुबीले कहो तुम ही जोन दीसो तो आँखिन कादि दिखाऊँ । 
स्नोन»-खुधाई सनी वतियानि विना इन काननि ले कहाँ प्याऊँ । 
हाय मस्यों मन पार त॑ प्रीतम ! या कुखियाहि कहाँ परचाऊँ। 
चाहत जीव धर्मों घनआनंद रावरी साँ कहूँ ठोर न पाऊँ ॥१रेण८॥ 
निसद्योस उदास उसास धकान सका तजि आस विसास जकी । 
घनआनद मीत सुज्ञान विना अँखियान कोँ सूकत एक ठकी। 
इत की गति कौन कद्दे को खुने मन ही मन म॑ यह पीर प्री । 
भरिये किहि माँति कहा करिये अब गैल सँदेसन हूँ की थकी ॥३३६॥ 
प्यारे सुजान के पानि को मंडन खंडन बेद।-अखंड-कला को । 
ज्यों सरस्यो! जब ही दरस्यों वरस्यों घनआनंद हेत-सकला को । 
सूछम सो, पै भरती अतुले सुख रंग विभौ जुग नैन-पला को। 
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प्रीतम लॉ दिय राघत हाय, विलाह में ज्यावत माह छला को ॥३७०॥ 
घूमत सीस लगे कब पायनि चायनि चित्त मेँ चाह घनेरी। 
आखिन प्रान रहे करे थान, खुजान ! खुमूरति मॉगत नेरी | 
रोम ही रोम परी घनआनंँद काम का रार न जाति निवेरी । 


किक 


स्म्हारि -- जब सभाख करनों जादेए तसी भूल बंठे । | ३३७ | परजन्य ८ 
पर्जन्य, बादल ; पर + जन्य, जो दूसरे के उपकार के लिए हो । जीवन ८ जल; 
आण ! [ ऐशे८ ] लोन - अवरण, कान । सौं - शपथ । [रे३७&| बिसास० ८ 
विश्वासघात से स्तब्च । दक्की + टकंटको । [ ३४० | मंडन ८ गहना । हेत ० रू 
प्रेमारस की वृष्टि । पल्ला ८ पलड़ा । [३४१ | घूमत ८ चक्कर खाता हुआ । धान 
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कलचोंहीं लगोहीं, भंई तुम सोदीं इते अंखियाँ सुख-साध-मरीं। 
उत आप निकाई-निधान सुजान, ये बावरी हे अरराय परी । 
घनआनेंद जीवन-प्रान खुनों, बिछुरँ मिलें गाढ़-जजीर-जरीं । 
इनकी गति देखन-जोग भई ज्ु न देखन मेँ तुम्हं देखि अरी ॥३४२॥ 
कृबित्त . 
सुरति करा तो विसरे जो होहिँ जान प्यारे, 
वे तो चित-चढ़े, रंग - मूरति महा रहाँ। 
स॒धि करें बेई सुधि हु की ऐसी भूलि जाय, 
बेसुधि किये से खुधि माँक या प्रकार हाँ । 
गूढ़ि गति ब्योरिवे७ की भूलियों सुरति मोहिं, 
रातिद्योस छाए घनआनेंद घटा रहेँ। 
सुधि कवहूँ न आवबे भूजलेऊ तनक नाहिं, 
रखुधि तिन ही मेँ तेई खुधि में खदा रहेँ ॥३४३॥ 
सवेया 
जब तें तुम आवन-आस दई तब ते तरफों' कब आयहो जू । 
मन-आतुरता मन दी में लखो मनभावन ! जान खुभाय हो जू । 
विधि के दिन लो छिन घाढ़ि परे यह जानि बियोग बितायहो जू । 
सरसो घनआरनेंद वा रस का लु रसा रस साँ बरसायहो जू ॥३४४॥ 
अंगनि -पानिप-ओप खरी, निखरी नवज्ोबन को खुथराई । 
नेननि बोरति रूप के भार अचंभे-मरी छुतिया-उथराई। 
जान-महा-गरुघे-गुन में घनआनेंद हेरि रत्यौं धुथराई। 
पैने कटाष्चनि ओज मनोज के बानन बीच बिंधी मुथराई ॥३४५॥ 
स्थान, डेरा | नेरी ८ निकट । रोर  शोर। सबेरी ८ शीघ्र । [३४२] अरराय० 
+ टूट पर्ढी। [ ३४३ | ब्योरिबे० 5 विचारने की। [ ३४४ ] जान > ज्ञानी । 
बियोग ८ वियोग दूर करेंगे। रसा> पृथ्वी । [ ३४५ ] सुथराई ८ सफाई । 
उथराई ८ किंचित्‌ उठान। रत्यो० > रति भी थोड़ी पड़ गई । मुथराई ८ झुंदपन। 


49 पारिबे | 
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अभिलेषनि लाखनि भाँति भरी वरुनीन रुमांच हो फॉपति हूँ । 
घनआनेद जान सुधाधर-मूरति चाहनि अंक मेँ चाँपति हे । 
टग लाय रहीँ पल पाँवड़े के सु चकोर की चोपददि रॉपति हैं । 
जब ते तुम आवनि-ओधि बदी तब तें अखियाँ मग माँपति हैँ ॥३७६॥ 
मग हेरत दीठि द्विराय गई जब ते तुम आवनि-ओधि बदी । 
बरसों कित हूँ घनआनंद प्यारे पे चाढ़ति हे इत सोच-नदी | 
हियरा अति औटि उद्देग की आँचनि च्वावत आँखुनि मैन मदी । 
कब आयहों ओसर जानि सुजान वहीर लॉ वैस तो ज्ञाति लदी ॥३७७॥ 
तुम ही गति हो तुम ही मति हो तुम ही पति हो श्रति दीनन की । 
नित प्रीति करो गुनहीनन साँ यह रीति खुज्ञान प्रबीनन की । 
बरसो घनआनंद जीवन कोँ सरसों सुधि चातक छीनन की । 
सदु तो चित के पन पै इत के निधि हो द्वित के, रचि मीनन की ॥३४०८॥ 


अति दीनन की, गतिहीनन की पतिलीनन की रति के मन हो | 
सब हो विधि जान, करो सुखदान, जिवावत पान कृपा-तन हों । 
घनआनंद चातक-पुंजनि पोषन, तोषन रंक महा घन हो। 
जन-सोच-विमोचन, झुंदर-लोचन, पूरन-काम भरे पन हो ॥३४६&॥ 
कबित्त ( अनंगशेखर ) 
सदा कृपानिधान हो, कहा कहो छुजान हो, 
अमान दान-मान हो, समान काहि दीजिये । 
रसाल सिंधु पीति के भरे, खरे प्रतीति के, 
निकेत नीति-रीति के, खुद्ृष्टि देख जीजिये । 
टगी लगी तिहा रिये, सु आप त्याँ निहारिये, 
समीप दो विहारियें उमंग-रंग भीजिये। 
[ ३४६ ] टग >टकटकी | [ ३४७ ] मैन > मदन, काम | सदी ८ सद, 
शराब । बहीर - सेना का सामान । जाति० 5 समाप्त होने पर आ रही है । 
[ ३७८ ] निधि ८ समुद्र । [ ३४६ | पतिलीन + प्रतिष्ठाहीन । [३५० | श्र- 
मान > प्रमाण से परे या निरभिमान । पयोद० ८ धनआनंइ; आनंद के घन | 





प्क घनआनंद- 


प्योद - मोद छाइये, बिनोद को बढ़ाइये, 
विलंब छाड़ि आइये किशोँ चुलाय लीजिये ॥३४०॥ 
सवेया 
चेटक रुप-रसीले सुजान ! दई वहुते दिन नेकु दिखाई। 
कॉँध में बोध भरे चख हाय ! कहा कहाँ हेरनि ऐसें हिराई। 
बातें बिलाय गई रखना पे दियो उमड़यो कहि एको न आई। 
साँच कि संभ्रम हों घनआनेद सोचनि ही मति जाति समाई ॥३०१॥ 
प्यारें सुजञान को प्रान-पियारों वस्यों जब कान सँदेसो सुद्दायों । 
कोटि सुधा ह के सार को सोधि के पान किये ते महाछुख पायो । 
जीव-जिवाबन ताप-सिरावन हैं, रसमें घनआनंद छायो। 
ये गुनि क्यों न रे सजनी | उनि रंग-रचे अधरानि रचायो ॥३४२॥ 
कबित्त 


न | लक 0 


जीवहि जिवाय नीकेँ जानत सुजान प्यारे ! 
याही शुन नामहिं जथारथ करत हो। 
चिरजीजे दीजे सुख कीजै मनभायों भेरो, 
मेरी अभिलाषन की निधि को घरत हो । 
वाह - बेली - सफल - करन घनआरननंद या 
रस दे दे उर- आलबालदि भरत हो। 
प्यारे साँ छुकोर्ही ढरकोर्ही स्ुदु बानि-बस, 
बिबस हो आप ही तें मो पर ढदरत हो ॥श्पश॥ 
द सर्वेया 
कुलाइल होत है गोकुल मेँ ज़नम्यौ झुत नंद के खुँद्र स्याम । 
चलो चलिये मिलि देन बचाई भई अब ही सब पूरनकाम | 
जसोमति साँ ऋगरो अगरो करि लखेह रुचे ज़िहि जो अभिराम | 
लखें अखियानि ललाम ललाहि सुनें घनआनँद लाडिलो नाम ॥३०४॥ 


| ३५१ | संञ्रम 5 आंतिमान्र । [ ३५२ ] सिरावन> ठंढा करनेवाले, दूर 
करनेवाले । [ ३५३ | निधि ८ भांडार । छुकाँददी - छुका देनेवाली, संतुष्ट करने-- 
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मुख-चाहनि का चित चाहत है चख-चाहनि ठोरहि पावति ना । 
अभिलाषनि लाखनि भाँति भरे हियरा-मधि, साँस खुहावति ना 
घनआनंद जान तुम्हें विच या गति पंगु भई मति घावति ना 
सथधि देन कही सुधि लेन चही सुधि पाएँ बिना सुधि आवति ना॥३५५ 
कबित्त 
रखिक रसीले हो छुबवीले गन-गरवीले 
रंगनि ढरीले हो छुकीले मद-मोह तें। 
जीवन-बरस घनआनंद दरस आदछो, 
सरस परस सुख सींच्यों हँसि जोहइतें। 
अखिरजनिधि ! हो तिहारी सब विधि, प्यारे ! 
रूपा होति, फलति ललित लता छोह् ते ! 
मिलन ते ज्यों ही विद्धुरन करि डास्लौ, बारी 
त्यों' ही किन कीजे हाद्दा मिलन विछोह तेँ | 
सचया 


रस-रेनि जगी प्रिय-प्रेमन-पगी अरसानि साँ अंगनि मोरति है। 
मुख-ओप अनूप विराजि रही सस्ि कोरिक वारने, को रति है । 
झँखियानि में छाकनि की अठनाई, हिये अज्ञुराग ले वोरति हैं | 
घनआरनेंद प्यारी सुज्ञान लखें डरि डीठि हितू तिन तोरति हे ॥३५७। 
खुख-स्वेद-कनी मुखचंद वी विधुरी अलकावलि भाँति मली * 
मद-जोवन, रुप-छुकीं अंखियाँ अवलोकनि आरस-रंग-रली | 
घनआनंद ओपित ऊँचे उरोजनि चोजल मनोज के ओज दली | 

गति ढीली लजीली रसीली लसीली सुजान मनोरथ बेलि फली॥३१०८॥ 
कहा कहिये सजनी रजनी-गति, चंद कढ़े कि जियेँ गहि काढड़े । 
अमीनिधि पै विष-सार ख्वे, दिम-जोति ज़गाय के अंगनि डाढ़े 
बाली । [ ३४७ ] अगरो [ ३४७ ] अगरो ८ बद्दा, भारी । [ ३४५ | चाह॒नि > देखना । सुधि- 
आवति ना 5 होश नहीं आता । [३५६] छुकीले ८ छुके हुए, परिपूर्ण । [३४७] 
को० ८ रति भी क्या है। [३४५८] रली - युक्त । चोज ८ उसंग । [ ३४७ ] 


ग/क 
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खुया पति-संग न जानति, है घनआनँद जान-विछोद्द की गाढ़े । 
वियोग में वेरिनि वाढ़ति जैसी, कछू न घटे, जु सँजोग हूँ बाढ़े॥३५६॥ 
इलास-मरी मुत्रकानि लसे, अधरानि तें आनि कपोलनि जागे । 
छुटीं अलक झृदु मंजु मिहीं स्रुतिमूल छुलानि अनी मुरि लागे। 
वड़ी अखियानि मेँ अंजन-रेख लज्जीली खितोनि दिये रस पागे। 
सुहाग सा ओपित भाल दिपै घनआनेद जान पिया अनुरागे ॥३६०॥ 
कबित्त 
कामना-कलप्तरु जानि के सुजान प्यारों 
सींचे घनआनंद खँंवारि हिय-थाँवरों 
रूप-निधि साधिबे को महा सिद्ध मंत्र मानि, 
आनि उर “गोरी ग़ोरी' ज़पे नित खाँवरो। 
भेम-खुधा-स्रोत स्ॉन खुनें सुख-सिंधु होत, 
मोद - रासि मंगल-निवास ब्रञ्ञ - भाँवरों | 
कलाधर केलि को, सुफल बानी-बेलि को है, 
रसना को भाग है रसीलो राधा-नाँचरो ॥३६१॥ 
सहज सुहायों राधा-माधव के मन भायों, 
कुंज - पुंज छायो घनआरनेद -निधास हे। 
रितुनि को चितामनि रखनि साँ रहयौ सनि, 
देखें बने जैसो बनि राजे खझु प्रकास है। 
'दंफति-सुजान-केलि-बेलि के फलित खदा, 
कलित ललित लीला - बलित - बिलास दे । 
ऐसे बनराजै बरनत बानि क्‍यों" न फूलै, 
जाहि चाहि रितुराजो चाद्त विकास है॥३६२॥ 
सवया 
जान छुखारे रहो, रहि आए हो, होति रही है संदा चित-चीती । 
ई हम ही धुर की दुखह्ाई बिरंचि बिचारि के जाति रची ती। 


५७७७७ कपल हम लकी जनरल 


या रात । [३६०] मिह्दी > पतली । अनी ८ नोक | सुद्दाग ८ रोली की बिंदी । 
[ ३६१ ] थाँवरों 5 थात्रा | भाँवरों > आवर्त । नाँवरों - नाम | [ ३६२ | के 
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प्रान-पंपीदन के घन हो, मन दे घनआनँद कीजे अनीती । 
जानो कहा अनुमातों दिये, हित की गति का, सुख साँ नित बीती ॥३६३॥ 
जित चाहत हो तित जाय मिले, चित रावरो कोविद-केलि-कला । 
जिनकों तुम भोरि बिसास करो छु न साँस भरे बपुरी अबला । 
घनआनेद जान ! रहो उनए से, नए बरसो नित नेह-झकूला । 
नठनायक लायक मायक हो गति पाय परे न तिहारी लला ॥३६४॥ 
हम सो हित के कित को ड्ित ही चित-बीच वियोगद्धि बोय चले | 
सु अखेैबट-वीज लो फेलि पस्चों बनमाली कहाँ था समोय चले ! 
घनआनँद छाय बितान तन्‍यो दम ताप के आतप खोय चले। 
कबहूँ तिहि मूल तो बेठिये आय खुजान ज्यो रबवाय& के रोय चले ॥३६५॥ 
कबित्त 


मेरो चित चाहे घनआनंद सुज्ञान कॉ पे, 
ढकी लाग-आग की लेट जीव ही सहे । 
वे तो गा गद्देले।', हो गद्दाऊँ सो न गहं गेल, 
रहँ छेल मएण नए लेस ताह को न है। 
पातनि तकत, मूल भूले फिर फूछे बृथा, 
आली ! बनमाली जू के फल की कहा कहे | 
आवरी हछो बावरी तू तावरी परति काहे, 
ते हाँ घर बसे, हाँ उज़ारि बसि को रहे ॥३६६॥ 
उधरि डुरे हो, नीके मिलन डरे$ हो, गाढ़े 
रंगनि घुरे हो घनआनँद्‌ खुजान जू। 
र द्वारा । वनराज > बूंदाबन । [ रे६३ | घुर की ८ अत्यंत । ती > थी। द्वित 
< प्रेम । [ ३६७ ] बिसास ८ विश्वासधात । रूत्ा - रड़ी, बृष्टि । पाय० ८ 
समझू मेँ नहीं आती । [ ३६५ | हित ही > सुखपूर्चक । अखंबट ८ अक्षयवट | 
समोय ८ अनुरक्त होकर । [ ३२८६६ | गाँ० “अपनी घात को ही समसनेवाले । 
तावरी० ८ गरम क्यों होती है। घर० दूसरे से प्रेम कर रहें हैं।[ ३६७ ] 





३ हाय । ' गवेते । |; बुरे । 


घनआनंद 


डा 
आर 


डर बैटि दाइत हो, चाहनि में चाहत हो, 
घात ही निवाहत हो प्रानन के प्रान जू। 
हैँसि दँसि रवावत हो, छाँहो नहीँ छूावत हो, 
गिजागिस्‍्वावत हों आप हू तें आन जू | 
सूरत हो बूकत हो चाहत दो भाखत हो 
रहत हो राखत हो मोन हो बखान जू ॥३२६७॥ 


महा अनमिलन-मिलेई मिलो जब मिलो, 
ऐसे अनमिल के मिलाए हो हमें दई। 
लो, जो कहूँ आप ह्व सा मिले होहु, 
लौ तो कहा जू ये मिलाप-णीति है नई 
इते पे सुजान घनआनंद मिलों न हाय, 
कौन सी अमिलता की लागी जिय मेँ जई। 
तुम हूँ ते अधिक अमिल मन हमें मिलयो, 
तऊ मिल्‍यो चाहे, दाहे जऊ जरियोँ गई ॥३६८॥ 
स्वेया 


नीके नए अति जी के लगा हैं खुधारे हो तून प्रसून के सायक । 
चोगुनी चोपनि तेसोई चाप चहोरि दे हाथ सज्यों भटनायक । 
. पॉननतुरंग चढ़बओं वनि या बनितानि अददेर कढ़यो दुखदायक | 

हो घनआनेंद जान कहाँ रितुराज भयो रतिराज-सहायक ॥२६७॥ 


राधे सुज्ञान चितें& चित दे, हित मेँ कित कीजति मान-मरोर है। 
माखन ते मन काँवरो है यद्द वानिन जानति कैसें कठोर है । 
साँवरें साँ मिलि सोहदति जेसी कहा कहिये कहिबे को न जोर है | 
तेरो पपीहा जु हे घनआनेद है ब्रजचंद पै तेरो चकोर है ॥३७०॥ 


उरेज्दूर, पृथक । मौन--आप के निरूपण के लिए चुप रहना ही ठीक है, आप 
अनिव चनीय हैं। [२६८] जई - अंकुर । [२६६] चहोरि ८ सेंमालकर ! [३७०] 


# इतें” खते । 


हमे तो मि 
ःि 
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नित लाज-भरे हित-ढार-ढरे, निखरे-खुखरे सुखदायक हों। 
घनआनंद भूमि कटाछुन सोँ, रसपान-तपादहि सहायक हो। 
जिय-बेधन को अनियारे महा, पे सुधाहि छु धारन लायक हो | 
घिरि घूँघट पैठतः जान हियें निपटे निवटे नटनायक हो ॥३७१॥ 
राधा नवेली सहेली-समाज,मेँ होरी को साज सर्जें अति सोहे । 
मोहन छेल खिलार तहाँ रस-प्यास-मरी आअँखियानि सा जोहे ! 
दीटि मिले मुरि पीठि दई हिय-हेत की वात सके कहि को है ! 
सैनमि ही बरस्यों घनआनेंद भीजनि पें रँग रोझनि मोददे ॥३७२॥ 
वह माधुरिये साँ भरी मुसक्यानि,मिठास ले क्यों विचारों अमी। 
अरू बंक बिसाल रेंगीले रसाल विलोचन मेँ न कटाछ कमी : 
घनआनेद्‌ जान अनूपम रूप ते रीति नई जिय माँक रंमी । 
न सुनी कबहूँ सु लखी, चित चोरेई लेति खुनाइथ की लछमी ॥३७३॥ 


सब ठौर मिले, पर दूरि रहो, भरि पूरि रद्दे जिंहि रंग मिलो। 

इहि लायक हो बवहो& नायक हों सुखदायक हो, पुनि पाय खिलो ॥ 
घनआनेँद मीत खुजान खुनो कहूँ ऊखिल से कहें ढेत हिलो । 

हम और कह नहिं चाहति हैँ छिन को किन मानस-रूप मिलो॥३७४॥ 
मानस को बन हे जग पे विन मानस के वन सो दरसे सो | 

जे बनमानस ते सर से तिन सौ मिलि मानस क्यों सरसे हो ! 

हाय दई ! ढरि नेकु इते खु किते परसे जिहि ज्यों तरसे मो । * 


७ 


चातिक-प्रान जियाय दें जान हहा ! घनआनेद कोँ वरसे जो ॥३७५॥ 


कॉवरो-कोसल है [३७१] निखरे० नसाफ-सुधरे | निबदे-पूरे, पहुँचे हुए । [२३२ 
सेननिं - संकेतों से । [ ३७३ ] लुनाइय० ८ लावण्यश्री, सॉदर्यलचमी | 
[३७७ ) किलो 5 लीन होते हो। ऊखिल -अपरिचित । द्वेत० नप्रेम 
ठानते हैं। मानस० ८ जिस रूप में मन आप को देखना चाहता है। [७५४] 
सानदस ८ मनुष्य । सानस >मन। बन०८ वनसानुस । सर०८ साधारण 





4 बहु । 


प्र घनआनंद 


बात सुजानन की घनआनंद डारति आहि अचेत किये चित | 
काननि वधति पेंठि के प्राननि,दीसे नहीं& अकुलानि यहे।' नित । 
क्या भरिये, करिये सु कहा, हमें आनि बनी इन लोगन सौ इत । 
भीर में हाय अकेले अधीर है रीकहि ले रिसवार गए कित ॥३७५६॥ 
चलिये मधि बेठि रहे हो कहा डय हे मग साँसहि सोधि चलो । 
किद्दि ठानहिं वास कहाँ पुनि सोइटि संग विचारि के रंग रलो । 
धनआनेद मीजहु रीक्ति सुजान महा रसपात के पोष पलो। 

जग मेँ छुल सो वलि जीवन काँ कल सो तुम ही किन ताहि छलो॥३७७॥ 
जात चले उद्दि गाँव सबवे जिदि ठावेँ को ठीक न बूकत काह । 

कसों मिलाप लियों इन मोन मिले मन आनि अनेक उलाहू । 

कौन के भोन रहे वसि गोन में आपनी आपनी चाह उमाहू । 

आहि नहीं मधि सोई खुज़ान सु हे धनआनंद ओर-निवाह ॥३७८॥ 
मंजुल बंजुल-पुंज-निकुज अछेह छुबीलो महारस-मेह तेँ। 

दयोस में रेन सो चेन को ऐन, पे जोति-पग्यों जगि दंपति-देह ते । 
हास-बिकास विलास-प्रकास खुज़ान समान अदेह के तेह ते । 
भीजि रहे घनआनेंद स्वेद, समीर ढुले बिजना भरि नेद्द तें ॥३७६॥ 

कबित्त 


मद-उनमाद-स्वाद मदन के मतवारे, 
, कंलह्नि के अबारि लॉ सँवारि खुख सोए हैँ ; 

शुजनि उसीसो धारि अंतर निवारि, जानु- 
जंघनि खुधारि तन मन ज्यों" समोए हैं । 
> स्थान पर । जग० > संसार में मेरा यह जीवन छुल (अम) सात्र है, अपनी 
चतुराई से उसे आप ही क्यों नहीं छुल्न लेते । [ ३७८ ] जिहि० ८ जिसके ठीक 
ठिकाने का पता किसी को नहीं । उल्लाहू 5 (डल्लास)उमंग । उमाहू ८ उत्साह । 
ओर-निबाहू > अंत तक निर्वाह करनेवाला। [ ३७६ ] बंजुल > अशोक । 


$ नई।  निते । 
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खुपने सुरति पांगेँ महा चोप अनुरागें, 
सोए हूँ सुजान जांगेँ ऐसे भाव-भोए हैँ । 
छूटे बार टूटे हार आनन अपार सोभा, 
भरे रख-सार घनआनेद अहो ए हूँ ॥३:८०॥ 
५ सव्वेया 


बात के देख तें दूरि परे, नियरे सियरे हियरे दुख दाहे। 
चित्र की आँखिन लीनें विचित्र महारस-रूप-सवाद सराहे। 
नेह कथे सठ नीर मथै हठ के कठप्रेम को नेम निबाहे । 
क्यों घनआनंद भीजे सुजाननि यो अमिले मिलिबो फिरि चाहे॥३८१॥ 
हिय की गति जानन-जोग सुजञान हो कौन सी बात जु आदि दुरी । 
पटक्‍्योई# परे यह अंकुर आँसलो॥' ऐसी कछू रख-रीति घुरी । 
बिछुरें कित सांति मिले हूँ न होति, छिदी छतिया अकुलानि-छुरी । 
तुम दी तिहि साखिए: खुनों घनआनेंद प्यार निगोड़े की पीर वुरी॥३८२॥ 
नाहिं पुकार करे खुनि आदिन, को कित हे केद्धि दोष लगेये । 
संगम पे बिछुरे मरिये, यद्दि भाँतिन क्यों जियराहि जरेये । 
ओटनि-चोटनि चूर भयौ चित, मो बिन हो किन बाहिर ऐसे । 
हो घनआनंद मीत खुजान कद्दा अब हेत-खुस्तेत खुखेये ॥३८३॥ 
आवत ही मन जान सजीवन ऐसो गयो ज्ु करी नहिं लोटनि । 
यौस कछू न खुद्दाय सखी, अरु रेनि बिहाय न हाय करौटनि / 
अंग भणए पियरे पट लो सुरक बिन ढंग अनंग सरोटनि। 

हो सचिते घनआनेंद पै हमें मारति है विरहागिनि औठनि ॥३८४॥ 


अछेह - अखंड । अदेह ८ कामदेव । तेह ८ प्रचंडता । [ रे८घ० | अबारि० - 

देर तक । भोए - युक्त । [ रे८१] कठप्रेम ८ वह प्रेम जो प्रिय के उदासीन होने 
पर भी किया जाता है। [ ३८२ ] पटक्‍्योई ८ फूटा पढ़ रहा है । आऑसलो -- 
वेदनावाला । [ रे८रे] पुकार 5 आह पर ध्यान देनेवाला कोई नहीं। [३८४] 


49 टपक्‍्योई । "' ओस लॉ" । ॥) साथि । 


पट घनआनंद 


द्रम-बेलि-महारस-केलि-पगे करि दंपति के द्विय को हरने । 
कि कौन सके उहि बेस कछू जिद्दि राधिका मोहन हूँ बरने । 
जमुना-तठ कोमल बालुका मेँ छुबि छाकि घरे मचुरे चरने। 
प्रनश्रानेंद सा बनराज़ लसे मम प्राननि काज सदा सरने ॥रेघ्पा 
भाल लगपेटी खुददी जुदी-माल सिंगार को स्गज विराजति खोही । 
पीरी पिछोरया फट फबी मुरली-धघुनि पूरि मलारबइ मोददी। 
फूले कर्दंब-तरं करें केलि सखा चहु ओर महा छुब्रि सोही । 


कर 


आज़ु सखी घनआनंद वादि न जानति हॉ5ब कहो कत तोही ॥३८६॥ 


स्याम-मनोहरता तमरूप कि सोहे महा घनआनेद सेनी। 
गोपिन के दग-तारनि की यह रासि किथाँ हरि हेरत गेनी | 
अंजन सा मनरंजन है ब्रजचंद-चकोरन को सुखदैनी । 
भाव बढ़े चित चाव चढ़े रंग-रेनि किधों रसराज की रेनी ॥३८७॥ 


कब्रित्त 


अगिलाषी प्रिय के दगनि प्रतिदिंबवारी, 
मनि बिनन्‍्नु जांमेँं अद्भबत जित - चोरना। 
किधाँ साँवरे की गोरी भावना सरूप धार्थो, 
ताही मेँ दिपति जान प्यारी छुबि ओर ना । 
प्यारे घनआनेंद को लखि लालसानि भोई, 
सातिक सिथिल होति नीबी बर-डोरना। 
राग अनुराग भाग खुमग सुहाग-भीजी, 
रीकनि छुवीली भूले सरल हिंडोरना ॥३८८॥ 


करोटनि 5 करवट बदलने में । सरौटनि - शिकन, सलवट । [रे८५ ] मधघुरे ८ 
प्रिय । वनराज »बूंदावन | [ ३८५] सुदी ७ लाल । खोही ८ पर्चों की छुतरी । 
पीरी० पीला दुपट्टा । [ ३े८७ ] सेनी ८ श्रेणी, पंक्ति, ससूह । दृग-तार ८ 
पुतल्ी | गैनी > मार्ग । रैंग 5 आह्ाद । रैनि - रजनी था रैनी, वह गुल्ली जो 
सोने-चाँदी के तार खरींचकर बढ़ातो दै । रसराज ८ हंगार ( श्यामवर्ण )। रैनी 
+ खूंटो ।[ ३८४८ ] छुबि० रू शोसा की पराकाष्टा । सातिकत्विक - सासाव । 


सुजानद्वित-प्रबंध श्श््‌ 


स्चेया 
कैसे करों गुत-रूप-बखान सुजान छुबीले भरे हिय-हेत हा। 
ओऔरसर-आस लगे रहेँ प्राम कहा बस जोखुधि भूलि नलेत दो । 
चेटक हो सब भाँतिन जू घनआनेंद पीवत चातिक-चेत हो । 
कत 4 के को ५ ५७ क, हो 
रावरी रीकि न वृक्ति परे तज़कों मिलि क्यो बहुते दुख देत हो ॥३८६॥ 


जान हो ए जू जनाहु कहा, न गए कितहूँ जु कहोँइत आयहो | 
दीखो ढुरे डर दाहत क्यों डर तें कढ़ि यो उर मे कब छायहो। 
मोखों बछाह के मोहि मया करि मो मधि रावरे सूधे समाय हो । 
ऐसी बियोग-दवागिनि को घनआनंद आय सेजोग सिरायदों ॥३&०॥ 


दग दीजिये दीसि परी जिनसों इन मोर-पखोवनि को भथके। 
मन दे फिरि लीजिये आपु नहीँ जु तहीँ अटके न कहूँ मटठके : 
करि बंदन दीन भने खुनिये श्रम-फंदन में कब लॉ लटके | 
घनआनंँद स्याम सखुजान हरो जिय-चातिक के हिय की खटके ॥३&६१॥ 


कबित्त 


समे के सरूप को जथारथ है बोध ताहि, 
आप. सो हरप ओ विधादन दगव को। 
प्यारों घनआनंद सुज्ञान छायो आँखिन म॑, 
रस छाक ताक ताहि ठगिया ठगव को+ 
ताही स्यारो मिले जो विचारे सो तो ताहू रूचि, 
ताहि रंग ढंग राखें सुमम पंत को। 
ऐसी दूसा भाग्यों भाग जागे जो जगाय सेंडे, 
प्रेममे जगत जेहि प्रेम में संगत को ॥३६२॥ 


नीबी > फुफुदी । [ ३८७ | चेटक ८ सायावी | चेत ८ चेतना । [ ३६० ] जान 
ल झूाती । सिराबडी  ठंठी करोगे । [३६१ ] मोर० ८ मोरपंख की आंखें, जो 
देख नहीं सकतीं। मटके ८ नाचे, चंचल बना रहे । खटक ८ बेदना । [३&२| 
उगिया -- ठग । प्रेममै० ८ जिसके प्रेमी भक्त के लिए सारा संसार प्रेममय दिखाई 


११२ घधनआनंद 


संचया 
पराननि प्रान हो, प्यारे सजान हो, बोलो इते पर पीरक हो कयों। 
चेटक-चाव ठुसे उघरो, पुनि हाथ लगे रहो न्यारे गदों क्‍यों 
मोहन रूप सरूप-पयोद साँ सीँचह जो, ढुख-दाद्द वहों क्यों” 
नादें घरे जग में धनआनेद नायें सम्दारों नो नावें सहो क्यों ॥३&६३॥ 
सोरठा 
जौ लॉ जगे न मूल, तो लो' लोबे सुरति-सुख । 
वही होत अनुकूल, तौ भूले सुख-सुधि सबे ॥३६४॥ 
कबित्त क्‍ 


बेई कुंज-पुंज जिन तरें तन बाढ़त हो, 

तिन छाँद आएँ अब गहन सो गहिगो। 
सुरति-सुजान-चेन-बीचिन साँ सींची जिन, 

बही जमुना, पे हेली ! वह पानी बहिगों। 
वहे सुख-स्रम-स्वेद-समे को सहाय पौन, 

नाहिं छिये देह, दैया महा डुख दहिगों। 
वेई घनआनंद जू जीवन को देते तिन 

ही को नाम मारिनि के मारिबे को रहिणो ॥३६५॥ 
इते अनदेखें देखिबेईं जोग दखा भर, 

ततो अनाकानी ही सौ बाँध्यो दीठि-तार है । 
जान घनआनैँद बिनाइव७ खुबनक देरें, 

घीरज हिरात सोच सूखत बिचार है। 
छीन अति दीनन को मोहन अमोही रच्यो, 


७0५७ 


महा निरदई हमें मिलयो करतार है। 


देता है । [ ३६३ ] पीरक ८ पीड़ा देनेवाले । [ ३६४] मूल - अर्थात्‌ ईश्वर । 
[ ३६५ | गहन ८ ग्रहण की दुःखदायिनी छाया। बीचि ८ लददर । [ २६८ | 


सुजानहित-प्रबंध श्र 


है 


तेरे बहरावनि रुई हे कान बीच, हाय क्‍ 
विरही विचारिनि की मोल में पुकार हे ॥३&8॥ 
स्वेया 


खरिकाई-प्रदोष में टोड़ लग्यों हेसि रोय खु औसर खोय दयों । 
स्थों करि पान विषे-मदिज तसर्नाई-तमी मधि सोय गयो। 

तजि के रसमे घनआनेद को जग-घधथवर्ों चातिक-नेम लयो। 

जड़ जीव न जागत रे अजहँ किनि, केसनि ओर तें भोर भयो ॥३८६७ 


मन पारद लॉ न रहे थिर छह छिन एक में कोटिक ढार ढर। 
घर अंबर खूदि खर्गे न कहे जियरा इन सोचन बीच जरे। 
घनआपनेद जो गुरु-कश्ान-जरी-रस रंचक या भधि आनि परे। 
मिटि जाहिं विचार-विकार सबे तव खुद रसायन-रूप धरे ॥३६८॥ 
साँसहि साथि खुधारि महागुन भाव अनेक सो एक से पोहे 

मन मंजु छुमेर तहाँ विबि आर गतागत के न बिलछोहे। 
फेर परे न कहूँ निज्ञ नाम साँ फेरि अनूपम रूपहि जोहे । 
या विधि जो सुमिरे घनआलंद मो मत साध्ठ-सिरोमनि सो है ॥३६&६॥ 


खंजन ऐसे कहा मनरंजन, मीननि लेखों कहा रस-ढार सो | 
ऋजञज्ञनि लाज को लेस नहीं, संग रूखें, सने ये सनेह के सार सो ! 
मोतिन के यह पानिप-जोति न, वान-जियाई न जानत भार सो । 
मीतस खुजान सिरावन मो हग छे घनआनंद रंग अपार सो ॥४००॥ 


_केमाकाआ का) नन+म०+५5)4५६५.व७»+43५...व 


बहरावनि ८ बहलाना था बहरापन । [ ३&७ | प्रदोष ८ संध्याकाल | टोड ८ 
(ठुंद) उदर । टोड़ लग्बी 5 खाने में लगा रहकर। बिप ८ विपय, भोग-विलास ; 
ठमी ८ रात्रि। पूँघस्यों 5 धुंध, माया से आच्छुन्न। केसनि ८ दुद्धावस्था के उज्ज्वल 
केश ज्ञान का प्रभाव होने की सूचना दे रहे हैं। [ ३६८ | पारद ८ पारा। घर + 
यूथ्वी । अंबर ८ आकाश । खगे न ८ लगता नद्ीं। रसायन ८ वह ओपषध जो 
जरा और व्याधि दूर करनेवाली हो । [ ३६६ ] युन > गुर ; तागा । खुमेरू ८ 
माला के सिरे पर की बड़ी गुरिया। बिबि ८ (द्वि) दोनों । गतायत ८ जाना आना: 
[ ४०० | बान० 5 बाण मारकर जिल।ना | मार ८ काम । [ ४०१ ] निहो- 
/श 


११७ घनआन द 


मोहिं निहोरिद तू जु घरीक में, मेरो निहोरियोई किन मानति । 
जासोँ नहीं ठहर ठिक्र मान को, क्यों हठ के सठ रूठनों ठानाति 
कैसी अ्रजान भई है खुजान हे, मित्र के प्रेंम-चरित्र न जानाते । 
सो मुरली घनआनेद की तिनि तान भरी,कित भाहाने तानांत ॥४०१ 
कान्द : परे बहुतायत में अकलेन की बेदन जानों कहा तुम । 
हों मनमोहन मोहे कहेँ न बिथा विमनेत की मानों कहा तुम 
बोरे वियोगिन आप सुजान हो हाय कछू उर आनों कहा तुम 
आरतिवेत परयीहन को घनआनेद जू पदचानों कहा तुम ॥8०२॥) 
कबित्त 
पानिप अनूप रूप जल काँ निहार मन 
गया हो विहार करिये को चाय दरिके। 
पस्चोे जाय रंगनि की तरल तरंगनि मेँ, 
अति ही अपार ताहि केसे सके तरि के । 
धीर-तीर सूकत कहँ न घनआनेद या; 
विवस विचारों थक्यों वीच ही हहरि के । 
लेत न सम्हार गहि केसनि मगन भयों, 
बुड़िबे ते बच्यों की सिवचार काँ पकरि के ॥४०१॥ 
सर्वेया 
-कहा कछु ओर, करो कल्लु ओर,गही कछु ओर, लखावत ओर । 
मिलों सब रंग कह नहिं संग, तिहारी तरंग तक मति बोर । 
गढ़ो बतियानि, मढ़ों घतियानि, डढ़ो छुतियानि, निदान की ठोरे । 
महा छल छाय, खुले हों बनाय, किते घनआनेद ! चातक दोरे ॥४०४॥ 
क्राबत्त ' 
इंदीवर-दलनि मिलाय सोनजुद्दी गुददी 
व सुही माल हाल रूप गुन न परे गने। 
रिहे > खुशामद करेगी । ठिक ८ स्थिरता । सठ5० 5ब॒रा रोष । [४०२ ] 


अकलंन ८ अनम्य प्रेमियों की। बिमनेन ८ विभनस्कों की । [ ४०३ | सिवार ८ 
केशों का उपमान | [ ४०४ ] निदान » रोग के कारण की पहंचान ! [8०५] 








सुजानद्वित-परयंध ११५ 


पीरिये पिछोौरी छोर सीख में उलटि राख, 
केसर विचित्र अंगरंग भाव साँ सने। 
मुरली में गोरी घुनि टेरि घनआनंद हो, 
तेरे द्वारा टहकनि ऊधम घने उने। 
हाद्दा हे सुजान ! झआजु दीजे प्रान-दान नेकु, 
आवत ग॒ुपाल देखि लीजे बन तें बने ॥४०१॥ 
भर्;पे अनभयों सो सरूप देखियत तेरा, 
ताड़ि तेरी साँस ही की गति साँची साखि रे | 
जीवे जग मारि राख्यों ऋटिये प्रतीति साँच, 
साँचे फकूठ जानि कछू ओरे अभिलाखि २ । 
कृपावल पेंये केसे पगुहीन धेयें निधि 
पये जेये भूलनि स॒थे खुधाहि चाखि र 
जीवन मरत जो पे दरि घनआनंद हें, 
जीवत तो मीचु साँ समीप करि राखि र ॥४०६॥ 
स्वेया 
ब्रज़नाथ कहाय अनाथ करी, कित है दित-रीति में भाँति नई । 
न परेखो कछ, पे रहो न परे, ठकुराइति-पीति अनीतिमई 
घनआनंद जानहिँ को सिखवे, खुखई रस सीं चि ज़ु वेलि बई।. . 
सुधि-भूल सबे हिय सल सले हम सो हरि ऐसे भमए ए दई ॥४०७॥४ 
कबित्त 
बासर बसंत के अनंत हो के अंत लेत, 
ऐसे दिन पारे ज्ञु निहारे जिय राति है 
लतनि की फ़ूलनि तमालनि पे कूलनि को , 
हेरि छहेरि नई नई भाँति पियराति है। 
सुद्दी > लाल । गोरी > गोरी राग । टहकनि ८ रह रहकर शोर सचाकर । 
[ ४०६ ] घैये >दोड़ें । भूलनि० ८सुत्र को भूल जाना। मीचु ८ झत्यु । 
४०७ | भांति + ढंग । ठकुराइति० 5 बढ़ीं की प्रीति। [ ४०८ ) राति> 


घनझआानेद 


हक 
# चर 
लकी 


प्यारे पनआनेद सुज़ान ! सुनों वाल-दसा, 
चंदन-पत्रन ते. पजरि खियराति हें। 
ओऔसर सम्हारों न तो अनआयबे के संग, 
दूरि देस जायबे को प्यारी नियराति हें ॥४०८॥ 
फागुन महीना की कही ना परे थात दिन- 
रात जैसे बीतत सुने तें डफ-घोर को। 
कोऊ उठे तान गाय, घान बान पेंठि जाय, 
हाय चिंत बीच, पं न पाऊं खितचोर को । 
मची है चहल चह्ँ दिसि चोप चाँचरि सां , 
कालों कहाँ सहाँ हों वियोग-कककोर को । 
मेरो मन आली वा विसासी वनमाली दिन, 
बावरे लो दोरि दोरि परे सब ओर करें ॥४०४॥ 
क्‍ दाहा 
गोरी ! तेरे सरस द॒ग, किया स्थामधन आप । 
दावानल सो पाव ये करत विरह-संताप !४१०॥ 
स्वेया 
प्रनआनेद-रूप खुजान सनेही पै, आपु ही आपुन-त्यों' बरसों । 
-इत मो मधि मेरिये रीति रचौ, उत वाहि निवाहिनि सो सरसौ। 
रसनायक मायक, लायक हो, कितहूँ ऋर लाय कहूँ तरसौं। 
अब हो जु कहा सु तो दुसरे को तुम ही सब रंग मिले दरसौ॥७१०१॥ 
इक तौजग-माँस सनेही कहाँ, पै कहूँ जौ मिलाप की बास खिले । 
तिदि देखि सके न वड़ो विधि कूर, वियोग-समाजहि साजिपिल । 
धनआनंद प्यारे खुज़ान खुनो, न मिलो तो कहौ मन काहि मिले । 
अमिले रहियो लै मिले त॑ कहा, यह पीर मिलापमैं घीर गिले॥४१२॥ 
अंधेरा ही श्रैंघेरा । पजरि० ८ ग्रज्वलित होइर उंढी पढ़ जाती है । [ ४०६ ] 
घोर ८ ध्वनि | चहल - चहल-पहल । [| ७४१० ] स्वामघन » श्रीकृष्ण ; काले- 
बादल । | ४११ | तरसो > त्रस्त करते हो । [ ४१९ ] बास > गंध । पिले ८ 


४! 


सुजानदित-प्रबंध 


#खिंें 
# खिख 
फ्क् 


मनमोहन तो अनमोह करों, यह मोहित होत फिरे सु कहा | 
अर जो अपढार ढरे न ढरे, शुन त्योँ तकि लागत दोष महा । 
घनआनंँद मीत सुजान खुनों खित दें इतनी हित-बात हहा ! 
जिय जाचक दो जल देत बड़ों, जिन देहु कछू किन लेहु लहा ॥४१३॥ 
अंतर हो किथों अंत रहो,.हग फारि फिरो किमागनि मीरों । 
आगि जरों अकि पानि परो' अब कैसी करों दिय का विधि थी रे । 
जो घनआनँद ऐसी रुची, तो कहा वस है अहो पराननि पीरों । 
पाऊँ कहाँ हरि हाय तुम्हें, धरनी में धँलों कि अकासहिं चीरों' ॥३२४॥ 
कवित्त 
होनि साँ मढ़ो पे अनहोनि जाओ बीच भरी, 
ज्ञामँ चलि जायबे बनाई रहिटानि हे । 
साँचो झूठे देखिये सुपेखने ले पेखिये हें, 
सोई लखि जेहे जाहि पूरी पहचानि हे । 
वही घनआनेंद हो पोखत खुज़ाननि को. 
नीर ब्योरिे छारा पीये हंसाने फो बाने हे । 
केंसो अचरजखानि ठीसि पएस्थों जग जानि, 


जञाकों लान हानि ज्ञाकी उपजे बिलानि हैं ॥३२५॥ 


रा 


सर्वेया 
घर ही बर चौचेंद-चॉँचरि दे, वहु-माँतिन रंग रचाय रहा । 


भरि नेन हि ये हरि खूसि सम्हार सबवे करि नाक नवाय रहो। 


अ्मैः 


दूट पड़ता है। घीर० ८ थेर्य को नियल जाती हे। [ ४२३ ] अपढार > बेढंगे 
तौर से इलनेवाल्ा | लहा लाभ । ४१२४ ] अभागनि० ८ अभाग्य को रोऊँ। 
अकि ८ अथवा । [ ४१५ ] होनि ८ अस्तित्व, सत्ता। अनहोनि ८ अनस्तित्व, 
असत्यता । रहठानि ८ रहने का स्थान । साँचों० « यह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ दिखाई 
' पड़ता है । सुपेखने० 5 देखने को तो यह सुंदर तमाशा है, पर इसे सब देख 
नहीं पाते, जिसकी ज्ञानदष्टि पूर्ण होती है वही इस खेल को देख सकता दे । 
उपजै० + इसकी उपजञ्ञ ही नाश है । [ ४२६ ] चोर्चद ८ बदनामी । करि० ८ 


श्श्ट् घनआनंद 


घनआननंद पे ध्रज-गोरिनि को नख ते सिख लॉ चरचाय रखो । 
लखि सूनों सके कित रावरो रे विरहा नित फाग मचाय रहों ॥४२६॥ 
मनमोहन नाच रहे सु करों, पन की पटिह वह जो चटिहे | 
बह ओरनि ले मटकावत क्यों! अटकावत क्यों न कहा घटिदे । 
घनआनंद मीत खुज्ञान खुनों अपनी अपनी दिस को हांटहे । 
तुम ही तन खोरि लगाइडे जू दग मोरि के जो हम त्यों डटिहे॥४१७॥ 
कवित्त 
रास-सिंधु-रस दसो दिसनि डफनि चल्‍यो, 
तान की चहल चोप आप-आपनी बनी। 
सचाएई सा सर झुर खाँच साथ लघ गरु 
भीजी धनि खुनि मति गाग-रंग हे रची। 
पॉन गान थकि ओ जड़किये जगत भ्यों, 
कोन कहि सके स्वाद मौन कछु ले पची । 
रीफि-धनआनंद रही हें छकि छाय तहाँ 
पावे अब रीकनि कहूँ न रंचकों वची ॥४१८॥ 
सवेया 
हम सोँ पिय साँचिये बात कहो मन जौ मनत्यों अरु नाहिँ कहेँ । 
कपटी निपटें, हिय दाहत हों, निरदे जु दई डरू नाहि कहूँ । 
ज्वब दही रंग में घपनआनंद पें वस-वात परे पर नाहिँ कहेँ ॥ 
उघरौ, वरसो, सरसो, तरसो, सब ठौर वसौ घरु नाहिँ कहूँ ॥४१६॥ 
कबित्त 
मन की जनाऊ ताके मोहन ही हें हो कान्ह, 


जानराय गुनहिं लगाऊं कैसे दोष जू। 
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नाक के बल्च । [ ४१७ ] पन की० ८ इसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जायगी | घटिहे - 
समाप्त हो जायगो | खोरि ८ दोष । हम० ८ अर्थात्‌ मरणासन्न हो जायगी । 
[ ४१८ ] चहल ८ चहल-पहल । जड़किये - जड़क्रियावाला, स्तब्घ । मौन० - 
सौन ने ही बह स्वाद कुछ पचा पाया । वह अनुभवगम्य है, अनिर्वचनीय है । 
[४१६ | सन० > आप का सन कहाँ अन्यत्र अनुरक्त नहीं है। [ ४२० ] जान- 


# के 
अकिा 
हा, 


सुजानहित-प्रवंध 


बिना ही कहँ करों तों कहिये की कहा रही, 
कहें क्‍या न करों दीन-प्रान-परितोष जू। 
रिफवार जानि खीझ सं कहत प्यारे 
हाहा क्रषानिधि नेकों मानिये न रोप जू 
आनंद के घन मरि मकमि कित तरसावों. 
वरसि सरसि कीज देत-लता-पोप जू ॥४२०॥ 


ऋऋि च 


तुम्हें 


कौन कौन अंगन के रंगन माँ राँसे, मन- 
मोहन हो सोई खुख सुख पुनि स्याचई। 
मान मिही वात हें समुझ्ति कहि जाने जान, 
अमी काह भाँति को अं भरि प्यावद । 
सोचनि जगनि याकी मूरछा सचेत सदा, 
रीकि घनआनेंद निवेरे याहि न्‍्यावई। 
कहे को5ब माने, पहचाने कान नेन जाके, 
बात की भिदनि मोहि मारि मारि ज्यावई | ४२१॥ 


स्वेया 


आँखिन सूदिवा वात दिखावत, सोचनि जागनि बात ही पेखि ले । 
बात-सरूप अनूप अरूप है, भूवयों कहा तू अलेखट्टि लेखि ले । 


५ 


चात की वात खुबाव विचारिवों हे छुमता सब ठोर विसेखि ले ।._ 
सननि-काननि बीच बसे घनआनंद मोन-वखान रु देखि ले ॥४२२॥ 


काबत्त 


खुधि करें भूल की सुरति जब आय जाय, 
तब सब खुघि भूलि कूकों गहि मौन को । 
जाते खुधि भूले सो कृपा ते पाइयत प्यारे 
फूलि फ़ूलि भूलों या भरोसे रुधि होन को । 
राय ८ ज्ञानियाँ में श्रेष्ठआ [ ४२१ ] मिही ८ सूच्म, गृढ़ । कान० ८ जिसके 
लेन्रीं मैं कान हाँ; जो देखकर ही मेरी मोन पुकार सुन ले। [3२२] अलेख ८ 


हि 


7 घनआनंद 


मेरी खुधि-भूलहि विचारियें सुरतिनाथ ! 
चातक उमाहें घनआनेंद अचोन कोँ। 
एसी भूल हु सो सुधि रावरी न भूले क्‍यों हू, 
ताहि जो बिसारों तो सम्हारों फिरि कोन को ॥४२३१४ 
सद्या 
सुधि भूलि रही,मिलि ज्यों जलपे अब यो मन क्यों करि फूलिह जू! 
मिटिद्दे तबहीं तिहि ताप जबे सुधि आवन की खुधि भूलिद जू। 
घनआनंद भूलनि की खुधि का मति वावरी हे रही कूलिहे जू 
सुधि कोन करे इन बातन की कवहूं तो कृपा अनुकूलिह जू ॥४०४॥ 
कवित्त 
गसिक रंगीले मली भाँतिनि छुबीले घन- 
आनंद रसीले भरे महाखुख-सार हाँ । 
कृपा-धन-धाम स्यामसुंदर  खुज्ञान मोद 
मूरति सनेही बिना बूमों रिक्वार होँ। 
चाह-आलवाल आओ अचादह् के कलपतरू, 
कीरति-मर्यक प्रेम-सागर अपार हैं। 
नित हित-संगी, मनमोहन त्रिभंगी, मरें 
प्रामनि अधार नंदनंदन उदार हैँ ॥४२प॥ 
सर्वेया 
जगि सोवनि मेँ जगिये रहे चाह वहे वरराय उठे रतिया । 
भरि अंक निसंक दो भेटन को अमिलाप-अनेक-भरी छुतिया | 
मन तें मुख लॉ नित फेर बड़ो कित ब्योरि सको हित की बतिया | 
घनआनेंद जीवन-प्रान लखों सु लिखी किहि भाँति परे पतिया ॥४२६॥ 
कांदतचत 
थिरता अथिर सोई थिर देखियत देखों, 
सब ही केजिय नेकी मीच सौ न हे चिन्हारि | 
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ब्रह्म । [ ४२३ ] अन्नोन - आचसन, पीना। [ ४२४ ] झूलिहे- समाप्त हो. 
ज्ञाबगी । [ ४२५ ] अचाह० ८ जिसकी चाह करनेवाला कोई न हो उसके लिए 


सुज़ानहित-प्रबंध , 


#खव 
ल्‍्चै 
।$ 


होनि सही हू हैं अनहोनि हूँ वही हैं, ऐसी 
होनि अनहोनि को न सोचे कोडवे विचारि ! 
दोऊ मिटि गए तें रहें जो सुख, कोन कहे, 
ऐसी जाहि सूभी दीजै प्रान तेहि चुकि चारि । 
उधरनि छावनि ब्सछुज्ञान घनआरनंद मेँ, 
डघरि छुए हैँ पे पसारि आपनो पसारि ॥४२७। 
स्वेया 
पीठि दियें सब दीठि परे निमुहें, जग ईंटिनि कौन सकेरे। 
दोरि थकयों जित ही तित ही तिनहीँ चितयों न कहूँ हित हेरे । 
कागर-भोन ले आगर मौन दे बात बसी पे सुज्ञानहिं टेरे। 
नेननि काननि सॉही सदा घनआनंद ओरनि सोँ सुख फेरे ॥४२८॥ 


पेम की पीर अचीर करें द्विय, रोवनि कॉ दग आखुनि ढारत । 
चाहनि चोप उमाह उमंग पुकारहि या नित प्रान पुकारत | 

हो घनआनंद छाय रहे कित यो असम्हारहि नाहि सम्दारत ! 

पजञजू सुजान जनाऊं कहा विन आरति हो, अति या विधि आरत ॥४२&॥ 
हम आपनो सो बहुतेरों करों कवि बचें अपलोक त# एक्कों घर्री । 

न रहे बस नेसिक तान भिर्दें छिदे कान हू प्रान सुतीखी खरी । 
घधनआनेद वॉरति दरेरति छोरति दूँढ़ियों पंयचत लाज नरी। 

कित जाहे कहा कर केस भर यह कान्ह की वॉसुरोी बर परी ४४३० 

कवित्त 
नेही नेंन आरत पपीदन की याद भस्थों, 
पानिय अपार धरे जोवन अदेह को। 

कल्पबृक्ष हैं । [ ४२८६ ] वरराय० > बर्राने लगती है । [ ४२७ ] मीच ८ रूत्यु । 
चूकि > भूलकर, बिना बिचार किए ही। [ ४२८ ) निमुंहँ > बिना ऊुंह के । 
सकेरे 5 सकेले, एकत्र करे। आगर “अत्यंत । [ ४२६] आरति० 5 आप 


अवलोकन . 


२२ प्रनआनंद 


? 


उठ्यो काह भाँति बीर ओरनि अपूरव पे, 
इले पे फुहीनि चेन प्रान मन देंहकों। 
दोड अदक्षुत देखों रसिक खुज़ान क्यों न, 
लेहिं देहिं स्वाद-सुख आनंद अछेह को। 
मोहिं नीको लागत री राध तेरे लोने इन 
अंग अंग अराान रंग नेह-मेह को ॥४३१॥ 
सबवेया 
चरस तरस सरसे अरसे न कहूँ दरसें इहि छाक छुंइट । 
निरखे परखे करते हरखें उपजी अभिलापनि लाख जंईं। 
घनआतनेद ही उनए इन मेँ वहु भातिनि ये उन रंग रहे। 
रसमृरति स्यथामहिं देखत ही सजनी अखियाँ रसरासि भर ॥४३२॥ 
छुप्पय 


चलनि रही मेंडराय रहनि को चलतनि चलल्‍योंतू। 
छुल सो जीवन देखि तऊ तिहि छुलनि छुल्यों तू । 
वृथा वाद पत्रि मस्यों सबद-सोधों न धर्मों तू। 
अंत गहेंगो मोन क्यों कवहूँ न करों तू। 
अजों चेति जड़ जीव किनि कित आयो जेवो कहाँ। 
चित चलाय नित हो अचल, घनआनेद चलियो जहाँ ॥४३३॥ 
सर्वेया 
जिय सूझ करो हठि वृकत हो कि बृथा रुचि वीच पच्यों परि क्यों 
अरु भूलि गई सुधि ऊतरु की अपराधन तें न बच्चों डरि क्यों। 
घनआनेंद तो खुनि लेहु अबे सुने जाय है साँच खच्यो ढरि क्यों” 
_कित कॉकरतूतिहि खोरि लईनित या विधि मोहिँ रच्यौ मरि क्यों ॥ ४३४॥ 
बेदना से रहित हैं। [ ४३० ] अपलोक ८ बदनामी । [ ४३१ ] अदेह - रूप- 
होन । अपूरब - अपूर्य, अनुपम; पूर्व से इतर दिशा । अदेह - अछेच्य; अखंड । 
[ ४३२ | जाई > अंकुर । रईँ > अनुरक्त हुईँ। [3३३] छुल > अंति, मिथ्या । 
सबद० ८ वास्तविक बात की खोज । चित० ८ चित्त में विचार करके । [४२४ ] 


किन 
/पँ 


सुज्ञानद्वित-प्रवंध ५ 


के 
हारे उपाय, कहा करों हाय, भरोँ किदि भाय मसोस या मारे 
रोवनि आस न नेननि देखें५रु मोन में व्याकुल प्रान पुकार 
ऐसी दसा जग छायों अधेर विना हित-मरति कोन सहारे। 
है तिन ही की कृपा घनआनंद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥४३५॥ 
जिटदि पाय को धरि लॉजाय ऋपोन, कर इहि भाय कॉगोन-समे । 
तिहि दरि किती कहि ओधि विचारि,विचारत क्याँन कहा विरमे । 
गति वूक्ति परी, किन सुकत रे, कहियो न छिप किह्ठि घा खुगम्म। 
घनआनंद आहि कृपा नियरो भजि ले रसमें तजि दे व्रिसम ॥४३२६॥ 
रख-रंग-मरी सदु वोलनि को कब काननि पान करायहों जू 
गति हंस-प्रसंसित सा कव धा सुख ले अंखियान में आयहो जू । 
अभिलापनि पूरित छो डफन्यो मन तें मनमोहन पायहों जू। 
चित-चातक के घनआनँद हो रटना पर रीकनि छायहों जू ॥४३७॥ 
कबितत 
चीतनि को रूप भ्रूठ हेरि हेरि गयो बीते, 
ऐसे जगि जग मेँ अह्ा कहा विताव रे। 
ठहरनि बीतनि तें वहुरि अहुरि नीकें, 
नहयो सो न हियो मारि संसय रिताब रे। 
कौन नींद सोचत है ओखसर क्यों खोचत हे, 
हंत-बात खुनि हाहा चेतडि खिताब रे। 
पेसें संग रे जो बचे तो घनआनंद हो, 
नये केसे ताप आप जीवन हिताव रे ॥७३८॥ 
स्वेया 
चितयों जिहि भाँति, सको सहि क्यों रहि क्यों हँ परे न हितात छियो । 


श 
का 


खु न जानति ज्ीवति कौन सी आस, विसास मेँ प्रेम को नेम लिया । 


६ 


पच्यों ८ परेशान हुआ । साँच० ८ सत्य असत्य केसे होगा । सरि० ८ कष्ट सह- 
कर । [ ७३५ ] सहारे 5 सहारा दे । [ ४३६ | था ८ प्रकार, तरह । [ ३३७ ] 
रस ८ मेंम ; जल । [४३८] बीतनि ८ चणभंगुरता । बहुरि० ८ अहुर बहुरकर, 
किसी प्रकार वचकर ! नह्यों ८ लगाया । रिताव 5 खाली कर, दूर कर | _४३& | 


१०७ घनआनंद 


घनआनद कऊँसे सुज्ञाच हो ज्ू ड्हि सखनि सीचि से छाँह छियों | 
करी बावरी रावरी बोलनि हो कहि प्यारी दनाय के प्यार कियो॥४३६॥ 
क्रित्त 
सबवद-सरूप  वहें जानन खुनन चउहें, 
अचिरज चहू और होत छुर लाग म॑। 
वंद-भेद ताको जानि पत्यों योॉसुजाननि को... 
अगह अगाह नाव लिन हो विभाग मेँ। 
पूरि ताने ठाने पहचाने घनआनंँद जों, 
पाँव करत रीकमि. प्रानपति आगमँ। 
सूछम उसास गुन वुन्यो_ ताहि लखे कोन, 
पोन पट रंग्यों देखियत रंग-राग में ॥४४०॥ 
सर्वेया 
यह नेद्द तिहारो अनोजो लग्यो, जु पस्थों चित रुखों सर्वे तन ही। 
विसरे छिन जो खु करे सुधि तो, गुन-माल विसाल ग॒ने गन ही । 
हित-चातिक-प्रान, सजीवन ज्ञान! रचे विधि आनंद के घन ही। 
दरसो परसो वरसो सरसों मन ले हू गए पे बस्ते मन ही ॥४४१॥ 


कबित्त 


मिलन तिहारों अनमिलन मिलाइत हैं, 

मिलें अनमिले कछू करि न सको तरक । 
जिया तुम हीं तें बना तुम्ह मरि मरि जावे, 

एक गाव वसि ऐसी जिये राखिये मरक। 
देखि देखि ढूँढ़ोँ दुख-दसा देखि मिलो हाहा, 

मीत आओ विसाली यहे कसकीे नई करक ! 


न हितात > अच्छा नहीं कगता। बनाय के ८ कृत्रिम | [ ४४० ] सुर ८ ध्वनि । 
लाय 5 प्रीति । आयमें >- आगमन में । गुन> सूत । [ ४४१ ] तन » ओर । 
विसरे० 5 विस्घ्ृत दशा के उण तेरी ही स्टति मेँ लगे रहते हैं। [88२] मरक- 


खुजानहित-प्रवंध ध्प्प 
थी 
. आनंद के घन हो खुजान कान खोलि कहा 
आरस जग्यों हे केसे सोई हैँ कृपा-ढरक ॥४७२॥ 
स्वैया 

ओशन ही गुन मानि महा, अभिमान भख्यों अति उत्तम नीच में। 
नीरसता सरस्यो नित पे अरैस्यों सु कहूँ सनि आरखस-कीच में । 
ऐसो अचेत जु साँच कियो भ्रम, जीवन को खुख साधत मीच में । 
ज्याल जरवी अब होत हस्यों हरि नेक कृपा घनआनेद-सीच मेँ ॥४४३॥ 
आयो महारखपुंज भप्यों घनआरनेद्‌ रूप-सिंगार के मोरे। 
सींचत है हिय-देस सुदेस अपूरव ऑखिनि टानत ठोर। 
मोहन-बाँछुरिया सी वजे मधुरे गरजें घुनि में मति बौरे 
आज की मोरन की सजनी चित दे खुनि ले कछु बोलनि औरे ॥४४० 


धर अंबर ते जु कछू लखिय सु सबे गुन-वीत निरूप वन्‍यों 

ठहरे न कछू इहि कारन दीठि महा चित चेटक ठान उन्यों । 

घनआनरंद तो सहजे सव जान तको रहि जानि जो वोधि जन्‍्यों । 

इनकी इनकी सुधि भूलि मली जग फागुन-मोर को सेद भन्‍यो ॥४४५॥ 
दाहा 


सहज मिलत विल्ठुरन सहज, सहज सकल ब्यवद्यार । 
सहज रखे खोई चले, बुथा पचे हो सार ॥४८६॥ 
सुख खुदेस को राज़ खट्ठि, समए अमर अवनीस ” 
कृपा कृपानिधि की सदा, छुतच हमारे सीस ॥४४७॥ 
हरि तुम सो पहचानि को, मोहिं लगाव न लेस 

हि उमंग फ़ल्यों रह बसा कृपा के देख ॥४४८॥ 
मोसे अनपहचान काँ, पहचान हरि कॉन। 
कृपा-कान मधि-वैल ज्योँ; त्थों पुकार मधि-भौद ॥४४& 


"॥ क ॥कलपन्‍्कलशामनलव जनक नेक. 


खिंचाव । करक ८ पीड़ा । [ ४७३ | अ्रम > मिथ्या । [32४] मोरे ८ सुकुट से । 
सुददेस ८ उचतम । [४७५] गुन-बीवद ८ उशरदित । निरूप ८ रूपहीन । चेदक ८ 
माया, जादू । बोधछि० >बोध उत्पन्न हो गया हो । [ ४४५६ | सहज 5 सरल, 


ब्लॉििओी 
हि 
लकी 


कर 


धमआनंद 


कब्ित्त 


दीनो जग जनम, जनाईं जे जुगति आहछा, 

कहा कहाँ कृपा की दरनि ढरहरें हों। 
आनंद-पयोद हें सरस सींचे रोम-रोम, 

भाव-निरभर ले झुभाव-गहभरे हों। 
जीवन-अधार प्यारे आँखिन में आय छाय, 

हाय हाय अंग-अंग-संग रख ररगे हो। 
ऐसे क्यों सु्खेंये साच-तापनि, हस्यों के हरी, 

जैसे या पपीहा-दीठि नीठि ह॒ न परे हो ॥४५०॥ 

खारदा 


के कक, 


प्रनआनंद रख-ऐन कहों क्रपानिधि कोन हित । 
मरत पपीहा -नेन, दरसों पे बरसों नहीं ॥४५०१॥ 


स्वया 
रस चोद चाँचरि फाग मची,लखि रीमि विकानि थकी जु चक्की | 
समुद्दाय तहीं हरि भामिनि त्याँ पिचकी भरि ताक तकी कुच की | 
उत मूठि-गुलाल उठे उकसे सु लग पहिले॑ छुतिया दुचकी। 
घनआनेंद घूमने स्रमि रहे गुलचाइल ले अचकों उचकी ॥४५२॥ 

कबित्त 

देह साँ सनेह सो तो हो है खेंह खिन ही मेँ 
नाते सब हाते परि रहेगो नहीं र नाम। 


सकते. अरलतार तान+म.कम३भलण्++/आ४+०अना»का शीत धराणा++-अाीककना पक री न... नल भताना-कीओ- -+++0-, 


स्वाभाविक । सार  कठिव । [832८ | कृपा ० ८ कृपा में ही । [83&] कृपा० - 
जसे आप के नेत्रों में कृपा के कान लगे हैं बेसे ही मेरी पुकार मौन मेँ है । आप 
देखकर मेरी स्थिति समझते ओर बिना कुछ कहे ही कृपा करते हैं. [ ४५० ] 
ढरहरे > द्रवीभूत । आनेंद 5 आनंद के बादल ; घनानंद । निरभर - पूर्ण 

निर + भर >जो भरा न हो। गहभरे - भली भौति भरे । नीठि - किसी अकार 
भी | [ ४५१ | ऐन >घर |. हित >प्रेम या लिए। [ ४५३ ] खेंह ८ घूल + 





सुजानहवित-प्रबंध १२७ 


फूले श्रम भूले कित मोह फंदनि तू, 
तनकोौ सम्हारें किन प्रानन के संगी स्यथाम | 
जागत हु सोबे खोबें समें सो रतन बोरे, 
पाय घनआनेद तवे अचेत काम धाम । 
एंँ औधि-ओसर उसासद्धि उसरि जेहै, 
घरेइई रहेंगे धनधाम बर्थ व्रृमधाम ॥४7३॥ 
क्‍ स्वेया 
संग लगे फिरे हो अलगे रहा माहुवे गेंल लगावत क्यों नहीं 
नीरस राचनि ही सरसों रस-मरति प्रीति पगावत क्या नहीं 
ढीलो पस्कों तम तें घनआनंद हो गुतरासि खगादत क्या नहीं | 
ज्ञागत सोवत से हो कहा कहाँ सोवत मोहि ज़गावत क्याँ नहीं ॥४५४॥ 


जनरनतन++त+->मनकनन-+ २७3... ५ +32७.022293.७/ने७ “त “ननवनना ५ अनलकी लि ताफननीननऑनिननाननतानलनपपियनिनाननकलननननन न नननन-+ मनन उन न नर कमान» +कककनमक 


द्वाते >दर होकर । काम० ८ कामना के घर में। उसरि० ऊ छिन्नमिन्न हो 
जायगा । धूम० ८ घूम-धक्कद । [ ४४४ | गन + गुण; डोर । खगावत 5 मिलाते 
क्यों नहीँ ; कसते क्यो नहीं । 


इट्जत्रम | 


कक काट 8५3०५००७३०३४३ ९०७६। वह एम॥_/ कल ७ 


कपाकृंद-निवंध 


नेंकु डर आएँ ही बहुत दुख दूरि जात, | 
ताप बिन ताहि आप चंदन कृपा करे। 
लगनि दे लागनि दे पाग अनुरागनि दे, 
जागनि जयाय लेके मंदल कृपा करे। 
बाती के विलास बरखाने धनआनंद हो, 
सूढ़ हु प्रगट गृढ़-छुंदन कृपा करे। 
आरति-निकंदन  मिलाये. नंदनंदन सु, 
आनंदनि मेरी सति बंदन कृपा करे ॥१॥ 
परे रहो करम घरम सब पथघरे रहो, 
डरे रहो डर कौन गने हानि लाहे को । 
लोक परलोक जो कछू हैं तो न छूडें हम, 
छीलर रुचे न छीरसिंचु अबगाहे कोँ। 
महा घनआनंद घमड़ पाइयत जहाँ, 
- - सोच-सखूखा परों करो कमे-ढंख-दाहे कोँ। 
ऐसी रसरासि लहि उलहो रहत सदा, 
क्ृपा-दिखिवेया काह दिखि देखे काहे को ॥२॥ 
स्ेया 
इरि के हिय में जिय में सु बसे महिमा फिरि और कहा कहिये । 


क् अं, 


दरसे नित नेननि बैननि हू मुखक्यानि सो रंग महा लहिये। 


नहर 





(| संदन > मंदबुद्धिवाल्ों पर । मूह ० 5 मूढ़ भी गूढु छुंदों की रचना करने 
बगता है। झारति० > क्लेशनाशक । [२] डरे० > फुँके रह । छीलर ८ तलेया । 


करपाकंद-निवंध १५२६ 


घनआनंद प्रान-पपीदति कोँ रख-प्यावनि ज्यावनि है चहिये। 
करि कोऊ अनेक उपाय मरों हमेँ जीवनि एक कृपा चहिये ॥३॥ 
स्याम-छुजान-हियेँं बसिये रहे नेननि त्याँ लखिये भरि भाइनि। 
बैननि बीच विलास करे पुसक्‍यानि सखी साँ रची चित चाइनि। 
हैं बस जाके सदा घनआद्ंद ऐसी रसाल महा सुखदाइनि | 


आन 


चेरी भई मति मेरी निहारि के सील सरूप कृपा-ठकुराइनि ॥४॥ 
बैन ऊपा फिरि मौन कृपा दग-हस्टि कृपाइरू समांधि कृपाई। 
ज्ञान कृपा गुन-गान कृपा मन-ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई । 
लोक कृपा परलोक कृपा लहिये खुख-संपति साथि कृपाई। 
यों सब ठाँ दरसे बरसे घनआनंद भीजि अराधि कूपाई ॥४॥ 
बलके भलके सुख रंग रचे उघरे गशुन-गौरव सील ढके। 
मन-बाढ़ चढ़े अति ऊरध को टक-टेक सौँ स्याम खुजान तके। 
जक एक, न दूसरी बात कहूँ घनआनंद मीजि के प्रेम पके। 
डुग देखि छुके उछके कबहूँ न छुवीली-कृपा-मधुपान छुके ॥६॥ 
। कबित्त 
मंजु शुंज करे राग-रचे खुर भरें, 
प्रेमपुंज छवि घरे हरे दरप मनोज को। 
चाव-मतवारों भाव-माँवरीन . लेत रहे, 
देत नेन चेन-ऐेन चोपनि के चोज को +* 
ओर फूल भूलि रीकझ भीजि घनआनंद्‌ या 
यंदी भयों एक वाही शुन-गन-ओज को । 
बानी रससानी ता मधुव्रत की, लक्ों जिन 
कपा-मकरंद स्याम-हृद्यन्सरोज को ॥ ७ ॥ 
ढंख ८ पलाश का वन | [ « ] जीवनि ८ संजीवनी । [ ४ | रची - अनुरक्ता 
[ ५ ] आधि ८ मानसिक क्लेश। ठाँ ८ स्थान | [६ ] कृपासछु और मदिरा की 
एकरूपता दिखाई गई है | सील० ८ शिष्टता न रह जाएु ; शील से आदत हो 
जाए । उछुके न ८ नशा उतरेगा ही नहीं । सु ८ शहद; शराब ।[ ७ ] चोज८ 
९ 


१० घनआनंद 


स्वेया 
फीके सवाद परें सब हो अब ऐसो कछू रखपान कुपा को 
नीरस मानि कहे न लहे गति मोहि मिलयों मन मान कृपा को 
रीभनि लें भिजयों हियरा घनआनंद स्याम-सुजान-कृपा को 
मोल लियो बिन मोल, अमोल है प्रम-फ्यारथ-दान कृपा को ॥ ८ ॥ 
नेम लियो सव बातनि ते अव वेठिहे साथि के ज्ञान महातप | 
प्रेम थप्यों घनआनंद-रूप सो देखि तप्यों जग-बाद के आतप । 
कैसे कहे कछु भोई सवाद मिले बड़ी बेर साँ याहि मिल्‍यो ठप । 
मोन हू जाकी पुकार करें शुनमाल गहेँ जपे एक कृपा-जप ॥ & ॥ 
क्या हठ के सठ साधन सोघत होत कहा मन यॉतरसे ते । 
हाथ चढ़े जिहिं स्थाम सुजान 'कहूँ तिहिँ पायन रे परसे 
नीरस मानस हाँ रसरासि विराजत नेसिक जा सरसे ते। 
ऊसर हू सर होत लखे घनआनेंद-रूप कृपा बरसे ते ॥१०॥ 
ज्यों परसे नहिं स्याम खुजान तो धूरि समान है अंगनि घोइयो ! 
त्याँ मन को तिनके दरसे बिन वादि विचारनि बीच धेंधोदवों । 
वे घनआनेंद क्यों लहिये सत्रम के भरि भार अपारहि ढोइवो । 
जागत भाग कृपा-रस पागत दोखत या सहजे खुख सोइबो ॥११॥ 
आय जो छाय तो धूरि सबे सुख जीवन-सूरि सम्हारत क्यों नहीं । 
ताहि महागति तोहि कहां गति बेठ बनेगी बिचारत क्यों नहीं । 
नननि संग फिर भटकयो पल ऊूँदि सरूप निहारत क्‍यों नहीं । 
स्याम-सुजान-कृपा-घधनआनंद प्रान-पपीहन पारत क्यों” नहीं ॥१२॥ 
कबित्त 
चाहिये न कछू जाकी चाह तासों फल पायो, 
यातें वाही बन के सरूप नेन कीनों घरू। 

उमंग | मघुन्नत > श्मर । [ ८ ] गति मोक्ष । [ & ] आतप ८ धूप | टप ८ 
शीघ्र । [ १० | परसे त > क्या द्‌ ने स्पर्श किया ? मानस ८ मन; सानसरोवर ! 
नैसिक ८ थोड़ा । [ ११ | ज्यों जी, चित्त | चैंधोइबो > गंदे जल में डुबोना ! 
[१२] आय० » यदि वह आकर छा जाए । महागति ८ परम गति | गति ८ 


ह 
३ 


कऊपाकंद-निबंध १३६१ 


जहाँ राधा-केलि-बेलि कुल की छुवनि छायों 
लखत खदाई कूल-कालिंदी सुदेस थर। 
महा घनआनंद फुहार खुखसार सींचे 
हित-उतसवनि लगाय रंग-भर्यों झ्रु। 
प्रेम-.रस-मूल-फूल-म्रति बिराजी. मेरे 
मन-आलबाल हृस्न-कृपा को कलपतरू॥ १३ |॥ 
सवेया 
साधन-पुंज परे अनलेखे पे हाँ अपने मन पएकों न लेख्यों। 
जे निरखे उरभे तिन में किनहूँ बिन सोच कछू न विखेख्यों । 
तातें सबे तजि स्यथाम सुजान सा साहस ओरे दिये अवरेखण्यों | 
प्रान-पपीहन को घनआनेद पोप-रसौली कृपा करि देख्यों ॥१४७॥ 
काहे को सोचि मरे जियरा परी तोहि कहा विधि बातनि की है। 
हैं घनआनंद स्याम सुजान सम्दारि तू चातिक ज्यों सुख जीहे। 
पेसे रसाम्ृत-पुंजहि पाय के को सठ ! साधन-छौलर छोहे। 
जाकी कृपा नित छाय रही दुख-ताप ते बोरे ! बचाय ही लीदे ॥१५॥ 
कबित्त 
साँवरे-खुजान-रंग-संग मति रंग-भीजी, 
द्रस-परस-पैज-पूरन वबसीठि दै।, 
पक गुनदहीन नहीं सूकत खसरूप जाकोँ, ह 
क्पा-मद-अंध तिन्हें सपने न नीठिहे । 
सदा घनआनेंद वरसि प्रानन्चातकनि, 
पोखति पुकार बिन ऐसी खुद्ध ईडि दे 
साधन असाधन त्यों सनमुख होत केसे, 
सव दिखि पीठि कृपा-मन तन दीठि हे॥ १६॥ 
अर्थात्‌ शक्ति । पारत० 5 पाजता क्यों नहीं। [ १३ ] बन ८ दूं दावन । सुदेस> 
सुंदर । _ १४ ] अनलेखे > अगरण्ित | बिन० 5 सोच के अतिरिक्त और कुछ 
न पाया | [ १५ ] छीलर ८ तलेया । छीहे ८ छूएगा । [ १६ ] पैज ८ प्रतिज्ञा । 


शप३ घनआनंद 


स्वेया 

चातिक-चित्त कृपा घनआनेंद चाँच की खाँच सु क्यों करि घारों" 

त्योँ रतनाकर-दान-समे चुधि-जीरन-चीर कहा ल पसारों॥ 

पै गुन ताके अनेक लखों निहले उर आनि के एक विचारों 

फूल वढ़ाय प्रवाह बढ़े या कृपा-बल पय कृपाहि सहारों॥ १७॥ 
कबित्त 


अमल अपूरबव उजागर अखंड नित, 
जाहि चाहि चंदहि खितारिवो कलंक हे। 
तारनि प्रकास मिन्र-मंडल मेँ मंडन हे, 
वन घन राजे रखनायक निसंक है। 
आनंद-अम्ृत-कंद बंदनीय प्रानन को, 
सुषमा संपत्ति हेरें काम कौन रंक है। 
चाहते चकोरन काँ चोपन सोँ लखि लेत, 
कृपा-चंद्रिका-मै. नंदनंदन मयंक्र हैं॥ श८॥ 
हरि हू को जोतिक खुभाव हम हेरि लहे, 
दानी बड़ें पेन माँगे बिन्नु ढरे दातुरी । 
दीनता न आये तौ लो" बंचु करि कोन पावै, 
साँच साँ निकट दूरि सांज देखि चातुरी। 
ःज्गुननि बँधे हेँ निरमन ह अनंदधन, 
मति बीर यहे गति चाहे घीर जातु री। 
आतुर न हो यी अति चातुर विचार थकि, 
और सब ढीले कृपा ही के एक आतुरी ॥ १६ ॥ 
बसीठि ८ दूती ] नीठि < कठिन । ईंडि - इृष्ट । | १७ ] खाँच ८ कौंछ, सोली | 
रतनाकर - रत्नों का समूह | जीरन ८ जौर्ण, पुराना । [१८। चितारिबो > ध्यान 
में ल्वाना | तारा ८ पतली ; आकाश का तारा । मित्र 5 सखा ; सूर्य। आनेद० ८ 
आनंदरूपी अस्त का बादल । में > युक्त । [१६] जोतिक > जैसा | दातुरी ८ 


क्रपाकंद-निंध १३३ 
सचेया 
हों गुनरासि ढरों गुन ही गुनहीनन तें सब दोष प्रमानें। 
दा हा बुरो जिन मानिये जू विन जाँखें कहो किन दानि वस्तानें । 
लीजे बलाइ तिद्दारी कहा करें हैं हम हूँ कहूँ रीकमि बिकानें | 
बूकों कहें कद्दा पक कृपाकैर रावरे जौ मन के मन मानें ॥२०॥ 
कबित्त 
रहो न कसरि कछू साधन के साधिबे की, 
सत्रम तें बचाय राख सुखन साँ सानि हैँ! 
लोक परलोक श्रम भूलि गए खुधि आएँ, 
चरित अनेक पक पक रखससखानि हैं! 
तापु बापुरेनि की सिरानी आय नेकु ही में, 
छाए  घनआनँद खुबात-बस  आनिददे 
अब पहचानि हमें चाहिये न काहू संग, 
बिन पहचानि कृपा-लौनें पहचानिदं ॥ २१॥ 
सवेया 
जल मेँ थल में भरि पूरि रही सम के दिखरावति है बिसमें। 
सम रूप सदा गुनहीनन सौ निञ्ञ तेज तें आसति वाप-तम ! 
घनआनंद जीवनरालि महा वरसे सरसे अरसे न ग्म। 
लिन प्राननि संगम रंग अभंग कृपा दरसी सब ठोर हमें.॥२२॥ 
कोऊ कृपा-वल दूबरों छो करि क्यॉनहिं साधन के सव & साथी ! 
लीन के लोयन धान मनों किन कोऊ समाधिद्दि एँचि अराधो! 
मेर कृपा घनआनेंद हे रस भीज खलदा जिंहिं राधिका-मा्थों ! 
ता बिन ते ख्म-सूल सह अ्म-भूल लहेँ सुन एक न आधों ॥श१३॥ 
(दातृत्व) दान को छूत्ति । बीर 5 हे सखी | [ २० | कृपाकर ८ कृपा की खान | 
[ ६१ ) बात 5 वायु ; वचन । [ २२ ] सम० ८ विषस को भी सम कर देती 
है । अरसे > चलने में आलस्य नहीं करती | [ २३ ] सव ८ शव, लाश । एक 


& संत, सब | 


१३७ घधनआनंद 


कचित्त 
' साधन जितेक ते असाधन के नेग लगो, 
साधन को मदहां मतसार गह्ठि ताडि तू! 
प्रेम सो रतन जातें पायहे सहज ही. मेँ, 
वहें नाम रूप सु अनूप गुन चाहि तू। 
राधिका-चरन-नख-चंद त्याँ चकोर के खझु, 
बाढ़त अमंद या तरंगनि उदम्माद़ि तू। 
वोदित बिसास हु चढ़ाय लैंदे सोई हा हा, क्‍ 
कृस्म-कृपा-सिु मेरे मन अवगाहि तू ॥ २७४ ॥ 
पद 
जो पै तो मुख नेक निहारो। 
त्योँ ही तो हिय के सझार की सब अभिलाप उघारों। 
बहुते बहुत प्रान-सर्बंसु ले थारि सकोँ तो वारों। 
करि करि पान रूप-आसव, सुधि विसरि, न संग सम्दारों 
क्यों कहि सका उचित अनुचित को कृपा-मरोसो धारों। 
धनआनेंद प्रीतम खुज्ञान हो मोनहि गईं पुकारों॥२५॥ 
सववेया 
घलि जात उसास जो ऊरध को अध-आवन-आस-बिलास नहीँ। 
गति ओसर की अति दीसि परी बरुनी खुलि फेरि फिर कि तहीं। 
इृट्टि बीच विचारिये जीवन सो मरिये तिहि साधन-सोच मही । 
घनआनंद-गात-कृपाडस हो अब यो सब ही करतूति रही ॥२६॥ 
कबित्त 
बिन माँगे माँगि लेत खुतो मूढ़ तातें गृढ़ 
.._गतिज़ानिबे कॉ प्रभु अति ही उदार हो। 
कृपा-रस-नायक हों महा खुखदायक हो, 
_... लायक हो बूक के सदन रिभवार हौ। 
एक क्‍या आधे की भी आप्ति नहीं होती। [२४] नेंग ० ८ मैंट हो जाय । बोदित « 
जहाज [२५] उधारों - प्रकट करूँ। [२६] गति० ८ जीवन की गति अवसर मात्र 


क्रषाकंद-निर्बंध १३५ 


शगुननि सरूप छाय रहे घनआनेद या 
क्‍ कहा लो” बखाने मति महिमा-अपार हौ। 
बिपति तिनहि परों जिनके न पति तुम, 
मेरे तों खदाई करतार भरतार हो ॥ २७॥ 
*$ स्वेया 
ओगन हूँ करि लेत शु॒ने निशुनीन ढरे शुन की अधिकाई । 
भूमि रही घनआनंद या बरसे सरसे खुख-लीतलताई। 
मोहिं महारलस-रासि मिली जिमि पारि बह मति-मोद-मिटाई | 
शरीक रूपा लखि शरीकि रही अकि रीफि के ज्ञानति एक कृपाई ॥२८॥ 
जे करतूति पर्च उुहँलोक ले तेई लहों ज्ु कछू उन पायों। 
कोष-कृपानिधि के हिय तें हरि रंकन बाढ़ कृपा-धथन आयो। 
जा हित मे हरिये का कहूँ हरि हेत सदा घनआनेंद छायों। 
सो उलटी रखवारी करे यह रीति अनोखी, दुरे न दुरायों ॥२६॥ 
सदा इच मूरति प्रेम पगे भली भाँति लगे भण आप हि आप । 
महा निहलचे सोँ रचे रखिये हिय के खियराने प्रयोच प्रताप | 
खिले हित रंग मिले नित संग झले सब अंग दिले चित चाप । 
कृपा घनआनेंद छाँद बढ़े तिनन्‍्हें ब्यापत क्यों दुख-आतप-ताप ॥३०॥ 
कबित्त 


मन की जनाऊँ ताके मोह नाहिं है हो कान्‍्ह, 

जानराय शुनहिं लगाऊँ केखें दोष जू। 
बिना ही कहें करो तो कहिबे की कहा रही, 

कहें क्‍यों न करो दीन-प्रान-परितोष जू। 
तम्हें रिसवार ज्ञानि खीझ सौँ कहत प्यारे, 

हा दा कृपानिधि नेकौ मानिये नरोष जू। 
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है। [ २७ | बूक - बुद्धि । [ श८ ] अकि «या कि, अथवा । [ २६ ] कर- 
तूति० ८ जो कर्म-साथन में परेशान रहते हैं । [३०] इब० > मूर्ति की भाति । 
हिले० 5 चित्त के सतरंगी धनुष से युक्त। [३१] मोह >अम | [ रे२ ] 


१३८६ धनआनंद 


आनंद के घन भ्ृमि झूमि कित तरसावों 
बरसि सरसि कीजें हित-लता-पोष जू॥ ३१ ॥ 


खुधि करें भूल की सुरति जब आय जाय, 
तब सब खुधि भूलि कृकाँ गहि मोल का। 
जातें खुधि भूलें सो कृपा तें पाइयत घ्यारे, 
फूलि फ़ूलि भूलों या भरोसें खुधि होन काोँ। 
मेरी सुधि भूलहि विचारियें खुरतिनाथ, 
चातिक उमाहे घनआरनंद अचोन कोँ। 
एसी भूल ह साँ सुधि रावरी न भूले क्यों हूँ, 
ताहि जो विसारा तो सम्हारों फिरि कौन को ॥३२॥ 


स्वेया 


सुधि भूलि रही मिलि ज्यों जलपें अव या मन क्यों करि फूलिहे ज 
मिटिहे तव ही तिहि ताप जबे सुधि आवन की सुधि भूलिहे जू ! 
घनआनेद भूलनि की सुधि को मति वावरी दे रही अूलिहे जू 

खुधि कोन करें इन बातन की कवहेँ तो कृपा अनुकूलिहे जू ॥३३॥ 


कबित्त 


रखिक रगीले भलोी भॉतिनि छवीले 

धनआनंद रसीले भरे महा खुखसार हूँ। 
क्ृपा-धन-धाम  स्थामसुंदर सुज्ञान मोद- 

मूरति सनेही बिना यूके रिक्रवार हैँ। 
चाह-आलवाल ओआ अचाह के कलपतरु, 

कीरति-मर्यक  प्रेम-सागर अपार हैं । 
नित दित-संगी मनमोहन त्रिभ्नंगी मेरे 

 धाननि अधार नंदनंदन उदार हैँ॥ ३७ ॥ 


सुधि० भ्रिय की भूल का स्मरण करने से जब उनकी स्छृति हो आती हे । 
अचोन ८ आचमसन, पीना । [ ३३ ] मूलिहै> झूल जायगी, समा हो जञायगी ! 


कृपाकंद-निवबंध १३७ 


सकेया 
हारे उपाय, कहा करों हाय, भरों' किददि भाय मसोस या मारे ! 
रोवनि आँख न नेननि देखेंपरू मोन मेँ व्याकुल प्रान पुकारे। 
ऐसी द्सा जग छायो अँधेर बिना हित-मुरति कौन सहारे । 
है तिन ही की कृपा घनआऔनद हाथ गहे पिय-पायनि पारे ॥३५॥ 
जिहि पाय की धूरि लॉजाय न पौन, करे इहि भाय को गौन-समे । 
तिहि दूरि किती कहि ओधि विचारि, विचारत क्यों न कहा विरमे। 
गति बृक्ति परी, किन सूकत रे, कहिवो न छिपे किद्दि घा खुगमे 
घनआनंद आहि कृपा नियरो भजि ले रसमे तज़ि दे विपमे ॥३६॥ 
कबित्त 


मिलन तिहारो अनमिलन मिलावत हें, 

मिलें अनमिले कछू करि न सको तरक | 
जियो तुम हीं तें बिना तुम्हें मरि मरि जावे, 

पक गाव बसि ऐसी जिये राखियें मरक | 
देखि देखि ढूँढों' दुख-दसा देखि मिलो, हा हा 

मीत ओआओ विसासी यहें कसके नई करक। 
आनंद के घन हो सुजान कान खोलि कहा 

आरस जग्यों है केसें सोई है कृपा-ढरक ॥ ३७॥ 

स्वेया 


ओशन ही गुने मानि महा, अभिमान भय्यों अति उत्तम नीच मेँ 
नीरसता सरस्यों नित पे अरस्यों सु कहे समि आरख-कीय ३ 
ऐसो अचेत जु साँच कियो भ्रम, जीवन को सुख साधत मीच 


जी 


ज्वाल-जख्यबों अब होत हस्यों हरि नेक कृपा-घरमआनेद-सीय मेँ ॥३८॥ 


करे 


ह 
में । 
मे! 
पे ॥ 
[२४७| अचाह० ८ अचाह व्यक्ति के लिए कब्पदूत्ष । [३५ मसोस ८ पछुतावा । 
पारे ८ डाले । [३६] किहि० ८ किस प्रकार । आहि > है। रसमें > आनंदमय , 
प्रेमहप । बिषमे ८ विषमय ; विषम । [ ३७ ] मरक ८ खिंचाव । ढदरक>ढलना । 
[ दे८ | बीच - नीच सन । अस 5 सिथ्या संसार । सीच ८ झत्यु। [ हे& ] 


श्द्वेष्ट घनआनंद 


दोहा 
सुख-खुदेस को राज लहि, भए अमर अवनीस । 
कृपा ऊपानिधि की सदा, छच्च हमारे सीस ॥३&॥ 
हरि तुम साँ पहचान को, मोहिं लगाव न लेख | 
इृहि उमंग फूल्यों रहाँ बसों, कृपा के देख ॥४०॥ 
भो से अनपहचान को पहिचाने हरि कोन । 
कृपा-कान मधि-नेन ज्यो त्योँ पुकार मधि-मौन ॥७१॥ 
कबित्त 
दीनो ज्ञण जनम, जनाईं जे ज्ुगति आही 
कहा कहाँ कृपा की ढरनि ढरहरे 
आनंद-पयोद छो सरस सींचे रोम-रोम, 
भाव-निरसर ले सुभाव-गहभरे हो। 
जझीवन-अधार प्यारे आँखिन में आय छाय, 
हाय हाय अंग-अंगन्संग रस ररे 
पस क्‍यों सुखेये सोच-तापनि, दृस्यों के हरी, 
जैसे या पपीहा-दीठि नीठि हु न परे हो ॥ ४२ ॥ 
सोरठा 
घनआनेंद रस-ऐन, कहो कृपानिधि कौन हित । 
मरत पपीहा-नेन, दरसो पे बरसों नहीं ॥४३॥ 
हे दोहा 
तुम नियर अति दूर हा मिलन उपाय न कोय । 
एक करों, हरि कृपा तें अनहोनी हू होय ॥४४॥ 
अवनीस ८ हस राजा हो गएु। [ ४० ] इहि० ८ क्योंकि आप अनपहचान' 
पर कृपा करते हैं। [3१] कृपा० ८ जिस प्रकार आप के नेत्रों में कृपा के कान हैं 
उसी प्रकार मेरी पुकार भी सोन में हे । [ ४२ ] ढरनि ८ ढलना । ढरहरे ८ 
इलनेवाले,कृपालु। आनेद० ८ आनंद के बादल ; घनआनंद। निरमर ८ निर्भर 
पूर्ध । गहमरे > भत्नी भांति भरे हुए । रस० ८ रसयुक्त । नीठि ८ कठिनाई से 
भी । [ ४३ | रस > जलन ; प्रेम । पेन 5 अयन, घर । [ ४४ ] एक० ८ अद्वेत 


“४ 


| 


22 


ऊपाकंद-निबंध १३& 
सर्वेया 


संग लगे फिरो हॉअलगे रहो मोह॒वे गैल लगावत ज्यों नहीं । 
नीरस राचनि ही सरसो रससूरति प्रीति परगावत क्‍यों” नहीं । 
ढीलो पसत्यों तुम तें घनआनेँद हो शुनराखि खगावत क्यों नहीं । 
जागत सोवत से दो कहा कहाँ सोचत मोहिं ज़गावत क्यों नहीं ॥४५॥ 
कृबित्त 
नाहिं जनम अलेख तव सब बातें, 
ऐसी जग-पंठ में गबँंबोई लहेगो. कहा। 
लहालेदह कहाँ तो हे अंतर अनंत परे, 
यथा बिधि की मिललि वियोग दो दहेगो कहा । 
चिरजीवो मोहिं मारि तुम्हँ सुख होय प्यारे, 
परवस महा कहा सझह्ों न सहेगो कहदा। 
. कृपा-घनआरनेद पपीहा की पुकार जागों, 
तुम सनमुख भणए विमुख रहेगा कहा॥ ४६ ॥ 
छुप्पय 
भूल न कवहूँ होय खुरति की झुरति दंहु हरिे। 
खुरति किये ही रहा कृपा-अवलोकनि खाँ ढरि। 
सुछि चरित्र रुचि परसि राखि खित-चेत थके तह | 
निञ्ञ सरूप की लद॒नि कहनि अरु कहनि लहनि जहँ ।... 
सुंदर देख अनंदघन छाय रहे सु बिनोद बनि। 
 खंदेह-तापब्यापनि हरों अंतरज्ञामी ज्ञानमनि ॥४७॥ 
स्वेया 
खुरभी किन दे. उरसे मन तू मसता शुरभोँ डरक्ावत क्या। 
जित को तित ही लगिहे अलगों इत के द्वित-फंदनि आवत क्यों 


कर दो, मिला लो । [ ४५ | खगावत० ८ बाँचते या कसते क्यों नहीँ । [७४६] 
पुँढ ८ हाठ, बाजार । गवंबोई < खोना ही। लहाडेह ८ तीत्र । [ 8७ | सुरति० 
& झपने श्रेम की स्वति | चेत ८ चेतना, बुद्धि, होश । [ ४८ | गुरके > गारदे । 


लेख 


रब घनआनंद 


घनआतनेद इृस्न-कृपा-रस को करि पान हियँ न जिवाबत क्यों 
निहले जचि रे थिरता सचि रे पचि रे रचि रे श्रमि घावत क्यों ॥४8८॥ 
कबित्त 
जिंहि जिहि ठौर जाहि ज्ञाहि भाँति जञानराय, 
जुगनि जुगनि जगमगे बहो जनन कॉँ। 
पूरन-कृपा-पियूष-पालन रहे हो सदा, 
प्रानन तें प्यारे अपनेन के पनन कोँ। 
गोबिंद गुसाई त्याँ ही माँगत हो गोद, 
गाय गिरा-अरयाई गुन-गरिमभा-गनन कोँ। 
मन प्रमआनंद तिहायी चोप चातक हे, 
चाहत हे खसंनिधि सवादनि सनन कोँ॥ ४६ ॥ 
विद्णुपंद 
अटकनि इते निपट भटकनि है सटकनि भली सबे दिस ते रे। 
गटकनि कृपा-सुधानिधि चरितनि तिन तजि पियों बिषै-विस ते रे। 
परो अचेत प्रेत जीवत ही अजहू सम्हरि मोह-निस से रे। 
नित हित में उदार घनआनेंद रस वरसत आनेद-मिस ते रे ॥४०॥ 
कबित 
दान के विधान याँ बखानत सखुज़ान संत, 
दानी बहु भाँति ओर जाचक अनंत 
सलम पुनीत पे निपट ताकी घीति ज्ञानि, 
जानत जे एक दानीराय साजवंत हूँ। 
फूल आगे लागे पाछे अंकुर मनोरथ को, 
पानिप-निधान मान-महिमा-महंत होँ। 
तातें मन चातक तू' पन ले सजीवन सं, 
कृपा-घनआनेंद. अधार जराजंत हैँ ॥ ५१ ॥ 


५७७७७ आल नर न नाव अफीम अमन 


सचि > संचित कर । [ ४६ ] जन » दास । अपनेन० > अपना की प्रतिज्ञाओँ 
के दिए । अरगाई 5 थककर पथक्‌ दो गईं। [५० ] सदकनि > हटना । गठकनि 
न पीना। [ ५४१] फूल ८ पुष्प ; असच्नता । जराजंत वृद्ध जीव या बुद्धता का 


आई ५३, 
हू 


कृपाकंद-निवंध 
कबित्त 

पन ऊँची दीठि नीठि नीचियों न होति, 

कहूँ ऐसे मन-चातक भण जे ऊकृपाकंद के। 
सुधा को झुराले लखें नीच कीच केसे चस्तरे, 

तोपे रख॑-पोषे घनआनेंद अमंद के। 
जिन पर रीक्ति-भीजे छाए खुख-संपदा ले, 

लखसत रखसत प्यारें जसुमति ओर नंद के। 
हा, ५४2. कि. ्फँ 75७. श्शः रे 
तिनन्‍्हें तेई तक तेऊ तिष्टि पानि छुके और, 

केसे 


4५५, 


से देखि जके जे अज्ञाबी जगवबंद के ॥ ४२ ॥ 


सववेया 
द्वार न जाइडे या जन के ऊगदीस तिहारिये पोरि पद्टो हे। 
आस के पासद्दि काटि कृपा-वल पूरन पेंज मरोसो भयस्यों दे । 
दो अनुकूल हरो हिय खूल खरो अनखाय उदार अस्यो दे! 


१७१ 


हो पनथारी सुनो घनआनेंद सीँंचन की अभिलाष हस्यों है ॥ ५३ ॥ 


कवित्त 

दौरि दौरि थाक्‍्योौ पै थकयों न तऊ दौरनि तेँ, 

गति भूले मन की न दूरि कछू तोत॑ रे। 
तातें ठौर दीजै याद्षि, खुधि लीजे मोदधन, 

बूक्रिये न विड़रो अनाथ तोहि होते रेल 
हाय हाय हे अमोही हारि के कहत हाहा, 

आय बनी अब दोहे वही रची जो तेंरे। 
आखस-बिसवास-ऐन साथन हैँ साधन देन, 


साधन कूपा है और कहा सथे मो ते रे॥ ४७॥ 
यंत्र | [ ४२ ] कंद ८ बादल | सुरालै> सुराबय, मदिरा का स्थान था देव- 
लोक । जगबंद ८ जगहंध । [ ५३ ] जन- सेवक | पोरि >द्वार। पास८ 
पाश, फंदा | खरो० ८ अत्यंत ऋुब्ध होकर । हस्यों ८ हरामरा, प्रसक्ष । [ ४४ | 
मोदघन आनंद के बादल ; घनआनंद । दिड्री >( विरल ) कोई । होते: 


१७५ धनआनंद 
दोहा 


प्रगट प्रंम-पद्धति कही, लहीं कृपा-अनुसार | 
आनंद-घन उन पे सदा, अद्भुत रस-आखार ॥ ५५४ ॥ 
सुरति स्थाम साँ मिलि रही, करति धाम के काम । 

यह गति ब्रजञ-अवन्गनि की, परम प्रेम तकि राम ॥४६॥ 
बंधि बाँधे मोहन श॒ुती, खुनी न ऐसी प्रीति । 
याही तें सब ही अमिल, या ब्रज की रख-रीति ॥४७॥ 
प्रेम-अवधि आनंदधन, लिये महारस पागि। 
सब्रसु साध्यों विसरि खुधि, मोह-दसा उर जागि ॥५८॥ 
कहि न परत कछु अगम गति, जगमोहन बस जाहि । 

त्रज को प्रेम अगाथ हे, को अवगाथें ताहि ॥४६॥ 
सदागमन मुरली धरे, गावत ब्रज को प्रेम । 
त्रज़नायक नेहीं निपुन, गहे प्रेम को नेम ॥६०॥ 
गोरस हे सो रस लियो, जो रख रहे न कोय । 
लेन देन अति रसमसी, गति दति रही समोय ॥६१॥ 
धर बेठी बन में फिरे, गोपिन की यह गेल। 
गोहन क्यों न लगो रहे, रसिया मोहन छेल ॥६२॥ 
गाँव गाँव पोखरि बगर, ब्रज मोहन मेडराय। 
कहो ताहि कल क्योंपरे, जिनके चैन चुराय ॥६३॥ 
एकाहे लगे दुहुघा खरी, लगी पुरातन प्रीति। 
गोपी और शुपाल की, निपट नवेली रीति ॥६७। 


(न सिनिनत रमचमपनी केक. न >+ कहने न्‍भ9+ त-+- न अल 


होते हुए । [ ५५ | आसार > वृष्टि। [ ५६ ] सुरति - स्द्वति, ध्याव । तकि - 
देखो । राम ८ अपने राम, आत्माराम, मन | [ ५७ ] गुनि > गुणी,डोरेवाला 
[४८ | मोह० ८ अचेतनावस्था । [ ४६ ] अवसाधे - थहाए । [ ६० ] सदा*« 
गमन ८ निरंतर घूसते हुए। [ ६९ | रसमसी - रसयुक्त । गति « मोक्ष, 
सुक्ति | दति० 5 भली माति डूबी है । [ ६२ ] गैल ८ रीति । गोहन 5 साथ | 
[ ६३ ] पोखरि - पुष्करियी, तलेया । [ ६७ ] दुहुघा ८ दोनों ओर । [ ६५ ] 


कपाकंद-निरबंध १७३ 


परम प्रेम-गति अगम अति, अमल अपूरब रूप 

सब तें न्‍्यारी सुचि सुमिल, ब्रज रस-रीति अनूप ॥६५॥ 

मधुर मुरलिका-नाद साँ, मति गति लई बिलोय | 

निगम-वान बेधे परम, विषम विषासत भोय ॥६६॥ 

प्रेम-परावधि बत्रजैधू , खुनि बंसी-घुनि मंद । 

तजत भईँ सब सकुच तब, भजत भई ब्रजचंद ॥६७॥ 

आरज-पथ भूली भले, विबस परी हित-फंद | 

बजमोहन मनमोहनी, पूरन प्रेम अमंद ॥द८ 

थकित चली खुनि मुरलिका-सुधुनि अपूरब गेल । 

विवस भई अपवस कियो, मदन-मनोहर छैल ॥६७॥ 

अतुल अरूप सखरूप शुन, गोपी परम पुनीत । 

जिनके बस रसनिधि खदा, स्याम सजीवन मीत ॥७०॥ 

ब्रज बूंदानन देखिये, पूरन प्रेंम-समाज । 

गोपराज-नंदन नवल, नित बरसत रखराज ॥७४१॥ 

चोप वाल ब्रजचंद की, अदभुत केलि अंग । 

छाके हैं अछके रहत, अछके छाक-उमंग ॥७२५॥ 

गिरि वन घन जमुना पुलिन,जल थल अमल विहार । 

सदा कुलाहल मचि रहो, लीला ललित अपार ॥७5॥ 

परम अमिल अति ही छुमिल,हरि-ब्रजवधू-विलास । 

जाचत हैँ विधि संभु से, श्रीत्रज़॒मंडल-बास ॥७७॥ 
सुमिल > सुगमता से मिल्ननेवाली | [ ६६ ] बिलोय - मथ लिया। भोय 
डुबोकर, मिंगोकर । [६७ ] परावधि ८ पराकाष्ठा । [ ६८ ] आरज-पथ 
मर्यादा का माय । [६६ ] अपूरब० 5 अजुपम सार्य (प्रेम का )। [७०] 
मौत - मित्र, भ्रिय । [ ७१ ] नंदन < पुत्र । रसराज ८ यार । [ ७२ ] चोप» 
उत्साह । छाके० 5 छुकने पर भी अछके रहते हैं और न छकने पर भी चुके 
रहते हैं। [ ७३ ] गिरि ८ गोवर्धन । बन > बूंदावन । पुलिन > तट । [ ७७ | 


१७७ धनआनंद 


श्रीपद-अंकित ब्रज-मही, छवि न कही कछु ज्ञाय । 
क्यो न रमा हूँ को हियो, या खुख को ललचाय ॥9५॥ 
रखी निरंतर केलि यह, अदभुत अमल रसाल। 
विहरत भरि आनंद खाँ, गोपी-मद्नशुपाल ॥७६॥ 
मिलि विलुरत विछुरें मिलत, अचराज्ञ मिलत विछोह । 
जगमोहन ज्ञग तें विलग, ब्रज-वन-लीला मोह ॥७७॥ 
देखत भूलो सो लगे, लखि ब्रज्ञ को ब्योहार। 
चकचोधी सव दे चखनि, अचरज प्रेम-विचार ॥७द॥ 
यह बिनोद या ब्रज्ञ बने, अदम्ुुत अमल अखंड । 
गान करत ब्रज़केलि को, कोटि कोटि ब्रहमंड ॥७&॥ 
रसिक-सिरोसनि खाँवरों, रमनी-मनि ब्रजबाम। 
विलसत हुलसत एकरस, बत्रज्ञ वृंदावन-घाम ॥८०॥ 
महाभाग ब्रज की वधू , जिन बस कियो गशुपाल | 
रिनी रहत हित मानि के, खुछती परम रसाल ॥८१॥ 
गोपिन की पदवी अगम, निगम निहारत जाहि। 
पद्रज विधि से जोवर्ही, कोन लहे फिरि ताहि ॥८२॥ 
एक कृपाबल पाइये, मति गति रहि भरिपूरि। 
निकट होति, पाछे परें श्रीपद-पंकज-घूरि ॥८३॥ 
गोपिन को रस गुपुत अति, प्रगट करे तिहि ठौर | 
“भव सनकादिक सुमिरि के, चकित रहत घरि मौन ॥८४॥ 
गोपी मदनशुपाल मिलि मोहन ब्रज्बन-केलि | 
अति प्यारी भारी नवल, निरवधि आनंद-बेलि ॥८५॥ 


फरिर्शकाऊअंस 





"निनन-अधनीगनशितििमिल गति न गाना 





विधि >अह्या । [ ७५ ] पद - श्रीकृष्ण के चरणचिह् । रमसा ८ लक्ष्मी । 
[ ७६ | निरंतर ८ अर्थात्‌ लित्य । [ ७७ ] बिलग पृथक । [ ७८ ] भूली ८ 
विस्ट्रति में पड़ी । [98] बहसंड > बह्मांड। [८०] घज० ८ बज की गोपियाँ। 
[| ८१ ] रिनी > ऋणी । सुकृती ८ पुण्यात्मा। [ ८२ ] बिधि ८ बहा । जोवहीं' 
+ ताका करते हं। [ मे ] पाछ्े > पीछे पढ़ने से । [ ८४ | भव ८ शिव । 


क्रपाकंद-निवंध र्द्य 


परम प्रेम मति को लहें, मन चुधि थकी विचारि। 
या रस-बस मोहन रखिक, रहत अपनपो हारि ॥८६॥ 
गोपी रख-संपुट कियों, हियो आपने स्थाम। 
ब्रजबन वसि हललत खदा, प्रगट इकोले चाम ॥७॥ 
अतुल रूप-गुन-माहुरी, परम अपूरबव साज । 
गोपी और ग॒ुपाल को, अति रखमसो समाज ॥या। 
परम प्रेम शुन रूप रस, बज-संपदा अपार । 
जय जय जय थ्री मोपिका, जय जब नंदकुमार ॥८६॥ 





[ ८५ | निरवधि ८ सीमाहीन, अश्लीम । [ ८दे ) अपनपो ८ अपनत्व । [८७] 
संपुट० ८ बंद कर लिया। इकोॉसे ८ एकॉत, अकेले । | झूम | रसमसो ८ 
रसीला । [ ८४ ] संपदा ८ वेभव । 

है ० 


वियोग-वेलि 
( बंगाली बिलावंज ) 


सलोने स्याम प्यारे क्यों न आवो । दरस-प्यासी मर तिनको जिवाबो। 
कहाँ हो जू कहाँ हो जू कहाँ हो। लगे येघान तुम सौ हैँ जहाँ हो ॥१। 

रहो किन प्रान-प्यारं नन-आगें। तिहारे कारने दिन-रेन जागे। 
सजन | हित मानि के ऐसी नकीजै | भई हैँ बावरी खुधि आय लीजै॥२॥ 
कही तब प्यार साँ सुखदेन वात । करों अब दूर ते दुखदेन घातँ। 
बुर हों जू बुरे हो जू बुरे हो। अकेली के हमे ऐसे दुरे हो ॥३॥ 
सुहाई है तुम्हें यह बात कसें। खुखी हों खाँवरे, हम दीन ऐसें । 


पक 


दिखाई दीजिये हा हा अमोही । सनेही हे रुखाई क्‍यों :ब सोही॥४॥ 


5७७७ कक 


तुम्ह विन खाँवरें ये ने सूने। हिये में ले, दिये बिरहा अमूने । 
उजारों जो हमेँ काकों बसेहों। हमेँ या रृवय के ओ रे हँसेहो॥५॥ 


कहेाँ अब कोन सो विरहा-कहानी। न जानी ही न ज्ञानी ही न ज्ञानी ! 


॥ 
७५ 


/ 


पर्मो'हें आन के ऐसो अदेसो। जराबे जीव ओ कानन संदेसो ! 
हे कक 0 जो 3 कर, के २. को. कप कु 
दसा है अटपटी पिय आय देखों । न देखो तो परेखो है परेखी ॥७॥ 
अजू ऐसे कहो कैसे बितेयें। अवधि विन हूँ सदा पँड़ो चितेये। 
अनोखी पीर प्यारे कौन पावे। पुकारों मौन में कहि बेन आवबै॥८। 
अचंभे की अगिन अंतर जरों हो। परो सीरी भरों नाहीँ मरों हों। 
कहा जाना तिहारे जी कहा है। असोची मोहिं तोसी सो महा है॥&॥ 


>लमबानलमपाकतापक #३ २ कपन) वतन 


[ ५ ] अम्ूने ८ ( अजूने ) जो कभी जी न हो, जो समाप्त होनेवाला 
न हो, चिरस्थायी । 





वियोग-बेलि १४७ 


तिहारे मिलन की आखा न छूटे | लग्यों मन बावरो तोरें न टूटे । 
अजों घुन बाँस॒ुरी की कान बोले । छबीली छेल-डोलन-लेँग डोले॥१०॥ 
सलोनी स्याम-सूरत फिरे आगे । कटांडें वावन सी डर आन लाएें। 
मुकट की लटक हियमें आय हाले । चितौनी वंक जिय में आय सालै११॥ 
हसन मेँ द्सन-ढुति.की होत कोथे । वियोगी नेन चेटक चाय चौथे । 
अधर को देख प्यासे नेन दौर ।अमी के पान बिन हो विवस वो रं१२॥ 
अचानिक आय मदन जब सतावे | कहो तब की दसा कहि को बताये । 
लगे लालन! विरद्द की तव चटपटी सह कैसे यह गत अटपटी ॥१३॥ 
वहे तब नन तें अँखुवान-चारा। चलावे सीस पे बिरहा जु आरा। 
इतें पे जो न पाऊँ पीर प्यारे। रहें क्‍यों प्रात ये बिरही विचारे १७ 
खुहाई हे तुम्ह केसें अनेसी। कहाँ कासो करों तुम ही जु ऐसी | 
: जराबे नीर तो फिर को सिरावै। अमी मारे कहो जू को जिवाबे १५ 
जु चंदा ते भरें देया अँगारे। चकोरन की कहों गति कौन पारे। 
अजू ब्रजनाथ गोपीनाथ केसे। करे विरहा हमारे हाल ऐसे ॥१६॥ 
अचंसो है अचंभो हे यहाँ जू। सनेही हो कहो कीनों कहा जू। 
हियो ऐसो कठिन कब तें कियो है। वली अवलीन मोर सुन लियो है १७ 
करों अब सो तुम्हें आछी लगे हो । जसोदानंद जेंसें जग-जगे हो । 
तिहारे नाम के गुन वाँधच डारी। विचारो जू विचारी है विचारी।१८॥ 
द्सा&दिखराय विनती कीजिये जू। परे पायन हिये घरि लीजिये जू। 
भरोसो है भरोसों हे भरोसो। रही ब्त घारि अजू अब तो परोसो॥ 
_ रँगीले हो छबीले हो रसीले। न जू अपनीन सो हजे गँसीले । 

लगो नीके सबे विधि प्रान-संगी। तिहारी मोन हे प्यारे तरंगी॥२०॥ 
तुम्हें बिल क्‍यों जिये तुम ही विचारो। वर्चं केसें कहो तुम ही जु मारो । 
रहो नीके अजू घनस्याम प्यारे । हमारे हो हमारे हो हमारे ॥२१॥ 


ई8दया ॥ 


धनआनंद 


रछे८ ु 
तिहारी है तिहारी है तिहारी। विचारी है विचारों हे विचारी | 
तिहारे नाम पर हम प्रान वार। जहाँ हो जू तहाँ रहिये सुखारं२२ 
तुम्हें निसद्योस मनमावन असीस । सजीवन हो करो हम पे कसी । 
लगे जिन लाइले ज॑ पोन ताती। खुहाई है हमें तुम को खुहाती॥रदा। 


जड़ 


गहों तम ही जू प्यारे दीन दोखें। दया की वृस्टि सो फिर कोन गीखें । 


सरत कील विसारें क्याँ चनेंगी | विरादेनां या अवाध कब तकागनगा 


यो्‌ स् 


नहीं पाई परे प्यारी लपेयँ। कहाँहा हा कहाँथाँ आह पेट॥२ 
भसई सूथी खुनो वॉक्रेविहारी | न करिहोमान फिर सोह तुम्हारी । 
पढ़ाई मूड़ अब पायन परंगी। कहों जोई अजू सोई करंगी ॥२६॥ 
दई का मान के, अब आन ज्यावों । पियासी हँ पियारे खुरस प्यावो । 
-तिहारी हैँ विछुर क्‍यों हूँ जियँगी | विरिह-घायल हियो ज्यों त्योँ खियँगी 
विसासिन बाँसुरी फिरि हूँ सुनंगी। कियों ही सीस ऐसे सिर घुनेंगी । 
न तोरो जू कहो क्‍यों हँ५व जोरी । निगोड़ी प्रीति की दुखदेन डोरीर८ 
करी तुम तो अजू गुनखान हॉँसी । परी गांढ़ं गरें विसवास फाँसी ! 
न छुटे जू न छूटे जू न छूटे । ठगोरी रावरी विरक्तीन लूटे ॥२६। 
हमारी एक तुम साँ टेक प्यारे। मिलन मेँ के कपट हो गए न्‍यारे | 
चकोरी वापुरी ये दीन गोपी ।| अहो ब्रजचंद क्यों पहचान लोपी ३० 
छबीले छेल तुम को पीर काकी। विथा की कथा तें छुतिया ज्ु पाकी। 
सर्जीवन साँवरे कब था ढरोंगे। मेरे साथा, विरहवाया हरोगे॥३१॥ 
टरे नाहीँ हिये ते हेत-थाती। सम्हारों आय के प्यारे सँघाती। 
बढ़े आसा हियेँ भादा-नदी सी। न दीसे को मसोस॑ भसाँचरी सी॥३२॥ 





[ २३ ] कसीर्स ८ खिंचना, रुजू होना अर्थात्‌ कृपा करता। [२५] पेहें < 
घिराव। [ ३२ ] सेघाती > संगी । 


वियोग-बेलि २७६ 
तिहारी हे दुखारी वूमिये क्याँ। खुनो खुखदेंन प्यारे दीन हे ज्यों! 


कुक 


दुईमारीन की अब दया आजनो। परें पाँ दर ते त्जनाथ मानो॥३३ 


कै 


सनेही हू तुमे संग राख जाने॑। सवे मिल रावरे गन को बखाने । 
अजू अब संग लागे प्रान प्यारे | खुने निज्र कान मोहन गुन तिहारे३७ 
तिन्‍्हे घर बात केसे सह परत है । विना ही काज ज्यो जूमे भरी हे । 
हमें तुम तो लगों सब भाँति नी के । करो किरपा तो राव॑ &लाल ही के३५ 


कहा वार निछावरि हो रही हूँ | कहँ को लॉकही हैं जू कही हंँ । 
रखसिक सिरमोर हो रस राखि लाज । तनक मन नाम के गुन वीच दी जे३६ 
धरेयें नावें को अब नाव ऐसे | दुढ्ाई है खुहाई परे केसे। 
सदा तें रावरी विन मोल चेरी। घरनि ते काढ़ि बन बंसीनि घेरी ३७३ 
किये की लाज है ब्रजराज़ प्यारे । विराजो सीस पे जग में उज्यारे । 
सदा खुख हैं हमे नम साथ आहले | लगी डोलं छुवीले-छाह पाछे॥३२८ 

तुम्दँ देखें तुम्हँ भें भरलें ही | जगें सोयें रू बे ठँ यो चलें ही । 
नन्‍यारी हें न न्‍्यारी हें न न्‍्यारी | भई हे प्रानप्यारे प्रानप्यारी ॥३३॥ 
हमारी ओ तिहारी एक वातों। रैंगीले रंग रातें-ब्योस रातें। 
सदा आनंद के घन स्याम खंगी ।जियों ज्यावों सुधा प्यावो अभंगी४० 


[३५] साल - पीड़ा । करौं० « यदि आपकी कृपा हो तो हृदय को व्यथाओं 
को रोना पड़े । [रे८] पाछे > रहते हुए । [ ७० ] अभं्गी ८ अखंड, निरंतर । 
59 इरो ये । 


प्रकीणक 


लाजनि लपेटी चितवनि भेद-भाव-मरी, 
लसति ललित लोल-चख-तिरदानि मेँ । 
कुथि को सदन गोरो बदन, रुच्चिर भाल, 
रस निचुरत मीठी सदु सुसक्धानि मेँ । 
दसन दमक फेलि हिये मोती-माल होति, 
पिय सो लड़कि प्रेम-पगी बतरानि माँ । 
आनंद की निधि ज़गमगति छुबीली वाल, 
अंगनि अनंग-रंग हुरि मुरि जानि मेँ ॥ १ ॥ 
स्वेया 
लक अति सुंदर आनन गोर, छुके दग राजव काननि छू । 
हँसि वोलनि मेँ छुवि-फ़ूलन की वरषा उर-ऊपर जाति हे हो । 
लट लोल कपोल कलोल करे, कल कंठ वनी जलजावल्ि द्वे । 
अँग अंग तरंग उठे दुति की, परिहे मनो रूप अवे घर च्वे ॥ २॥ 
कबित्त 


!2॥ ॥,, १2 


१ 


|] कक] 


छुबि को सदन, भमोद मंडित बदन-चंद, 
तठषित चखनि लाल ! कब धो दिखायहों । 
चटकीलो मेष करें,मटकीली भाँति साँ ही, .. 
मुरली अघर धरें लटकत आयहों। 


| िकललनीननली ने लिलनीकितनब पन्ना तह जज“ अमन पप-क+ + »- ०७ 


[१] भाय ८5 भाव । लड़कि ८5 लटक था ललल के साथ । निधि - 
खजाना । [२] जल्लजावलि० 5 दो लर की मोतियों की माला । [३] हराय ८ 





प्रकीर्णक १५१ 


लोचन दढुराय, कछू सदु सुसकयाय, नेह- 
भीनी वतियानि लड़काय बतरायहों 
विरह-जरत जिय जानि, आनि पधानप्यारे, 
कऊपानिधि ! आनंद को घन वरसायहों ॥ ३॥ 
बह सुसकयानि, वक्के सदु वतरानि, वहें 
लड़कीली वानि आनि डर मेँ अरति हे । 
वहे गति लेन ओ बजावनि ललित बेन, 


वहे हँसि देन हियरा ते नटरति है। 
वहे चतुराई सो चिताई चाहिवे की छुवि, 
वहे छुलताई न छिनक विसरति हैं। 


आनंद निधान प्रानप्रीतम खुजान जू की 
सुधि सब भाँतिन सो वेसुधि करति है ॥ ४ ॥ 
 ज्ञासों प्रीति ताहि निठुराई साँ निपट नेह, 
कैसे करि जिय की जरनि सो जताइये । 
महा निरदई, दई कैसे के जिवाऊँ जीच 
वेंदन की बढ़वारि कहाँ ला दुराइये | 
उख को वखान कारव का रसना के हाले, 
एप कह वाको सुख देखन न पाइय। 
रेन-दिन चेन को न लेस कहूँ पेये, साग 
आपने ही ऐसे, दोष काहि का लगाइये ॥ ५ ॥ 
का स्वेया 
भोर तें साँक ला कानन-ओर निहारति वावरी नेकु न हारति । 
सॉमा तें भोर लातारनि ताकियों तारनि साँ इकतार न दाराते । 


अर 


2 


मठकाते हुए | लड़काय ८ ललककर । [४] लड़कीली - ललकवाली । बेच ८ 
वेणु, बॉसुरी । चिताई ८ चेतन्य की हुई । [ ५ ] बढ़वारि ८ बढ़ती । के ८ कई । 
ऐपे > इतने पर भी, किंतु । [६] न हारति ८ थकती नहीं । तारनि ८ तारोँ को । 
तारनि सो ८ पुतलियों से । इकतार ८ एक सा, लगातार | भावतों “प्रिय | . 


१५२ घनआनंद 


को 


ज्ञा कह भावता दीठि परे घनआनंद ऑसुनि ओसर आरति | 
मोहन-सोहदन जोहन की लगियें रहे आँखिन के उर आरति ॥ ६ |; 
क्बित्त 
भणए अति निद्धर, मिटाय पहचानि डारी, 
याही दुख हमें जक 'लागी हाय हाथ हे 
तम तो निपट निरदई, गई भूलि खुधि, 
हमें सूल-सेलनि सो क्यों हूँ नभुलाय हे | 
मीठे मीठे बोल वालि, ठगी पहिलें ते! तब, 
अब ज्ञिय ज़ारत कहो था कोन न्याय हैं । 
सनी है के नाहों, यह प्रकट कहावति जू , 
काह कलपायहें खु केसे कल पायहे ॥ ७! 
सत्रया 
- आँखिन आनि रहें लगि आस कि वस-विलास निहारिये हूँगे। 
कानन बीच वसे भरि प्यास अमी-निधि वेननि पारियें हंगे। 
याॉघनआनेद ठोरहि छोर सम्हारत हँ सु सम्हारिये हूँगे। 
पान परे उरभाो मुरम कि कहूँ कवहँँ हम वारिये हगे॥ ८१ 
रूप-खुधारस-प्यास-भसरी नित ही अखुवा ढरिबोई करँंगी। 
पीवन-साथ असाधथ भई इबठ्ि जीवन को भरिबोई करूंगी । 
हाय महा दुख हे सुखदेन ! विचारों हियोँ, मरिवोई करेँगी। 
क्याँ घनआनंद मीत खुजान ! कहा अखियाँ वरिवोई करंगी ॥ & । 
तुन्हें पान लगे तुम प्रानन हूँ मनमोहत सोहन मानिये जू। 
निद्ठराई साँ को ले निवाहियेगी कबहूँ तो दया उर आनिये जू। 


आसुनि० ८ उस अवसर पर ऑँसू ग्रिराती है, अथवा आँसू गिराकर अवसर 
खो देती है। सॉहन + संमुख । जोहन & देखना । आरति # लालसा । [ ७ ] 
सूल्० ८ वेदना की हुक । कलपायहे ८ तरसाएगा । कत्ल > चेन । [ ८ ] अमी- 
निधि > अस्त के समुद्र । पारिये० कानोँ मेँ पढँगे, सुनने को मिलेंगे । 
[ & | साध 5 उत्कंठा । असाध ८ असाध्य । भरिबोई ८ दुःख से दिन काटना ! 


१4 


#चिओे 
कक 
(४ 


प्रकीणंक 
दरख ते कट्टा हां कहां चांटडह चमआनंद साॉलतकोादानय जू 
बरसा सरसा अरसा हमह॑ दर जआअशरआचने हा जग ज्ञानय जञ्ू 
कब्रित्त 


५८०५ 


नंद को नवली अलवबलो छेल रंग-भरतों, के 
काह्हि'मेरे द्वार हे के गावत इते गयो। . 
बड़े वाँके नन महा सोभा के सर एन आली, 
मुसक्याय मुरि मो तन चिते गयो 
तव ते न मेरे चित्त चेन कहूँ संचकों हे, 
घीरज़ न घरे सा, न जाने थे किते गयो | 
नेंकु ही में मरो कल मां पे न रहन पायो, 
आचक ही आय भट्ट लड़ सी बिते गयो ॥११॥ 
जाके उर बसी रस-मसी छवि साँबर की, 
ताहि ओर वात नीकी केस करि लागमिदे 
चखनि चपक पूरि पियो जिन रुप-रस, 
कैसे सो गरल-सनी सीखनि सो पागिहे । 
आनेद को घन स्यामसुंदर सजल अंग 
छाड़ि, धम-धंचरि साँ केसे कोऊ रागिहे 
ये तो नेन वाही की बदन हेंर सीरें होत, 
ओर बात आली सब लागति ज्योआगि हे॥१ 
हिलग अनोखी क्‍यों हैँ घीर न घरत मन, 
पीर-पूरे हिय मेँ घरक जागिये रहे। 
मिले है मिले को सुख पाय न पलक एकों, 
निपट बिकल अकुलानि लागिये रहे। 
मरति मरूरनि विसूरनि उदेग-बाढ़ि, 
चित चटपटी मति चिता पागिये रहे। 


[ १० ] सोहन ८ शोभन । अरसो० ८ आलस्य संत करो। [ ११ ] ऐन « 
वर । लूट० 5 लूट सी करके । [ १२ ] रसमली ८ रसीली । चघपक > प्याला | 


४५७ घनआनंद 


ज्यो ज्यों वहरेये सुधि जी में ठहरेये, 
त्योँ त्योँ डर अनुरागी दुख-दाह दागिये रहे ॥१३॥ 
स्वेया 
_ रेन-दिना घुटिवों करें पान, मरे अंखियाँ दुखिया भरना सी । 
धीतम की सुधि अंतर मेँ कसके सखि ज्य्ट पंसुरीनि मेँ गाँसी । 
चोचेंद-चार चबाइन के चहेँ ओर मर्चे, बिरचेँ करि हाँसी । 
या मरिये भरिये कहि क्‍यों सु परों जिन कोऊ सनेद्द की फाँसी ॥१४॥ 
अलि ! जो विधिना ब्रजवास न देतों न नेह को गेह हियो करतो । 
अर रूप-ठगी अँखियाँ रचतों नहीँ रूखिये दीठि खाँ ले भरतों । 
कहट्ठि तो लखि नंद को छेल छुबीलों सु क्‍या कोऊ प्रेम-फँदा परतो । 
डुख को ला सहा घुटि केसे रहा भयों भाकसी देखें विना घर तो ॥१५॥ 
होते हर हरे रूखे जो दखें, किले गई सो घिकनानि तिहारी | 
 मोह-मढ़ी वतियाँ जु गढ़ी सु कढ़ी छतिया छिदि बंक बिहारी । 
चुक पे मूक भणए ही बने, घनआनेंद हकतनि होति दुख्ारी। 
णएह्ो कहा भयों कानह कठोर हे एक ही वारि चिन्हारि विसारी ॥१६॥ 
० ऋकायच्त 
छुब्ि साँ छुवीलो छेल आज़ु भोर याही गैल, 
अति ही रंगीली भाँति ओचक ही आयगों। 
चटक मटक भरी लटकि चलनि नीकी, 
सुदु सुसक्यानि देखें मो मन विकायगों । 
प्रेम साँ लपेटी कोड निपट अनूठी तान 
मो तन चिताय याय लोचन दुरायगों। 
तब तें रही दवा घूमि कृमि जकि बावरी ह , 


शक 


सुर, की तरंगनि रंग बरसायगों ॥१७॥ 
धृम० ८ घूएँ का धुंध । [ १३ ] हिल्लग > लगन । मरूर ८ पीड़ा । [ १४ ] 
गाँसी ८ फॉस । चोचेंदु० ८ बदनासी की चर्चा | [ १५ ] भाकसी 5 ( भख्त्री ८ 
साथो ) भद्ठी ! [ १६ | दोते० 5 रूखे दूखे भी जिससे हरे ( प्रसन्न ) हो जाते 
थे । [ १७ ] हरायसो ८ सटका गया । धूमि ८ मतवाल्ी हो गई हूँ । [ १८] 


प्रकीर्णक १५५ 


छवि की निकाई एहो मोहन कन्हाई, कद 

वरनी न जाई जो खुनाई दरसति हे। 
वारिधि-तरंग जैसे धुनि-राग-रंग जेंसे, 

प्रतेद्ठिध अधिक उमंग सरसति है| 
किया इन नननि सराहा पानप्यारे 

रूप-रेलहिं सकेलो तऊ दीठि तरसति है 
ज्याँ जया उत आनन पे आनंद सु ओप ओरे, 

त्यों त्याँ इत चाहनि माँ चाह वरसति है ॥१८॥ 
खुंदर सरस लोनो ललित रेंगीलो मुख 

जोवन-फलक क्या हूँ कही न परति 
लोचन चपल खितवनि चाय-चोज-मरी, 

भकुटी सुठोंन भेद-सायनि ढरति 
नासिका रुचिर अधरनि लाली सहले ही, 

हँसनि दसन-जोति हियरा हरति हैं। 
नख-सिख आनंद उमंग की तरंग वबढ़ि 

अंग अंग आली छुवि छुलक्यों करति है ॥१&॥ 
बेस है नवेली अलबेली ऊठ अंग अंग, 

भालके अनंग-रंग पँड़त चलत 
सहज छुवीले दसननि मेँ रची री वीरी, 

अधर-तरंगनि खुधा सी उमस्कललत हें। 
छुके छुव॑ कान वारों कोटि तीखे बान, ऐसे 

नननि विहँसि हेरि मेन निदुलत हे। 
कारी घुघरारी अलकनि के छुलानि, छेल 

ताननि लुभाय फिरि प्राननि छुलत है ॥२०॥ 


४० 


नि! 
अलापरकक 


५ 


रेला ८ प्रवाह, अधिकता | चाहनि० > देखने से लालसा की वृष्टि होती है । 
[ १६ ] सुझौन सुंदर । [२० ] ऊठ > उठान | उलकत० > उड़ेलता है । 
मैन ० ८ काम को पराजित करता है। छुला > केशों के छुढले। [२१ ] 


हि 


घनआनंद 


रुप-गरबीला अरबालों नद-लाड्ला रु 

हग-मग डउरस्थों परत आली उरमाँ। 
काननि हें प्राननि निकासि लेत एरी बीर ! | 

पसी कह गावत मधुर बंसी-खुर माँ। 

रसि निदर्रि लाज़ देखिय का 

फोरि पोरि याही सोरि माची त्ज-पुर मेँ । 

रे ज्ञीजं,वरसि कीजें कहा,महा सोच, 

चास्या ओर चलत चवाव लघु-गुर में ॥२१॥ 
पीर पीर फ़लनि की माला रखि हिय धारि, 

वबारि बारि ताही को सफल करे काय को। 
एसे धीर काले, पूरे प्रेम-रंग राचे वीर ! 

पीर फल चाखें अभिलाखों नीके दाय को । 
डाल वन बन वाबवरे हो साँवर सुजान, 

धाय धाय भेटें भावती ही दिसि वाय को | 
उमगि उमगि घनआनेद मुरलिका मेँ 

गोरी गाय ढोरी साँ वुलावँ गोरी गाय को ॥२२॥ 
तेरे हित हेली |! अनुराग-वाग-बेली करि, 

मुरली-गरज भ्रूमि क्रूमि सरसत हे। 
लोने अंग रंग जानि चंचला छुटा सो पट 

पीत को उम्रगि ले ले हियेँ परसत हें । 
चाह के समीर की ककोरनि अधौर हे हो, 

उमड़े घुमड़े याही ओर द्रसत हे। 
लोचन सजल क्या हूँ उघरे न एको पल, 


१७, के, 


ऐसे नेह-नीर घनस्याम वरखत है ॥२३॥ 


हा 


ठोरिय 


१ 


| कलेलललपलपननललन «3. 


उरस्पो० ८ चैंसे आ रहे हैं। ढोरिय 5 साथ लगना। रौरि >शोर। [ २६ ] 


दाय > दावे । बाय ८ वायु ( आकाश ) । गोरी ८ एक राग। ढौरी ८ ढंग । 
ग़ोरी “गौर वर्ण । [ २३ ] देली # हे सखी | धनस्यथाम - श्रीकृष्ण ; बादुल 


अंडे 
किन 
ह 


प्रकीणक 


आई आन गाँव ते नवेली पास पायसें सु, 
गुरु-जन-लाज के समाजनि मेँ आवरोी। 
आनंद-सरूप अलि साँवरो तक्‍यो ता कहें, 
दीठि के मिलत बढ़े पस्यों चित चाच री | 
रीकि-परवस पर »वस न चलत कु, 
एसें ही में होरी को रंगीलो वनन्‍्यो दाव री ! 
दिन ही में तिन-सम कानि के कपाद तोरि 
पेंचरि अबीर की कोँ मानत विभावरी ॥ २७ ॥ 
गोरी वाल थोरी बेस, लाल पे युलाल-मूटि 
तानि के चपल चली आनंद-उठान सा । 
बाये पानि घृँघट की गहनि चहनि-ओट 
चाटनि करति अति तीखे नन-वान सो । 
कोटि दामिनीनि के दलनि दलमलि, पाय 
दाय जीति आय मभंड मिली हे सयान सौ | 
मीड़िबे के लेखें कर मीड़िवोई हाथ लग्यो, 
सो न लगी हाथ रहाों सकुचि सखान साँ ॥ २५ ॥ 
नीकी नई केसरि को गारो ह॒गरव गारे, 
फीकी रारि, गारि सी निहार रूप गोरी को 
चाह चुहचुही मंजी एड़िनि ललाईइ लखें 
चपारिं चलत चवचे वरन बूकों बोरी को | 
हँसि वोलें कोरिक कपूर साधे बारि ढारि, 


डारि डारि दीले हो कलंक इन्हें चोरी के 


कि 


प्यारे घनआनंद के राग भाग फाग देंखों 
रस-भीजे अंगनि अनूठो खेल होरी को ॥ २६ ॥ 

[२७ | पास ८ निकट, पड़ोस । पायसे ८ जेवनार में । आवरी > व्यग्न 
बिभावरी “रात्रि । [२५ ] चहलि ८ देखना । [ २६ ] गारों ८ गौरव | 
गारि सी 5 अर्धांत्‌ रोली कलंकित सी जान पइती है। चुहचुही - आए । 
बृकी० ८ लाल बुकनी ओर उसमें रँगी वस्तु का। साँधे > सुयंधित पदार्थ, इत्र 


| 


साय 


नाली नली ण 





श्प्थ घनआनंद 


स्वेया 


वैस नई अनरागमई खु भई फिरे फाशन की मतवारी। 
काँवर हाथ रची मिहंदी डफ नीके बजाय हरे हियरा री। 
साँवर भारे के भाय भरी घनआनेद सोने मे दोसाते न्यारी। 
कान हे. पोखति प्रानपियें सुख-अंबुज़ च्वे " मकरंद सी गारी ॥२७॥ 
पिय के अनुराग सुहाग-भरी रति हे रे न पावति रूप-रफ । 
र्फिवारि महा रसरासि-खिलारि गवाबांते मारि बजाय डफ़े । 
अति ही खुकुबारि उरोजनि भार भरे मधुरी डग लंक लफे। 
लपडे घनआनेद घायल हो दृग-पायल क्लो गुजरी-गुलफे ॥२८। 
क्ब्रित्त 
नई तरुनई भई, मुख आछी अरुनई, 
सरद-सुधाधर-उदोत-आमा रद की। 
अंग अति लोनी लस ललित तिलोनी सारी 
भाग-भरे भाल दिपे बँदी सगमद की । 
बोले हो हो होरी घनआनंँद उमंग-वोरी, 
छैल-मति छुके छुबि हेरें रदछुद की । 
रोरी भरि मुठी गोरी भ्रुज़ उठी सोहे मनों, 
पराग साँ रली मली कली कोकनद की ॥२६॥ 
सवया 


घूंघट-ओट तक तिरछी घनआनंद चोट खुघात बनावें। 
बाँह उसारे खुधारि वरा बर बीर ! छुरा घरि हकति आयदे। 


को थि अचानक चो थि भरे चख, चौकस चोकति छाँह न छाते । 
बाल अनूठियें ऊठ गुलाल की मूठि में लालहि मूठि चलाबे ॥३०॥७ 


नर 3 


आदि । ढारि ८ गिराकर । [ २७ | सोनि० - अबीर की ललाई से भरे मुँहवाली 
द्ोकर । [ २८ | रफे ८ सुंदर ढंग । लफे ८ लचकती है। इदृग० « नेत्ररूपी 
नूपुर। गुजरी० > गोपी का टखना | [ २& ] तिलोनी ८ फुलेल से सुगंधित । 
रदछुद 5 होंठ । रली > भरी । कोकनदु ८ लाल कमल | [ ३० ] उसारि ८ 


प्रकीर्णक १्प& 


दाँव तके, रस-रूप छुके, विथरके मति पें अति चोपनि धावें। 

चां कि चले, ठठि छल छुलें, सु छुबीली छुराय ला छाँद न छावे | 
घूंघट-ओट चिते घनआनेद चोट बिते अंग्रुठाहि दिखावें। 
भावती गाॉ-वस हें रसिया हिय-हालनि सो सनि आँखि आजाबे ॥३१॥ 
'पिय नेह अछेंह भरी दुछि देह दिपे तसुनाई के तेह तुली 

अति ही गति घीर समीर लगें, सूद हेमलता जिमि जाति इली 
घनआनंद खेल-अलेल दसे बिलसे, सु लस लट भूमि ऋली 

खाठ सुंदर भाल पे साहाने वीच गुलाल की कैसी खली टिकली ॥३०॥ 


. आछी तिलोनी लसे अगिया गसि चोवा की बलि विराजति लोइन। 
साँचरी पाति-छरा छुलके छवि गोरी अंगेट लखें सम कोइ न | 
णएड़ा-सवालान तांके थर्के घनआनंद छेल छुके डग दोइन। 
. भावती गा पगि लावन सो लगि डोले लला के लगौहेंई लोइन ॥३३॥ 
कबित्त 
चिहुँटि जगाई अधराति औटपाई आनि, 
जानि भहराई सम्हराई मुँह चॉँपि के। 
संकट सनेह को बिचारें प्रान जात घुटे 
डर नाह, नाहर-डरनि उठी काँपि के। 
दिन होरी-खेल की हराहर भस्खों हो सु तो 
भाग जाग॑ सोयो निधरक नत ढॉपि के। 


वर मे से निकालकर | बरा 5 झुजा पर पहनने का एक गहना । छुरा » साला 
की लड़। ढृकति० 5पास चली आती है। ऊठ > उमंग । मूदि चलाने: 
जादू करती है । [३१ | दठि - शान से डटकर | छुराय० ८ पकड़ी जाने की 
आशंका से | चोट० 5 आधात करके । [ ३२ ] तेह > जोश । तुली ८ युक्त ।. 
अलेल 5 सग्न होकर किलोल करना । खुलो ८ फबती है । [ ३३ ] तिलौनी - 
सुगगंधित । लोइन - खुदर । पोति>काँच की गुरिया। अँगेट अंगदीपि $ 
मवेलिनि ८ ऋोवे से रगड़ो हुईं। लावनि-पेर रखना, चलना । लोइन -- 
लोचन | [ ३४ ] चिहुँटि - चुटकी कादकर | ओऔटपाई ८ नटखट । उरे दूर 


१६० धनआनंद 


सपने की संपत्ति लॉ दखदेस जानयो धन- ु 

आनंद कहा भा सख पायों पंथ नॉपि के ॥ ३४ ॥ 
भावती सहेट अंक भरि भेँटि संक में 

रंक थाती छाती घरि रहे आप आप को। 
निपषट अनूठी दसा, देरत हिरानी बीर ! 

वानियों सिरानी,क्यों वखानिये मिलाप को । 
आगे कहा बीती, भई तव हीं सुरति-रीती, 

जसे सर हट्टि न मिलत फिरि चाप को 
साभा-रसल चार्ण आभलाखं हतीं आँख, 


पधनआनंद उछारे ओडी फूली मूली जाप को ॥३५॥ 
| स्वेया | 

- ग्रम-अमी-मकरंद-मरे बहुरंग प्रस्ननि की इरुचि-राज़ी ! 

' दखत आज बने वनराजाहे रूपए अनपम ओप विराज़ी। 
राग-रची अनुराग-जची झुनि हे घनआनेद वाँखरी बाजी। 
मंन-महाप वसत-लमोीप मतों करें कानन खेन हें साजी ॥३६॥ 


(५, 


 शि[ह 


. पातरे गात किए नवसात, निकाई खाँ नाक चढ़ाएँई बोले 


गये महावर पायति त्याँ तकि चायनि आय गशारेई डोले। 
. स्यामदि चाहि चले तिरछी, मनु खेले खिलारि न घूघट खोले । 
आली सो आनंद वातनि लागि मचावति घातनि घामरि घोले ॥३७॥ 
. दरि-नेह-छुकी तस्नाई के तेह सु गेह में लाज सो काज करे। 
मिस आान चल रासया रहटानि व्याँआनि भट अंखियानि अरे | 
प्रमआनेद रूप-गरूर-सरी घरनी पर सूधे न पाय परे! 
पिय को हिय ताहि लखें अभिलापनि लाखनि लाखनि माँति भरे ॥३८॥ 


लव गन ननतनमनन 


( हो जाने पर ) | नाहर ८ शेर । हराहर ८ रीना ऋपदी । .नैत सुअवसर | 
[ २५ | सह्देद 5 संकेतस्थल । सिरानी - बंद हो गई । सुरति० ८ सुघद्दीन । 
[ ३६ | रुचि सुंदर पंक्ति । बनराज -- वृंदावन । | २७ | नवसात - सोलहों 
धगार । यर्यार्‌इ + मस्ती से चक्कर का्टती हुईं। घासरि ८ बेहोशी । [ ३८ ] 


हट के 
हक 
हि 


प्रकीर्णक 


ऋवित्त 
पे समीति लोंक-लाज-मरी 
रीभी कहँ स्थामे देखि दसा ताकी को कहें 
फंद की स्रगी लो छुंद छूटिव को नेकों नाहिं 
चारो और कोरि कोरे भॉतिन सा राक हें। 
मोहन को बोल खुरनें धुन सीस, मन ही 
घुन सोच भारी, गुने गहि बड़े सोक है । 
उधरे न बास गरूजन आसपास घन- 
| आनंद वतास कहा अहा नेह-कोक हे ॥३& 
. तझूनाई-बारुनी-छटनि-मतवारें भारे, 
के घक्ति धाय रीकि उरभि गिरत हैं । 
सम्हरि उठत घनआनंद मनोज-ओज, 
विफरत वबावचरे न लाजनि घिरत हूँ। 
खुघराई सान सो सुधारि मसि असि कसि, 
कर ही मेँ लिये निसवासर फिरत हा । 
तेरे नेन-खुभट चखुहट-चोट लागें बीर, 
गिरिधर-घीरता के किरया करत हूँ ॥४०॥ 
सव्वेया 
चाल-निकाई लखें विलखें पचि पंगु मरालिनि-माल विस्रति । 
पाय परे न परे सति पाय सच्ची तरसे थरसे न कछू रति । 
घूघट-वीच मरीचनि की रुचि कोटिक चंदन को मद चूरति । 
लाजनि साँ लपटी घनआनंद साजन के हिय मेँ हित पूरति ॥४१ 
कृबित्त 
सिसुताई-निसि सियराई वाल-ख्यालतनि मेँ, 
जोवन विभाकर-डउदोत-आमा हें रली। 
रहठानि 5 वासस्थान । [ ३& | छंद >उपाय । घुन >ज्ञीण हो रही हैं। 
बास ८ वस्त्र, रहस्य । बतास ८ वायु । [ ४० | बिफरत > उत्पात करते हूँ 
मसि - अंजन । असि - तलवार । चुहट - कसक । किरचा > टुकड़े । [ ७१ | 
११ 
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हे 


डक 


हि 


प्रमाआनंद 


गर्मागम-बस अयों रस को समागम हे, 
आगे तें अधिक अब लागन लगी भली | 
सकुच-विकच-दसा देखाँ मन आई मनो, 
चाहति कमल हान कोन रूप की कली । 
वड़भागी रागी चलि ऐहें घनआनँद साँ, 
आँखिनि सिरेह्े मधु लेहें भावतों अली ॥४२॥ 
अलप अनूप लटपटी सु लपेटी रुप, 
अलग लगी सी तामेँ केती सूध-बॉक हे । 
कोटिक निकाई मस्तदुताई की अवधि सोधा: 
कैसे के रची है ज्ञामं विधि-बुधि रॉक है । 
दीठि नीठि आबे कोऊ कहि क्या वतावे, जहाँ 
वात हू के वोक हिय होत नमि साँक है । 
चलि चित चोरे मुरि मनहिं मरोरे खुठि, 
सुभग सुदेख अलबेली तेरी लॉक हे ॥४७३े। 
लाली अधरान की रुचिर मुसकयान-समें, 
| सब मुख मोर ही सिंदुरा की सी फेल 
जोबन गरूर गरुवाई साँ भरे, विसाल 
लोचन रसाल चितवनि बंक छेल है । 
सुंदर-सलोने लोने अंगनि की दुति आग 
मन मुरकानो मंद मैन को सो मैल हे । 
दुहूँ हाथ अंसनि ते पीरो पट ओढें लखि, 
ठाढ़ो सिंह-पोरि सौरि परि थाकी गैल हे ॥४४॥ 


77॥/ 


: मंजु मोरचंद्रिकासहित सीख खाँवरे के 


कल तल 


केसी आजछी फबी छुवि पाग पँचरंग की । 


नल हल परम कट लनन नमन विनिनननकन*फक तन" 


सची ८ इंद्राजी । थरस > त्रस्त होती है । [ ४२ ] बिभाकर ८ सूर्य | गसायस- 
जाना (शेशव का) और आता ( योवन का )। बिकच- खिललने की । 
सिरेहे - शीतत्य करेगा । [ ४३ ] ल्टपटी - ठेढ़ी-मेढ़ी । सूध > सीधी । बॉक ८ 
वक्ता | साक 5 सशंक । लाक 5 कमर। [ ४४ | सिंदूरा ८ उषा की रक्तिमा 


प्रकीर्णक १६३ 


दारिम-कुछम के वरन स्लरीन नीमा मधि, 
दीपति दिपति सु ललित लोने अंग की । 
मंजन करत तहाँ मन बनितान के, 
निहारि सोती-मालहि बिचारि धारा गंग की । 
आनंदनि भरो खरो , मुरली वज़ाबें, मीठी 
घुनि उपजञाबे राग-रागिनी-तरंग की ॥४५॥ 
स्वेया 
नन के सेन मेँ कोटिक मेन लजेदरु भजें तजि के सर पाँचनि | 
आतनंदमे मुसकयानि लखें पघिल्योई परे चित चाह की आँचनि | 
ता पिय के हिय को हँसि हेरि लई सु'रई सी नई गति नाचनि। 
नूपुर-वीन सों लीन के प्यारी प्रवीन अधोन किये खुर साँचनि ॥४६॥ 
“जात नए नए नेह के भार विंधे उर ओर धनी वबरुनी के । 
आनंदम मुसकयानि उदोत मेँ होत हँ रोल तमोल अमी के । 
भोर की आवनि प्रान अकोर किये तित ही चलि आए जही के। 
डारिये जू तिन तोरि के लालन ओर दिनान तें लागत नीके ॥४७। 
नन किये नरजी दिनरेन रती-बल कंचन-रूपद्दि तोलें। 
बारह बानि वनी ठनी परोड़स प्यारी के प्रेम छुक्ती नित डोल । 
श्रीवन-रानी के छुत्र की छाह करें सुख-बारिधि माहिं कलोल । 
ड़ न काह की, लाड़-लड़ी हम गोरी गरूर भरी नहिं बोल ॥४८॥ 
पूरन चंद के चूरन कोँ तट धूरि हँसें सु कपूर किती पति | 
जो मघवा-मनि को सतु सोधिये तो5ब कटद्दा परसे पय की मति । 
स्थाम के संग पगी सव अंग, लसे रख-रंग तरंगनि की गति 
आानेद-मंज़न आखिन अंजन होत लखें सविता-दहिता अति ॥४&॥ 


मेन ८ कासदेव ; मोम । [ ४५ | सीसा > नीचे पहलने की कुरती । मंजन -- 
स्नान । [ ४६ ] सर० ८ अपने पाँचों बाणों को । अवीन -- (वीणा बजाने में) 
निपुण । [ ४७ | रोल - प्रवाह । तमोल > तांबूल । अकोर -- भैंट । [ छ८ | 
नरजी -- तोल करनेवाला । रती -- रति ( प्रेम ) ; रत्ती । बारह० - बारह बानी 
सोना, कंदन ; बारह आमृषण । पोड़स -- सोलह श्ंगार । शअबन० -राघा । 


निज 
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#क 


आप 

न से से  ] ५ 
ल नए नित राकत गेल सु फेलत का पे अरेल भए 
लें लकुटी हँसि नन नचावत बेन रावत मेंन-तए 
लाज़्ञ अचे विन काज खगों तिनहीं साँ पगों जिन रंग-रफप 
एूँड॒ सब निकस्गी अबे घनआनेद आनि कहा उनए 
श्रीकृष्णु--- 
हैं उनए खु नए न कह्ल, उघठे कत ऐड अमेड अमानी । 
बेन बड़े बड़े नेनन के बल बोलति क्‍यों हो इती इतरानी । 
दान दियें विन जान न पाइहे आइहे जो चलि खोरि विरानी ! 
आगे अछूती गई खु गई घनआनंद आज भई मनमानी ॥५१॥ 


गोर्पी- 


जाय करे डाह मांय पे लाड़ बढ़ाय बढ़ाय किये इतने जिन । 
भीत की दोरनि खोरनि हे सठता हठ ओरनि सो समझे बिन । 
दान न कान झुन्‍्यों कवह कहें काहे को कोन दयो सु लयो किन । 
टोड़िक हो घनआरनेंद डाँटत काटत क्यों नहीं दीनता सो दिन ॥४२॥ 


श्राकृष्णु-.- 


दहँगो दान जु एहे इते, नहीं, पह अबे सु किये को सबे फल | 
बाबा दुहाई, सुहाई कहों जिय, जानि के मानि छुटे न कियें छल । 
एकाह बोल, दें जाहइ चली रूगरो सगरो मिटि वात परे सल | 
नाव प्॑थों अबला घनआनेंद ऐंठति ग्वैठति मोह किते बल ॥५३॥ 


आम 2 मनन अर 


जड़ - लालसा, यहां अपेक्षा या परवाह । [ ४६ ] पति -- अतिष्ठा । मघचा० -- 
इंद्रमणि, नीलम | पथ - पानी । मति - समता । सबिता० - यमुना । $ ५० ] 
अरेंज - अडनेवाले । तए-तप्त | खगौ-- छुंड़ते हो । [ ५१ ] उचघरटै० -- 
अयात ताना क्या मारता हैं। अमेंड - मर्यादा को न माननेवाली । अमानी -- 
किसी की सान-अतिष्ठा न माननेवाली । खोरि० - दसरे की गली मैं । [ ४२ ] 


भात० > अथात्‌ डेकना। टोडिक पेट । [४३] बात०- अर्थात्‌ झगड़ा 
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गोपी--- 

जीम सँभारि न बोलत हो, मुँह चाहत क्यां अब खायो थपेर | 
ज्योँ जया करी कछु कानि-कनोड़ त्यों सूड़ चढ़े बढ़ें आवत सेरें | 
खाय कहा फल माय जने, ज्िय देखो विचारि पिता तन तेर 

कंज कनेरहि फेर बड़ों घनआर्नेंद न्‍्यारे रहों कहाँ डर ॥प४॥। 
आ्ाकृष्सा 

लेह भया ! गहि सीसन तें दि की मटुकी अब काने करो केत । 
जैसे सो तेस मए ही वचन घनआनेद धाय घरों जित को तित 
एकटद्दि एक बराबरि ज्ञाह, करों अपने अपने चित का हित । 
फेरियें क्‍यों दुहूँ हाथ सकेरियें, जो विधिना घर बेठ दयो बित ॥४५॥ 
गोपी--- 

गोद भरे, वित घाय के जाय घरों गद्दि मोंद सोँमाय के आगे। 

पेट परे को लखें फल ज्याँ , उपजे हो सपूत खुमागनि जागे। 
वाँटिहे वोलि बधाई कमाई की जाति मेँ महापति पारें 

वास दिये को यहे फल है घनआनंद जो छिन दोष न लागे ॥प६॥ 


मधुर्मं गल--- 
नंदलला रससागर सोाँ ललिता ! रिस की सलिता न बढ़े 
नागरि आगरि हो वह साति तुम्हें अब कोन सी बात प 
चोखन तोष नहीं उपज घनआनंद क्‍यां गुन दोष कहढ़ें 
नेक ढरें खुधरँ सब काज, अकाज़ इतों अपलोक चढ़े 
लातलखता--- 


सुनि रे मधुमंगल ! दान-कथा खु जथारुचि होत बृथा हृठि 
कर ओडि, दिखाय दया, सुदु ढे चलिये बहु भाँति बिने कारे 


4 "की के 
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मिटे । सल - परत । [ ५४७ | कानि० ८ मर्यादा और एहसान का विचार । 
फेर + अर्थात्‌ अंतर । [ ४४ | सकेरिय > समेंदो । बित 5 घन । [ ९६ | पति 
+ प्रतिष्ठा । [ ५७ ] सलिता ८ सरिता । आगरी > चतुर । चोखन ८ तेश से । 


श्ध्द् घधनआनंद 


स्क 
' 


घनआरनद ओटठ अमेठ किये कहिये कहा पे अब पैयति है 
रिफ्रवारनि पे शान गाय रिक्ावहु देहिं लली की निछावरि हैं ॥२८! 
लखा---- 


स्याम सुजञान सवे गुन-खानि वजाबत बेन महा खुर साँचनि । 
अंग जिभंग, अनंग-सरे दग भा नवाय नवावत नाँचनि। 
कीरतिदा-कुलमंडन जया निरखे भरि नेन बढ़े सुख-माँचनि। 
दान हँसें चुकिह परनआनंद रीकन ही रुकिहँ हित-आँचनि ॥४४॥ 


सखी--- 


आयों सखी चलि कुंज मेँ वंटि लखें घनआनंद की सुधराई 
पैठन देहिंन एक सखे, अकिलें इन्हों छेकि करें मनभाई 
भावती टेक रही वह भाँति, किये न बने, अति ही कठिनाई 
लेति हो राधे बलाय, कह्मों करि, आज मनो इतनी हम पाई 


राजदुलार-भरी इकसार, खुसाय मर्थ मन डारति पी को 
कुंज चली खुखपुंज अली संग भाल विराजत लाज को टीको 
लोचन कोरनि छोरनि ढ़ मुसकयानि मेँ हू दरसे हित ही को 
बोलनि वापुरी डारिये वारि लखें घनआनेंद रूप लली को ॥६१। 
रंग रह्ों सु न ज्ञात कह्यों उमद्यों सुखसाशगर कुंज में आए । 
केलि पस्यो रस को रूगरो अति ही अगरो निवरे न चुकाएँ | 
काहू सम्हारि रही न भट्ट तनकों तन मेँ घनआर्नैंद छाए 
प्रेम पगे रिझवारिन की तहाँ रीक्ति के रीकहि लेत बलाएँ ॥६२॥ 


( घनानंद-कबित्त' से ] 


वम साफ _अफनककक. हि अकंसत-नरा. 
हि 

कक] 
अल्क्टयला 


असफल, 


जणमगक+्क*+%+ ५३43 
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अकाज - व्य५ । अबलोक ८ कलंक । | ४८ ] मधुमंगल - कोई कृष्ण-सखा । 
ओड़ि 5 पसारकर । ओठ ८ ह्वॉठ टेढा-मेढ्ा करने से । [ ४६ | कीरतिदा - 
यशोदा । [ ६० | सुघराई - चतुरता । [ ६१ | इकसार - एक ढंग से। ही - 
इृदय । [ ६२ ] अगरो ८ अधिक । निबरे० - रसक्रीड़ा समाप्त होने पर भी 





नव 
४! 
हट । 
बा 
मे 
हर 
कक 
(्छ 


कवित्त 


लाख अभिलापन की चिंता गुनकथनन, 
सधि करि दीन की उदेग दसा दहियो। « 
लाप के पलाप उनमाद के सँताप ब्याधि, 
पापिन की आप नेकु वेगि सुधि लहिया । 
जड़ता कही न जात ज्यों तो अति अकुलात, 
सेनन कही हे बात मेरी ओर चहियों । 
जानी दिलजान साँ जु मानी वा खुजान साँ, 
निसानी दे के प्रान साँ निदान प्रान कहियो ॥६३॥ 
_. एके डोलें बेचत गुपालदि दहेंडी लियें, 
नेनन समायों सो ही चेनन जनात हे । 
ओर उठि बोले आंगें लाव यी कहा हे मोल, 
केसों धो जम्यों हे ज्यों सवादें ललचात है। 
आनंद को धन छायो रहत सद। ही ब्रज, 
चोपन पपीहा ला चहूँँघा मँँडरात हे। 
गोकल बधन की विकान पे बिकाय रो, 
गली गली गोरसख दे भोहन विकात है ॥६४। 
विविध # सुगंध भाँति भाँति भाव फूल बिल्े, 
सब रस रीति जामेँ केसरि की कोलना । 
बिसद झुबास नाना विधि सौ सँमारि रच्यो, 
चोकस ग़ुननि गसयो गूढ़ गाँस खोलना ! 
राधा-मनः मोहन-बिलास को सुखासन हे, 
दोऊ एक बवानक सलोने मिठयोलना । 





समाप्त नहीं होती । रीकि० ८ रीझ को सी रिकाकर,। [7६३ |लाप ८ संलाप 
बातचीत । निसानी ८ पहचान का चिद्ध | [ ६७ | दहेँढी 5 दही। की .सटकी । 


# सरस । '' छुबासना वसन सो सुधारि सज्यों । [जज | 


रद्द घनआनंद 


तनको न कहाँ बलों वस न तनक मरो, 
मन ब्रज-मंडल को उडउड़न-खटोलना ॥६४! 
स्वेया 
धुनि पूरि रहे नित कानन में अज को ड्पराज़िवोई सी करे । 
मनमोहन जोहन गोहन के अमिलाप समाजिवोई सी करे । 
घनआनंद तीखिये तानन साँ सर से सर साजियोई सी करे ! 
कित है वह वैरिन बाँसखुरिया बिन बाजिय बाजिवोई सी करे ॥६६॥ 
आपु ही तें मन हेरि हँसे तिरछे करि ननन नेह के चाड़ मेँ । 
हाय दई सु विसारि दई सुधि कैसी करो सु कहों कित जाई में । 
मीत खुजान अमीत कहा यह एसी न चाहिये प्रीति के भाड में । 
मोहन मूरति देखिये का तरसावत हो बसि एक ही गाड़ें मेँ ॥६७) 
, हग फेरियें ना अनवोलियें सो सर सेही लगे कित जीजिये जू । 
रसनायक दायक हो रस के खुखदाई हो ठुःख न दीजिये जू । 
घनआनद प्यारे खुजान खुनो विनती मन मानि के लीजिये जू । 
वसि के इक गाँव में णहो दई चित ऐसो कठोर न कीजिये जू ॥६८॥! 
[ अंगार-संग्रह” से | 

तब तो डुरि दूरहि तें मुसक्याय वचाय के और की दीठि हँखे 
दरसाय मनोज की मूरति ऐसी रचाय के नेननि मेँ सरसे। 
अब तो डर माहिं बसाय के मारत एजू विसासी कहाँ था बसे । 


किक प्र ४ 


कछु नेह-निबाह न जानत हे तो सनेह की धार मेँ काहें धँसे ॥६& 
| सुजान-शतक' से | 
कृबित्त 
गुरनि बतायो राधामोहन हू गायो सदा, 
खुखद खुहायों बृंदानन गाढ़े गहि रे। 


[६४] बिसद्‌ 5 निमल । [६६] अज ८ नाद-बहा । उप० ८ उत्पन्न । समा० ८. 
संचय । | ६७ | साउ ८ भाव, दृत्ति। [देए] रस 5 आनंद । [६&] हे - 





प्रकीर्णक १६६ 


अद्भुत अभृत महि-मंडन पर ते परे 

जीवन को लाहु हाहा क्यांन ताहि लहि रे 
आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही, 

सरस खुदेंस साँ पपीहापन बहिररे। 
जमुना के तीर केलि! कोलाहल भीर ऐसी, 

पावन पुलिन पे पतित परि रहि रे ॥७०॥| 
ऊधो विधि-ईरित मई है भाग-कीरति, 

लही रति जसोदा-सुत-पावन-परस की । 
गुलम लता ढ सीस घरस्खों चह धरि जाकी, 

काहेये ऋषह्ा निकाइ महिमा सरस की | 
क्रम्योई रहत सदा आनंद को घन जहाँ 

चातकी भई हे मति माधरी बरस की। 
आँखिन लगी है प्रीति पूरन पगी है अति, 

आरति जगी है ब्जभमि के दरस की ॥७१॥ 
विरह-विसूर पीर-पूर मन सवन के, 

राति-द्योस भयो जिन्हें पलकों कलन को । 
ओधि-आस ओसनि सहारे हाय केसे करि, 

जिनका दुसह दीसे पारिवों पल्लन को। 
या विधि वियोग ब्रज बावरों मयो हे सब, 

वाढ़त उ्देंग महा अंतर-दलन को। 
आनैेद-पयोद-के पपीहनि पे छायों अब 

दीरघ उुसह घाम स्याम के चलन को ॥७२॥ 
आखिन को जो खुख निहारे जमुना के होत, 

सो खुख बखाने न बनत देखिवेई हे। 


[ 3० | बहि > वहन कर । [ ७१ ] ईरित ८ घोषित । आरति ८ लालसा । 
[ ७२ ] कल्न ८ चेन । पारिबो - बिताना। [ 9३ ] आदरस - दर्पण । सलाका 


मै 


१७० घनआनंद 


गोर स्थाम रूप आदरस हे दरस जाको, 
गुपित प्रकट भावना विसेखियई 

जुग कूल सरस खसलाका दीठि परस ही, 
अंजन सिंगार रूप अचरेखिवेई 

आनंद के घन माधुरी को झर लांगि रहें 
तरल तरंगनि की सति 


[ 


0६९ 


जि 


 आ 


है? 


जे 


) का 
न्‍ शप ॥; 


सर्वेया 


नह सौ भोय सेजोय-धरी हिय-दीप-दसा जु भरी अति आरति । 
रूप-उज्यारे अजू त्जमोहन साहनि आवनि ओर निद्दारति । 
रावरी आरति वावरी लॉ घनआनंद भूलि वियोग निवारति | 
भावना-थार इलास के हाथनि याँ हित मृरति हेरि डतारति ॥७४॥ 


हा 


[ खोज, सन्‌ १६१२ | 


कबित्त 


चलि रे खुबल आज़ु वाही के बगर काल्हि, 

जो ही मेल खाइ घनआनेंद रू ओसरे। 
फरहरें गात मडरात मोर भाँवरी दें 

छूटे वार मोतिन की डे-लरी बनी गरे। 
आँचर उलटि सीस डारे कौन जाने क्‍यों: 

ेु निहारें तेही होवे त्याँ सुवात मन मेँ घरे । 

आचक ही कित इत डीडठि के परत पीडटि, 

देनि देखि नेन ईठि नीठि न कह्यों करे ॥७५॥ 

[ खोज”, सन्‌ १६२३ ] 


बनना» न अर "नकननननक नाल नननकनिननन नमन कन+ अनरनकमेन वनजनलननाओ 


+ अंजन छगाने की सलाई । [ ७७ | नेह > प्रेम $ शत । सोय ८ भिंगोकर । 
सेंजोय ८ जलाकर । दुसा 5 अवस्था ; बत्ती । [ 3४ ]) बगर> घर । [७६ ] 


प्रकीर्णक 


# रे 
हक 
के 


सबवेया 
कारात का मांते का गति की अति की रति-प्रापतिदाइनि देखी । 
दवनदी अहियान-पदी महिमान वढी चज्वति साखि विसेखी 
ओर कहो कहि कोन सके घनआनंद यो उर ही अवरेखी | 
तरइ तार त्तावक्रम, ताके दया कारे ४ विदिसा अनिमेसी ॥७६॥ 


कबित्त 


नाद को सवाद जाने वापुरो वधिक कहा, 
ः रूप के विधान को बखान कहा सर साँ | 
सरस परस के बिलास जड़ जाने कहा. 
नोरस निगोड़ों दिन भरे सखि ऊरसों। 
चाह की चटक तें भयो न हियें खाँप जाके, 
प्रेमपीर कथा कहे कहा मकसर सो | 
चाहे प्रान-चातक सुज्ञान घनआनंद को 
दया कहे काह को पर न काम कूर सो ॥७७॥ 
| खोज, सन्‌ १६२६ ॥ 


स्वेया 


सन मेरो घनेरों अनेरो भयों अब कोन के आगे पुकार करो 
सुखकंद अहो ब्रज॒नंद खुनों जिय आवलि है तुम ही तें लगा । 


अति० > अत्यंत प्रेमप्राप्ति की दातन्री, अत्यंत प्रिय बना देनेवाली। देवनदी - 
यंगा । अहियान० ८ शेपशायी विष्णु के पद से उद्धत । खूति - वेद । अचरेखी 
“ विचार किया । तिबिक्रम ८ जिविक्रम, वासन का अवतार । बिदिसा 
विदिशा, एक नदी । पुराणानुसार यह पारियात्र पर्वव से निकली है ओर 
वामन ने त्रिविक्रम का रूप यहीं धारण किया था। अनिर्मेखी ८ निरंतर । [७७] 
सूर >> अंधा । भरें > काटता है। भखि - खाकर । ऊरसाोँ - कुरस, स्वादहीन 
वस्तु को । खाप - कपल, अंकुर | मकभूर -- उजडु, मूढ । [ ऊछ ] अनेरों ८ 


शक घनआनंद 


अनपमाह सए जन माहत हो मनमोहन या दाथ यांह ऋरा 
घनआनंद हे उख-ताप तपावत भावते नावाह नाथ घरा |: 


जे 


कबित्त 
श््ि 


गोर सए स्वाम गोरी साँवरी हे रही देखो, 

रूप की निकाई आजु औरे पेखियत है। 
बदलि परी हे प्रीति-रीति परतीति-नीति, 

निपट अचंगे की समीति लेखियत है । 
दर्खें भूलियत कछू कदत न आये सखी, 

इसकी हिलग नई नई देखियत है । 
जिरजीवों जोयी घनआनंद वरस यह, 

त्रज्ञ वंदाबन ही मेँ यो विसेखियत है ॥95/ 


| 


[ खोज”, सन्‌ १४३४ | 


दुष्ट । | 3& ] समीति ८ सम्रह । हिलग ८ लगन । 


आनंद्यन 


( भक्त कवि ) 


इश्कलता 


दोहा 


छैंल छुबीलों साँचरों, गोपवध-चित-चोर । 
ही थ # दा के हु है तक  आाच 
आनेदधन! वंदन करे, जे जे नंदकिसोर । १॥ 


लगा इस्क ब्रजचंद सोँ, खुंदर७ अधिक अनूप । 
तब ही इस्कलता' रची, आनंद्घन खुखरूप ॥ २।। 


स्थाम सुज्ञान विना लखें, लगे विरह के सूल | 
तामें. इस्कलता भई, घन आनँद को मूल ॥३॥ 
संयोगी से इस्क सें, इस्क-बियोगी खूब । 
आनंद्घन चस्मों सदा, लगा रहे महवूब ॥ ४॥ 


बविरह-सूल सो वारि कारि, घन आनंद सो सीच ! 
इस्कलता भालरि रही, हिये चमन के बीच || ५॥ 


अरिल्ल 


सजन सलोना _ आर नंद दा सोहना। 
रसिक विहारी छेल सु मनमथ मोहना । 


303//नर्कअर५०५४५४१३७७०४० लक >>" + नमन -नतान +५ >-- ५-०० 





[२] इस्क ८ भेम । [४] चस्म 5 आँख । सहवूब - प्रिय । [५] सूल्त « 


हक अंपर, अंदर । 


आनदधन २३9 


दिखलाओं मुख्ंद खु झाँकी प्यारियाँ। 
आनंद-जीवन जान असाड़ी ज़्यारियाँ॥ ६॥ 
पल पल प्रीति बढ़ाय हुआ बंदद है। 
आसिक-डर पर जान चलाई कहें हें। 
धनी हुई महवूव खु मरम न छोलियें । 
आनेद-जीवन ज्ञान दया करि बोलिये॥ ७ ॥ 
क्योँ चितचोर किखोर हुआ बेषीर हैं। 
भांह कमाने तान चलाया तौर है। 
अंत कहा हो लेत नंद के लाड़िले। 
आर्नेदवन के जान खुचित के लाड़िले॥ ८ ॥ 
इस्क नहीं यह होबय करंदे जोर हो। 
लीना चित्त खुराय अनोखे चोर हो। 
जानी जू दिल-जान कपठ की प्रीति है। 
आनंद-जीवन जान अटपटी रीति हैं॥ & ॥ 
प्यारे प्रीति बढ़ाय लिया चित चोरि कीे। 
हटठो दे इठलाय चलों मुख मोरि के। 
रुप-सुथा दरसाय दिया क्योँ जहर हैं। 
आनंद-जीवन जान किया ते कहर है ॥ १० ॥ 
हो हलधर के वीर चले कित जात हो | 
निडुर कान्ह महवूव खुनिदें बात हों। 
इत्थे आवत नाहिं खु की तकसीर है । 
आनेद-जीवन जान कहर वेपीर है ॥ ११ ॥ 
+ पीड़ा ; काटा । बारि 5 काँटे की रोक । ६] दा का ( पुत्र )। सोहवा ८ 
(शोभन) खुंदर । मनसथ ८ कामदेव । असाडी - हमारी । ज्यारियाँ > जिलासे- 
वाली । [७| कई + छुरा । धर्नो० 5 बहुत चोट कर चुके | [८| अंत० - मारते 
क्यों हो। [&] करंदे० - जबरदस्ती करते हो । [१०] हुटो० ८ हाथ मटकाकर । 
कहर -- आफत । [११] हलथर० ८ बलदाऊजी के भाई । सुन्निंदे ८ सुनो। इत्ये ८ 
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श्द््द्ध इश्कलता 


भरि पिचकारिन रंग सुरंग गुलाल हे | 
बाज़त यंग उपंग फाँफक डफ ताल हैं। 
गावति हूँ ब्रजनारि फांग रंगवोरियाँ 
आनेद-जीवन जान सु हो द्दो होरियाँ ॥ १२ ॥ 


लावनी 


ला 


क 


खूबी कंहे तुसाडी हो हो हो हो हो हो होरी हे 
वुका बंदन अगर कुमकुमा भरे गुलालन भोरी हे 
आनेद-रंग घनें सो मिजने हाथ लिये पिचकारी हें। 
महर-लहर ब्रज्ञचंद यार दी, जिंद असाडी ज्यारी है ॥१३॥ 
अहो अहो नद-नंद साँचरे छिन छिन वानिक न्यारी है । 
ओडढ़ों ज़रद दुसाला याराँ केसरि' की सी क्‍्यारी हे। 
आनंदधघन-हित प्यारे ज्ञानी सूरत लगदी प्यारी है। 
महर-लहर ब्रज॒चंद यार दी जिंद असखाडी ज्यारी हे ॥१७॥ 
सजन सनेही यार नंद दे एती क्‍या मगरूरी हेै। 
द्रदवंद दरसन दी खातर बंदी हुकम हजूरी है। 
ब्रजमोहन घनआनंद तेंडी निपट अटप्ी नन्‍यारी हे। 
महर-लहर प्रजचंद यार दी जिंद अखाडी ज्यायी हे॥१५॥ 
याराँ गोकुलचंद सलोने दिया चस्म दा धक्का है। 
ढोरि दिया घनआनेंद जानी हुसन सराबी पक्का हे। 





(अन्न) यहाँ । की ८ क्या । तकसीर ८ अपराध, चूक । [१२] चंग ८ डफ के ढंग 
का एक बाजा | उपंग 5 जलतरंग | ताल ८ मेंजीरा । [१३] ठुसाडी ८ आपकी । 
बूका ८ जुका, अभ्रक का चूर्णे। बंदन ८ सिंदुर। सहर >5कृपा । दी>की। 
जिंद जिंदगी, जीवन । असाडी ८ हमारी । ; ज्यारी > जिलानेवाली । [१४] 
ब्रानिक ८ सुद्रा । जरद >पीला । लगदी ८ लगती । [१५] सजन« 
सजन, प्रिय । नंद दे ८ नंद के पुत्र । मगरूरी  घमंड । दरसन० - दर्शन के 
लिए । तेंडी > तेरी बात | [१८६] चर्म ० - आँख की चोट । ढोरि० ८ पीछे लगा 


मसदललाकक+ उकालफनललर- रा 


आनंदघन १७ 


४०.0 


सेन-कटारी आखिक-डर पर ते याराँ कुक कार हे। 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिद अखाडी ज्यारी है ॥१६॥ 
द्रदूबंद डाला वेद्रदी खूब इस्क दा फंदा है। 
हंस हँस मन मूखि लिया वे वड़ा गरीब गिरंदा है। 
हुक भी तो घनआरनेंद प्यारे सुनियो अरज हमारी हे। 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिद असाड़ी ज्यारी है ॥१७)। 


जिगर जान महबूत्र अमाने को वेदरदी देँदा हे। 
पाक दिलाँदे अंदर घैस कर विना साफ दिल लँदा हे। 
आनेदघन हो फ््न-पपीहा निसदिन सुध न बिखारी है | 
महर-लहरः बजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी हे ॥१८॥ 
दिलिपसंद दिलदार यार तू मुजनू की तरखाँदा है। 
रात-दिहांडे तलब तुसाडी अकल इलम लडाँदा हैं। 
मेंनें ध्यान न आवत जानी तू घन-कुंज-बिहारी हे। 
महर-लदर ब्रजचंद यार दी जिद असखाडी ज्यारी हे ॥१&॥ 
नंद महर दा कूँवर कन्हेया मँडा जीवन जानी है। 
विसरे नहीं रेनदिन जी से प्यारा प्रीतम प्रानी हे। 
दीजे यही असानू माँकी आरनेदघन गिरधारी है। 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिंद असाडी ज्यारी हे॥२०॥ 
रहो खुसी महवूब नंद दे मनमान तित जावो जू। 
कहीं कदी घनआनंद जानी इन' गलियन भी आवो जू। 


लिया । सेन ८ इशारा । कुकि० > क़ुद्ध होकर चलाई है। [१७] हंस - हैँस- 


कर। मूसि० > चुरा लिया। बे  रे। गिरंदा 5 फंदा लगानेवाला, फैसानेवाला[। 
[९८] अमाने>जों किसी की माननेवाला न हो । देँदा० «देता है। 
बिना० +नापाक, अस्वच्छ । लजैंदा० “लेता है | [१&] की“ कक्‍्या। 
तरसाँदा ८ तरसाँता है । दिहाडे - दिन । अकज ८ अक्ल, बुद्धि। इलस ८ 
इल्म, यत्ष। [२०] महर -गोपों के सरदार। मैँडा ८ मेरा। असानूँ- 


आखिंक 


प्र आनंदधन 


आख लगी अंखियाँ हूँ याराँ दीजे क्राँकी प्यारी हैं। 
महर-लहर ब्रज़॒चंद यार दी जिद अ हद 
आतनंद्धन वरखावनो, स्थाम सलोनो गात ! 
आचत धीर-समीर तें, चल्‍या (लिन को जात ॥२२॥ 
उपसान 
इननू क्यों कर गहि सको घनआनेँद दीया! 
में तंडी लटकन फँँचा क्या तुजनोँ कीया। 
क्यों महवृव खुज़ान तें औरे क्या कीया। 
मेंडा दिल तैंने अबे क्यों सुसि कै लीया ॥२३॥ 
चोर लिया चित चाहते घनआनंँद जानी। 
मैंडा दिल ते मोहि के उर औरहि ठानी। 
इस्क-सहर के वीच दे यह अकह कहानी | 
अलकों सें बाँधे रहे महवूव गुमानी ॥२४॥ 
क्या कहिये ब्रजमोहना तू माने नाहीँ। 
तू ही जानेगा अबे अपने दिल माहीँ। 
घनआनंद नित दीजिये नहिं कीजैे नाहीँ। 
आअँखियाँ तेंडी चुमि रही मेंडे दिल. माही ॥२५॥ 
दोहा 
आनंद के घन जानि कै, कीनो तुम सा हेत । 
रूप-सुधा द्रसाय के, कहर-जहर क्यों देत ॥२६॥ 
वंसी के बिच भोहनी, मोहन याको नावेँ। 
आनेदघन निरमोहिया, मोहौं सिंगरो गावेँ ॥२७॥ 
अरदब्ल 
कालिंदी के तीर बजी हरि-मुरलिया । 
समझि परे नहिं प्रान अनोखा सुर लिया। 


इम को। [२१ |कदी ८ कभी । [२२] घीर-सभीर ८ कुज विशेष। पुल्िन ८ तट। 
[२३] इनमें - इनको । तैंडी - तेरी | फैचा ८ फँसा हुआ। तुजनूँ - तुमको। सैंडा ८ 
मेरा। अबे -- ओ, ऐ। मुसि के - चुराकर । [२५] मंडे > मेरे | [२८] सुर ८ स्वर, 
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पूरि रही घुनि कान न छॉड्त गेल हे। 
आनेंद-जीवन जान छुवीलो छेल है ॥२८॥ 
वाढ़ी गाही पीर करेजें आय के 
मोहन मन हरि लिया खुबेन बजाय 
लागा मँनू तज्ीर इस्क दा खूब 
आलनेद-जीवन जान कान्ह महवूब 
वीजु-छुटा पटपीत घना तन स्याम 
इंद्रधनुप वनमाल लाल अभिराम 
वंसी-घुनि घन-घोर रूप-जल छुलमले । 
आनंद-जीवन जान मेघ लॉ” रूलमले ॥३०॥ 
दीजे तुजनूँ सीख सखलोने साँवरे। 
खून करें ये नेंन हुए लड़बावरे। 
खूनी कीजे जाय करेजें घाव है। 
आनंद-जीवन जान न आन बचाव है ॥३१॥ 
दोहा 
बरसे आनंदघन अनत, इत नित नित ही छाय । 
प्रान-पपीदा की दखा, कहें कोन अब ज्ञाय ॥३२॥ 
आनंद के घन तुम विना, हीतल नेही दीन । 
पल हू कल नहिं परत है, जेसे जल बिनु मीन ॥३१॥ 
उपसान 
आनंद के घन तुम बिना, सुजन नहिं भावे । 
नयन असाडे लाग ते तुमही नूँ थावे। 


ध्वनि । [२६| बेन >वेण, बाँखुरी | मेनू >मसुझको। दा>का। ०] 
ब्रीज़ ८ विद्युत्‌, बिजली | घनाँ - बादलों सा | बनमाल - घुटनों या पेरों तक लंबी 
माला । घोर ८ ध्वनि, सर्जन | रूप ८ सौंदर्य । छुलमले - छलकता है । [३१] 
जड़बावरे  सिरचढ़े, दुलरुण | [३२] अनत > अन्यत्र । [३३] दहीतल० 
प्रेमी हृदय । [३४] सुजनूँ - मुझको । असाडे ८ हमारे । तुम ही नूँ ८ तुम्हारी 


श्य्र आनंदधन 


हुन क्या कीजे लाड़िले वेषन नहीं पाबे। 
जुलम करें जे बाबवरे तुजनूँ तरखावे ॥ ३४ ॥ 
तेंडे मुख पर तिल अबे अति खून करंदा। 
अलक तडी याँ छुटी दे नागिन लखँदा। 
तिलक बीच छापे अबे दिल्ल का हें फंदा। 


चंदागोविंद सु नंद यु घन आनेद-कंदा ॥ ३५ ॥ 


गीह 

आनंदघन हित पोखि के, पाले प्रान अमीन | 
ते ही अब विललात या, जैसे जल विज्ञु मीन ॥ ३६ ॥ 

लावनी 

दे गिरंद गिरेंदा हुआ वे जिंद असाडी छोीनी है। 
छिप छिप कर मुखड़ा दिखलाबे रीति अनोखी लीनी हैं । 
मगजदार महवूब करंदा खूब मजे दी यारी है। 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिद असाडी ज्यारी है ॥ ३७ ॥ 
अहो अहो घनआनंद जानी जित्थूँ तित्थूँ जाँदा हैं। * 
बेपरवाही जाहर कर कर चरस्मों ने चमकाँदा हे। 
नोक नजर टुक करदा नाहीँ की तकसीर हमारी हें । 
महर-लहर ब्रजचंद यार दी जिंद अखाडी ज्यारी है ॥ ३८ ॥ 
बजमोहन घनआनेंद जानी जद चश्मोँ विच आया हे» 
इस्क सराबी कीया मुजनू गहरा नसा पिलाया है। 
तन मन और जिहान माल दी सुधि वुधि सबे बिखारी है । 
महर-लहर च्जचंद यार दी जिद अ्रसाडी ज्यारी है ॥ ३६ ॥ 


ही ओर । हुन >अब। [२५] करंदा ८ करता है। लसंदा ८ सुशोमित हैं । नंद 
दे नेंद के पुत्र ( गोबिंदरचंद्ध )।, रिएे] अमीन > अम्दतों से। [३७] गिरंद ८ 

फंदा। गिरंदा ८ बंधन लगानेवाला । जिंद 5 जिंदगी, प्राण । असाडी -- हमारी । 
मग़जदार - बुद्धिमान । [३८] जित्यूँ० ८ जहाँ तहाँ जाता है। चस्माँ नूँ० -- आँखाँ 
को चमकाता है | नोक -- अनी, कोना ! करदा० ८ करता नहीं । की० - हमारा 
अपराध क्या है। [३४] जद - जब । चश्मा नेत्रों के बीच। इश्क०८ 


इंश्कलता द श्घरे 
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हौन भमए जल मीन छीन व॒ुधि मँडी पीर न पावे हे । 
लाय कलंक यार अपने को तेही छिन मर जावे हे । 
आनंदघन इस दिल दी वेदन ले सुजान-विहारी है । 
महर-लहर व्रजचंद यार दी जिद असाडी ज्यारी ॥ ४० ॥ 
५. दोंडा 

आनंद के घन छेल की, छुवि निरखे घरि ध्यान । 
“इस्कलता' के अरथ को, समुझे चतुर खुजान॥ ४१ ॥ 
आनंद के घन छेल सौ, करि ले चित को चाव । 
“इस्कलता' जो चाहिये, तो बृंदावन आवब ॥ ४२॥ 
'इस्कलता' बत्रज्ञचंद की, जो बाँचे दे चित्त । 

वृंदावन सुखधाम सो, लहों नित्त ही नित्त॥ ४३ ।॥। 





प्रेममदोन्‍्मत्त । मुजनूँ ८ मुझको । [४०] हीन०८ मिलाइए 'सुजानहित-. 
प्रबंध', छंद ४, एष्ट ५। 


यमुना-अशा 


बह 


जमुना को ज़स वरन्यों चाहाँ। अति अगाध केसें अवगादा। 
जमुना कहें रसवती बानी। होति मधुर रसनिधि की रानी ॥१॥ 
जाके तीर रसिक रखरंगी। वसत लसत गोपाल तिमंगी। 
जमुना को रस कहत न आये। नित-विहार-रख-पारस पावे ॥२॥ 
जो रल अगम अगोचर महा। सो याके तट प्रगटित अहा। 
या जमुना की भाग-निकाई | मति अति रीक्ति विचारि बिकाई ॥३॥ 
महा रखवती राधापति की | पूरन-प्रेम-तरँंग नित तकी। 
श्रीजुत अंगराग की धारा। जमुना-रूप अनूप अपारा ॥४॥ 
सबिता पिता उज्ञागर यातें | कृस्नचंद खुख पावत न्हातें। 
विविध केलि सुख-वेलि वढ़ावे । बनमाली को निपटे भावे ॥५॥ 
जमुना बूंदानन की सोभा | नितनित पगटि करति छहित-गोभा | 
कुंजनि पुंञ तरंगनि तोषे | कुंज-रवन को वहु विधि पोषे ॥६॥ 


जम॒ना पाय हेत की खानि। कोन सके पामर नहीं जानि। 
गुपत घ्रगट रस जमुना जाने। जमुना को द्वित को पहचाने ॥»॥ 


धूमति फिरति भरति भाँवरी | नित संगम-रंगति खाँवरी। 
गोर बरन राधा को गोय | स्याम-रंग में घस्यों समोय ॥८॥ 


राधा को रस जमुना जाने भाजु-नंदिनी नातो. माने | 
जमुना-हृदे रहति नित राधा | जमुना लखें ८रति भ्रम-वाघा ॥&॥ 


नि व हज टिनीट कमल पल नमन मनन 


[६] गोमा> अंकुर । [७] हेत ८ हित, कल्पाण। [&] साजुनंदिनी ८ 
भाजु ( सूयये ) की पुत्री, ( यघुना ); (ब्रष- ) भानु की पुत्री (राधा )। 


यमुना-यश रद 
सुख-सेवा साधिवों करति हे | राधा-धव के रसहि दरति दे 
यह जमुना को मरमु कह्मयो है। जमु॒ुना हो को कृपा लब्ों हे ॥१० 


या जमुना को हाँ ही गाऊे।। या जमुना को खुदरस पाऊ। 
या जमुना में नित हां न्हाऊं या जमुना ताज कह न जाऊ ॥**॥ 


यह जमुना मेरी खुखदायाने। याक्री लदरि भस्थो चित चायनि | 


डफनत स्यथाम-रसासुतनंससु | विविध भाव वर पूपन-वचु ॥९२२॥ 
या जमुना को मोहि प्रसाद | रखने जमुना-सुजस-संबाद । 
पली जमुना भोकों चहिये। जमुना-क्या कहाँ लॉकहिय ॥१8॥ 
जमुना के तट फ़ूल्यों फिराँ। हेरि तरंगनि रंगनि हिरा। 
जमुना लीला रंग दिखावे। परम प्रीति की रीति खिखाबे ॥१४॥ 
यह जमुना जीवति है मेंरी। जमुना सी जमुना ही हेरी। 
ऐसइ या जमुना हा देखाँ। नित नित नेननि भाग बिसेखां ॥ २५ 
जमुना-महिमा वेद बखाने | सपससिधु-सदिनि जग जाने । 
जमुना जा करुना-रख-रेनी | दरस-परस  पूरन-पद-देंनी ॥१६॥ 
जमुना देखि न देखें जम कोँ। भानकुवरि मेटति दुख-तम को । 
जमुना-जलधि सहज हू पियोँ। तब दव-ताप न व्यापति हियो ॥१७॥ 
जमुना देखत ही हरि दरखें। स्थाम रूप आनंदनि वरखे। 
वहुत भाँति महिमा जमुना की | कदि न सकति न सकति रखना की १८ 
गोकुल-घाट पियो जिन पानी । जमुना-रस-मद्िमा तिन जानी। 
जमुना-तीर वसत वलवबीर | गोचारन-सुख बिलसत तौर ॥१६॥ 
स्याम-सरीर गुननि गंभीर । जमुन-तीर विहरत बलवबीर। 
कुचर कान्ह जमुना में न्हात। मसरत खुभग साँवरे गात ॥२०॥ 
[१० | राधा-धव > राधा के पति, श्रीकृष्ण । [१२] प्ृषन० ८ सूर्य का बंधु, 
चंद्रमा । [१३] रसने - रसना को, जीम को । [१४] रंगनि - आनंद में । 
हिरी - खो जाता हूँ । [१७] दव - द्वावाग्ति । [१८] न सकति ८ नहीं सकती । 


श्द्रद आनंदधन 


कहा कहाँ जमुना को भाग | अंग-रंग पूरनः रख-पाग | 
परत जमुना अपने रंग। कानन्‍्ह कोतुकी ग्वारनि संग ॥२१॥ 
विविधि कलोल केलि विस्तारत | जमुना साँ पूरन पन पारत ! 
यह जम्ुना रस-रास खिलावें | पुलिन खुमंडल रुचिर रचावे ॥२२॥ 
स्रमित जानि ब्रजमोहन धीर | जमुना सीतल सजति समीर 
बहुत भाँति जमुना खुख देति | डर्मग-सरी हित-लहरेँ लेति ॥२३॥ 
महल टहल की चद्दल-पदल हैं। जमुना लहरनि मरी लहलहे। 
जमुना विहरत बेठि सहेसनि। सगन स्थामझुंदर सजि बेसनि ॥२४ 
जमुना बिविधि कलोलनि ठानति । टहल-रीति जमुनाई जानति | 

यह जमुना जु भरी जजमानि। दंपति-सुख-संपति की दानि.॥२५॥ 
मधुर-केलि-चितामनि जमुना | रंटि जमुना जटि राखी रसना । 
जमुना दई रखवती वानी | तब जमुना-रस-रीति बखानी ॥२६॥ 
जमुना जम्रुना जमुना कहाँ। धीर-समीर-तीर वसि रहाँ। 
जमुना मोको सब कछु दियो। दरखि परसि सरसान्यों हियो ॥२७॥ 
जमुना नावें जगत-उजियारों | रसिक जननि को अति ही प्यारो | 

जो जन जमुना को रस चाखे। सो नित जमुना जमुनां भाखे ॥२८॥ 
जमुना चाहि चेन चित होत | उमगि चलत लीला-रस-सोत । 
जमुना कहत जीभ जगि परे | कृस्नचरित-लौला-रस ढरे ॥२७&॥ 
जमुना वहत कृूसन ढरि आने। रख ही रस निज दरस दिखावे | 
जमुना ढरें ढरत ब्रजनाथ । बहुरि जानि के गहत खुहाथ ॥३०॥ 
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सकति - शक्ति । [२०] मसरत ८ मसलते हैं, रगड़ते हैं। [२७] टहल ८ 
काम-धंधा । सहेसनि ८ सह्षे ; मिलाइए 'सूर! की पंक्ति--'किधोँ वहि देस 
बाल नहिं. कूलति ग्रावत गीत सहेसनि ।--अ्रमरगीत,. २८० । सगन -- 
मंडली-सहित । [२५] दल > सेवा । भरी ८ भरी-पुरी, संपन्न । जजसानि - 
यजमान का ख्रीलिंग रूप, दानशीला। [२६] जटि० ८ जड़ रखा है । [२७] 


यमुना-यश श्रम 


एसो जमुना को ध्रताप-चल | और कहा याते उत्तम फल | 
जमुना को फल जमुना नहेये। नित ही जमुना जमुना गैये ॥३१॥ 
जमुना खसब-खारथ-मंडारिनि | जसुना परमारथ-बिस्तारिनि ॥३२॥ 
जमुना है मंगल की माला। जमुना देखी दीन-दयाला | 
जमुना जो कछु मो पर ढरी | पावन पैज प्रगट है करी ॥३१॥ 
जमुना खुकुत कहाँ लॉ बरनों। पाले पोखे राखे  सरनों। 
जमुना खुख-समाज दरखावे। नीरस मनहिं परखि सरसावें ॥३४॥ 
क्स्न-तरंगिनि यातें कहिये। जमुना देखि कृसन उर गहिये । 
जमुना तें निरवधि रस लहिये । जमुना चहिये जमुना चहिये ॥३५॥ 
जाके मन जमुना को पन है। रती अतुल को पूरो मन हे। 
जमुना जमुना जमुना एक। जमुनाई साँ निवहों टेक ॥३६॥ 
वृंदावन जिहि जमुना-कूल | यह नित ही मोकों अनुकूल । 
जमुना-तट॒ वनराज निकेत | सदा स्यथाम को निञज्ञ संकेत ॥३७॥ 
यह-जमुना यह वन मेरो धन | या जमुना साँ ही मेरो पन। 
यह जमुना यह वन यह पन है| यह जमुना वन मान्यों मन हे ॥३८॥ 
जमुना वन पन मन मेँ बसौं। रखना जमुना के रख रखो। 
न्रवन सदा जमुना-जस खुनों। मति जमुना-कीरति-गुन ग़ुनों ॥३&॥ 


जि 
६....६ 


जमुना-वचन मौन में रचों | मन जमुना-चितन मेँ खचों। 
जमुना खुंदर लोचन देखें।सजों सिंगार सुअंजन रेखें ॥४०॥ 
राधा मोहन-सहचरि दरसो। जमुनादरसि केलि-सुख सरसों । 
जतमुना को आनंद अमोध | गोपीजन-वल्लभम रख-ओघ ॥४१॥ 
मा पर ढरों भरों रस-रंगनि | निरखत जमुना रुचिर तरंगनि । 


धीर० + कुंज विशेष; मिलाइए---धीरसमीरे यम्ुनातीरे ।!--गीतयोविंद । [३३] 
पेज - प्रतिज्ञा । [३४) सरनॉं-शरण मेँ भी । [8१] ओघ - अवाह, 


घ्छ् आलतद पन्ने 


हा कफ क् 


निग्बधि सस की रासि रसीली | शित-कादंविनि नित चरखसीली ॥४२) 
की 


प्रगट पहमि अचरजमय देखी | जपुना-कौरति-कला विसेखी। 


च, 
बक, 


जमुना को मंगल जस गायों। रसना निञ्ञ सवाद-फल पायों ॥४३॥ 


जमुता-जस जैसे मन भायों जमुना ही अपडार कहायों। 
जमुना-रस-जल ऐसे कह्मयो | वानी निज परमारथ लक्यों ॥४४॥ 
पु 


जमुना-जस कोँ जियरा तरस्यों । जमुना-कृपा-खुरल उर सरस्यों । 
तव कल्लु जमुना-मरमहि परस्थो । वानी. छो आनेद्यत वरस्यों ॥8९॥ 
दोहा 
जमुना-जस वरन्यों विसद, निरवधि रस को मूल | 
जुगल-केलि-अनुकुल है, वसिवों जमुना-कूल ॥४६॥ 


तल" कका3 २ १/५+-५५ह०%3-34/००१+५३५"कलक्श 


बाद । [४२] कादंबिनि - मेघमाला । [38] अपढार >> औढर, मनसौजी । 


पदावली 


विनय ] (१) [ राग सेरव, चोताल 
ए. जगतारत करुनासिंधु उदार 
दीन अखंमभारन. लेत संमार ! 
अधम-उधारन वहु-विधि-सुख-विस्तारन 
स्वामि दयाल परिपूरन पारन ब्रतचार | 
अप-वारन-कंठीरच दारुवन डुख-दल- 
बविदारन सुन अपारन का सकत विचार | 
आनंद्धन-रस-घारन सकल-संताप-निवारन 
घमड़ि विराजों प्रान-पपीहनि-पार ॥ 
याचना | (५२) 
ध्रव मेरों स्वास्थ हू परमारथ तिहार है हद हरि हाथ | 
तम ही ते तुम को ज्ञाचति हो देहु दया करि नाथ सव खुख साथ । 
गाय गाय ज्यों त्यो जीवत हा रावरे विसद्‌ विरुद गुन-गाथ ! 
प्रान-पपीहन के आनेदधन, मीन-दीपन पाथ ॥ 
युगल-केलि | | (२) 
प्रात उठे री स्यामा-स्थाम ऊंज तें निसि-विलास-अरखाने ! 
मंद मंद गति अति रति-पागे ज्ञागे चोपनि परम प्रेम-सरसाने ! 
अंगनि दुति द्रुम-वेलिनि फेलति झुँदर मुख खुखमय दरखाने। 
गोरि-स्याम आनेदघन-दामिनि देखत नेन सिराने। 
जमुना-तीर कूमि भूमि वरसाने ॥ 


0, ४ 
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[१] बारन ८ हाथी । कंटीरव 5 सिंह | पार ८ पालनेवाले । [२] दीपन - 


१२६० आनंदधन 


गुण-गान ] (४) [ इकताल 
गुपाल तेरेई गुन गाऊँ । 
करहु निरंतर कृपा कृपानिधि विनती करि सिर नाऊं। 
टरे न मोहन सूरति हिय तें देखि देखि सुख पाऊँ। 
आनंदघन हो वरसि सिरेये प्रान्पपीहा ज्याऊँ॥ 


कृपा-याचना ] (४ ) [ चोताल 
अपार-गुन-ग्र/म हो कहा गाऊँ । 
तीरहि गएँ थकित मति गति होति, तुम लॉ कहाँ था हो क्यों करि आऊँ। 
अमित चरित की तरल तरंगनि विसमय वूड़ि न ठिक ठहराऊँ। 
हैं उपाय मो हित-बोहित आनँद्घन सुदढ़ कृपा जो पाऊँ ॥ 
सोवधन-पूजन ] (६) | रूपताल 
गिरिराज़ दाहिनो देत आनंद सौँ नंद .वृषभान परिकर-सहित देखो । 
वाल-गोपाल-गोधन-कुसल-छेम-हित नित लहत यहि पूजि सब लेखो । 
कान्ह कुल-मंडन थप्यों उधपि अमरपति प्रगठ दरस्यो देवगिरिवर सुवेखो 
आनंदधन नंदनंदन उदार की लीला ललित अमित अद्भुत बिसेखो ॥ 
डपालंभ | ( ७9 ) [ ताल्लजात्रा 

आल रे मोरी प्रीति लगी है। 

कल न परति घरि पल छिन बिन देखें प्यारे। 

कठिन कठिन बीतत , दिन गिनत रेनि तारे। 

कहा कहिये पिय तुम साँ बसत हिय-मझकारे। 

आनेद्धन चातिक-जन क्यों वध्यों बिखारे॥ 
खंडिता ] (८ ) .[ मूलताल 
आए जू आए मोर, मलेई । 

रसिक रँगीले छुबीले मया करि सब निसि 

जागे दग अनु॒रागे पागे-रंग-तमोर । 


जिल्लानेवाले। पाथल जल । [५] हित० ८ कल्याणरूपी जहाज । [६] 
गिरिराज 5 गोवर्धन । परिकर 5 संडली । [८] तमोर ८ तांबूल । बिजन ८ 
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बैठो जू चेठो बिजन उलाऊँ सत्रमित भए नए जुगुलकिसोर 
आनंदघन रस बरसि सिराए छाए हाँ इहिं ओर | 


विरहिणी | ( & ) 

जीयरा मेँ क्या समझा । 

क्यों समकाऊं क्यों" बहिराऊँ क्‍यों परचाऊँ। 
रूप-उज्यारे आँखियन तारे ब्रजमोहन देखे बिन हाहा 

डठि डठि धावे ठोर न पावे गद्दि गहि ल्याऊँ फिर मुरकाबे। 
देया री यह पीर निगोडी निपट सतावे कहाँ दराऊँ। 
मेरे मन की कोड न पावे जेसें हा दिनरेन विताऊं। 
धान-पपीहन की यह बेदनि आनेदधन बिन काहि खुनाऊं।॥ 


वेशु-नाद ] ( १० ) | तालजातन्रा 
आव रे जिय-ज्यावन प्यारे; अँखियाँ भई हैँ दरस-पियासी । 
हियो उमग्यों हे रहत न रोक्यों सांबरे प्रजचंद हह्ा रे। 
कि क के 235, _ 000 
जब तें सुनी है मोहन मुरलिया, तरफरात ये प्रान विचारें। 
अपने पपीहनि ज्याय लीजिये आनेदघन रस राखि खुखारे ॥ 
विरह-संदेश ] (११) 
निमानिया तुझे विना असी कछुद्याँ। 
द्रस दिखावीं आनि जिवाबीँ नतर ईबी मुइयाँ ॥ 
खंडिता ] (१२) ..._ मुलताल 


रखसमसे लाल तिहारे नेन कहत ये निखि जगिवे के चेन । 
भली करी भोर हीं भाग-राग-मरे हमें आए खुखदेन । 


(व्यजन) पंखा । [११] निमानिया ० ८ मर्यादा न माननेवाला, अमानी । असी ८ 
हम । कुइयाँ> कुई', कुझुढिनी । नतर ८ नहीं तो । [१२५] रसमसे ८ रस- 


९. आनंद धन 


डॉ 


सह, 5 ५ 


सोह न देखि सकति डीठि-डर नखखिख बने नवल छुवि-एन | . 
आनंदधन घाननि पोखत हो वोलि अमीनिधि बेन 
विरह-व्यथा : ( १३ )  इकताल 
प्रान मेरे तुम संग लागि रहे बज्मोहन ्‌ 
इतने पे घर ही मेँ जीवति ए अपराधी तजत न गोहन | 
खब विधि तुम्हं सुखी चाहति है स्वाम सुज्ञान खुभाय की सोहन ! 
अपने पपीहनि राखि लीजिये आनंद्धन पिय वि रह-बिछोहन ॥ 
विरुद-रक्षा ] ( २७४ ) | भपताल 
विरुद सुमिरि वर्सेसारनि संँभारों। : 
अकारन-करुत, कहा करनी निहारों। 
खुक्ती कुसल हें मिला तुमहिं तो कहो या विश ऊंपानिधि पल्ले पन तिहारो। 
संकटहरन प्रभु अभाव कित डुरि रह्यों दुलमलत दीन यह प्रवल मतवारों | 
ताप-आतप तलफिविलखि मुरकात जन नाम आनंदघन कौन हित धारों ॥ 
यमुना-प्रशस्ति ] ( १५) क्‍ [ तालजात्रा + 
तरनितनूजा तोहि तकों। 
चंचलता तजि भजि नंदलाले मन करि तेरे तौर थक्ों। 
धीर-समीर खुदेस ठावें ठिक हरि भला विधि पनहि पकों। 
सावकास हे घनी घुटनितें विसद पुलिन मँडराय सकों”। 
सरस सिंगार खुदेस स्याम को लखि चखि मादिक-रूप छुकों 
निरवधि रख की रासि रसीली तरल तरंगनि संग बकोँ। 
उघरि परों असुराग-डमँग में नाद-विवस मरजाद ढकों। 
श्रज-नववधू-विमोहन लीला लटकि एक टक टेक टकौ। 
एरी कुवरि कलिदनंदनी बिनती विरसि विचारि चकों! 
महिमा अमित कृपा आनंद्यन चोपनि चातक जलपि जको। 


अॉय्ल्‍न्कसक, 
ऑज्वरडमर 


युक्त। [१३| गोइन ८ साथ । सोह - शपथ । [१४] हित्त 5 लिए । [१५] 
पावकास० 5 छूटकर । सादिक० 5 सोंदर्यरूप मदिरा । ढकाँ-- घारण करूँ । 
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धरृंदावन-प्रशस्ति ] ( १६ ) [ फपताञ 
सकल-छुपमा-लद॒न वनराज राजे । 
राधिका-मदनमोहन-निवाखित सदा अति मधुर केलि-दवित संपदा साजै। 
तरनितनया तोर जगमगत जोतिमय पुद्वमि पे प्रगट सबव-लोक-सिरता जै। 
अद्भुत अनूप आनंद्धन-रखरूप महामंगलकरन पूरन-कला जै। 
प्रज्म-प्रशस्ति ] ( १७) [_ मूलताल 
मंगल आरती ब्रज मंगल की करिये मंगल रूप निहारि। 
मंगल ब्ज्च, मंगल बूंदावन, मंगलदायक जमुना-वारि। 
मंगल गोपी-गोप घेन-हत गिरि गोधन मंगल-बिस्तारि। 
मंगल मुरली धुनि आनंद्धन मंगल गुन लीला उर घारि॥आ 
भारद-स्तुत्ति ] ( हैं८ ) 
रिपि-मुनि-सत्तम, सब विधि उत्तम, हरि-द्दित-हारद नमो नप्ो। 
पर-उपकारक गुह्यक-तारक रख-आसारद नमो नमो। 
प्रेम-प्रकासक अ्रम-तम-नासक मुख सखसि सारद नमो नमो। 
भवनिधि-पारद गान-विसारद जय जय नारद नमों नमो ॥ 
रूप-माघुरी ] ( १& ) [ आड़ो चोताल 
नित आइये की गेल । 
रहत गाहत गहत चहिये सब समे ब्रज-छेल। 
लखी वारक कोऊ निरूसत बदन आमा फेल । 
चाँपि चोप चकोर की, चख भए रूप-अरेल। 
अब कहा सोचति सखी सुनि मची आरति-्रेल। 





. छऋत्मपि० ८ बकते हुए घुन में लग जाऊँ। [१६] बनराज ८ बूंदावन । निवा- 

सित # बसा हुआ । [१७] गिरि० ८ गोवर्चत पर्वत । [श८| हरि०- विष्यु 

के हार्दिक प्रिय | हारद ८ ( हा्द ) हार्दिक । गुह्मक ८ एक अकार के. देवता । 

झासार > वृष्टि । आसारद > वर्षक । सारद ८ शारदीय । भ्रव० ८ संसार- 

सागर से पार करनेवाले। [१६] अरैल > अइनेवाले । ऐल - अधिकता ॥ 
१३ 


१&७४ आनंदधन 
लिका कल विकल चुनि की, जाति समझ हठेल | 
घरि मिलि आनंदघन सोौं कौन की खु दवेल ॥ 
दानलांला | (२० ) [ रामकली, इकताल 
तो दीजिये जो रस चाहे सोडव दियो क्यों जाय | 
देखि विरानी घरोहरि पे मन वहकाबे ऐसो ढीठ न कान्‍्ह सकाय। 


जा ं 


आनंदधन रसवादनि घमड्यों कोऊ काह दिन देहिंगी समझाय ॥ 
२१ ) | मूलताल 
बहत दिनन को दान ठुरायो लेहाँ गहि गनि एको झूठ न भाखोंगो । 
ब्रज मोहन दानी सव जानत साँची सॉहनि साखोंगो। 
आनंदधन रस रिक्ले मिजेहा तव सब देहे जोइ जोई अभिलाखोंगो | 
हम क ) 
डगर न छाड़े मेरी लँगर कन्हेया। 
आानि अचानक धेरि लेत हे कैसे वा अकेली हां वदेया। 
हो सकुचों वह ढीठ न मानत निडर निपट रसदान-लिवेया ! 
आनंद्धन घुरि लाजनि भिजवे ऐसे हे गोकुल के रहवेया।॥  - 
( २३ ) [ तालजान्ना 
रहो जू रहो गहो आपनी गेल भणए रसिया दान के । 
ओटपाव के दाव चाव रचि घेरत हो अवलानि आनि भरे जो बन गुमान के। 
बढ़ि वढ़ि बोलत पंडे डोलत लोभी हो रसपान के | 
आनंदधन रसवादनि उनए मिस ही मिस ठिग ह के आवत गिधए आन के 
खंडिता ] २४ ) 


भुरहरेई कान्ह कहो कित भूले । 

रैन-रसमसे नेन विराज़त मनोँ कोकनद फूले। 
[२१] रिकै- रिझ्लकर । [२२] लगर ८ शरारती, नटखट । [२३] ओटपाव ८ 
शरारत । ग्रिवए> परचाए .हुए। [२४] भुरदरेंई - बढ़े तड़के । घुरवा 


[ रूपताल 
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झुचिर अधर मसि-रेख रही लसि अति रति-रस अनुकुले 
आनद्धन घुरि घमड़ि सजल मए अलकनि चुरवा भूले 


(२५४ ) 

अही हरि, आए महा हरवर में कहा वनि आचे टहल दरवर मेँ । 
साधु-सिरोमनि धरम्हिं साथन घोखे घँसे परघर मेँ। 
सजल सिथिल सब अंग देखियत परे निपठ मनोरथ-सर मेँ । 

हेजचंद की पाति प्रभदण डर आनुदधन रस-कर में॥ 
विरदशसं देश | ( २६ ) | मूलताल 
रूप-उज्यारे अखियन तारे व्रजमोहन प्रानन के प्यारे तुमसों कहा कहिये 
तिहारी ओलेरनि केसें सहिये मनहिं मसोंसनि गहिये रहिये। 


तुमहिं न सोच कछू काह को जाहि लगी जानति है वहिये। 
आनदघधन पिय बरसि सरसि तव अब या दुसह परेखनि दहिये ॥ 


उपादंभ ] ( २७ ) [ ताब्जात्रा 
तुम्ह काह की कछू कहा, अजू भए कान्‍्ह कठोर महा | 
'नेह-कनावड़ नेक नहीं कई अपनी गाँ के अहा। 
बस करि देत विसारि विसासी लेत फिरत नित नए लहा | 
आनंदघन इन प्रान-प्पी्न. की गति कौन हहा॥ 
विरह-व्यथा ] श्र ) . [ रामकली, तालजाता 
त्रजवासी कान्ह हो हो कवर तो सुधि दीजे । 
लागी रहे ओसेर घरी घरी खरी कठिन परी हरी हरी जियरा क्या थीजे । 


ठुसद परेखनि केसे मन समभेये हा दा कहों तुरुहिं कहा कीजे । 
आनंदधन पिय अचरज-झूर वरसों काऊ सखुखें कोऊ भीजे॥ 


बादलों के स्तंम। [२५] दरबर ८ हड़बड़ी । दरबर ८ उतावली | द्वेज० ८ 
द्वितीया का चंद्रमा; नखचत | [२६] आसेरनि - ग्र्त ज्ञाजन्ध दुःख । परेखनि ८ 
पछुतावाँ से । [२७] नेह० 5 प्रेम का दवाब माननेवाले। बिसासी - विश्वास- 


१६६ शआनंदधन 
शधा-विल्ञासी | ( २६ ) 
कान्ह गाधा-रंग-विलाली । 
गोकुल-जीवन प्रान-छुवीली गिरि-गोवरधन-वासी | 
जमुना-तीर-विहारी मोहन कऊकुंज-कुटीर-निवासी ॥ 
आनंदघन ब्रजमडल-मंडन ' बट-संकेत-उपासी ॥ 
प्रेम-पीड़ा | ( ३० ) [ मूलताछ 
तिहारी पीर है प्यारे तुम हैं तें अति प्यारी। 
पूरि रही है पिराँ हँ हिय मेँ होति न कवहूँ न्‍्यारी। 
याकों टुख सुख कद्दिये कासों अकथ कथा अरु रसना विचारी ॥ 
झानदवन पिय याक्रों घमड़नि उुरति न जात उघारी॥ 


कंडिता ] ( ३१ ) 
छाड़ों जू तुम छाड़ो मेरी बाँहा | 
भोर भएँ रसबाद करन कित आए मो साँ हाहा 
आनंदघन घुरि कितहूँ बरसे, उघरि अब इतहूँ सरसे काँहा । 
तदीँ जाड जहाँ पायों है नया लाहा॥ 
(३२ ) [ आड़ो चोताल 
गोरे बदन बिथुरे केस। इ 
रेन जागे मेन-पागे नेन अरुन खुदेस। 
सुदु कपोलनि पीक लाकाौ भाल स्रमकन-लेस । 
मुदित आनन-कांति पर बलि करों नव राकेस । 
अंग-अंग पति भीर छुबि की, बनो सहज खुबेस । 
निरखि दुति आनंदघन-हग भयो चेन बिसेस ॥॥ 
भमुना-स्तुति ] ( रे३े 2 
सबिता-नंदनी खुख देति। 
कृपा-रस-पूरतन खदाई उम्रगि लहर लेति। 
घाती । बहा -लाम। [र८] धीजे-पघेय घरे। [३०] पिरोँ ह+- पीड़ा 
सहनेवाल्वे। [३२] राकेस - पूर्णिसा का चंद्रमा। [३३] रमेति ८ धारण 
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स्थाम-सुंदर-रंग-संगिनि अंगराग रमेति ! 
नीर-महिसा माधुरी को बदति वानी नेति। 
तीर-भूमि निहारि हिय तें जाति भेंडता चेति। 
द्रवत आरनेदधन निरंतर परत नादिन छेति ॥ 
( ३७ » [ ऋपताद 
कृपा-कादंविनी जमुना विराजे । 
मोह-मंडित दरस, प्रेम-पुरित परस, 
स्यामरस त्रिमल जस-संपदा साजे। 
अऊुत अभूत भूतलत लसति वबसति 
नित हेतमय नाम के लेत श्रम भाजे । 
आनंदघन घमड़ि तीर विहरत रमड़ि 
बजवधू-वसकरन वंसिका. गाजे॥ 
वाणी-मंदिमा ] ( ३५ ) 
सुरसरित-हरिच रित-मजित खुबानी । 
मदद मोहन-मचुर-रस-बलित ललित अति 
सुखद खुद खुनि काव्यकूल रानी | 
बदन सुपमा-सदन दरस, महिमा वरपत, । 
परस सर्वा्थधायक मद्दत मानी | 
ब्रज़्रमनि-रमन-आनंदधघन-चातकी 
विसद्‌ अद्भुत अखंडित जगत जानी ॥ 
खंडिता ] '.. ६ हेदे ) [ मूलताब 
हा जी हो जी त्रजराज केवार अमलॉरा माता आया जी मन भाया। 
स्हाने थारी ओलू सतावे थे ओठे विलमाया। 
अधराँ अंजन, मागे अलतो लाग्या छे खरा खुदाया | 
सगली रेन आनेदघन वरस्या मगड़े, ह्वॉ पर छाया। 


>> ाभम्मर्याामााशामनकशभभानपाण कक ज 9 कप अर कक नाप कलम तलाक मन भ$बकक+“ पान पा मजे 9४५) ३५%३३७०७५७७५७३७५५७५०७७७०.++ ३०१०० ननपमपसंकक 


करती है । बद॒ति० ८ अनिरवंचनीय है । भंडता० ८ बुरी चेतना। छेति ८ (छिद्र) 
रुकावट । [३४] रमढ़ि ८ रमण करते हुए, मन रमाते हुए | [३६] केंवार ८ 


श्द झामंद्यन 


न्लृ 
अप्निल्ञाप ] :.. (६ देऊ [ चाताल 


[आ 


ब्वी कह के के 
खादन हेढ़े जआाहि भादिहाँ स्थाम। 
22१, 


है 


० 


तन की तपति दिपति हरि जेहे पेई मन विसराम।! 
बहुत भीति के सुखनि सी चिह् रसमूरात छजजीवन नाम । 
. आनद्धन हितनरमड़-धमड़ सा हरित विरहा-घाम ॥ 
वेशवादन ] ( इघ ) 
वरजि री बगरजि अनोखे छल का मेरे द्वार मुरली न आनि वजावें | 
हाँ सुनिलिथिल होते इत घर मेँ उत वाहिर सब लोग चवायव चलावें। 
जिय की दसा जो जीऊ जाने तो इन वातनि मेँ कहा पांवें। 
ये 


थ५, 


चातुर हे आतुर आनंद्वन छाए पराण, प्रान-पयीहनि ता 
( हे ) 
बसी वाज़्ि वाज़ि घर घालें। 
घरवसी सो कोऊर वोलें न चाले। 
त्रजमोहन की अधर-सुथा ले देति सोंति के साल। 
4१ श्र डे, २ # ५ 5३, च 
* ज्ञाकी बनि आये सो गावे रस-वस छह छिन छाड़े न लाले ! 
.. आरनंदधन गरजै सो लेखे परम प्रीति-पन पाले ॥ 
वियोगव्यथा ] .... ( ४० ) . [ रूपताल 
ढरकि ढिग आवो लाल ढरारे मोहन स्याम डउज्यार। 
दर भर्जेऊ भजति भाव ते क्यों हित वोल विखारे। 
.. मन उरसयो हो खुनि खुनि गुनि गुनि मोहन शुननि तिहारे । 
|. अ्रव॒ आनेंदरन खुरसख सींचिये चातक-प्रान बिचारे॥ 


| 


कुमार | अमलाॉरा० ८ नशे से मतवाला | ओलू- विरहजन्य स्घति । ओठें - 
वहाँ । अत्तो ८ ( अब्ता ) महावर। सगली > सारी । मगडै० >सार्ग में । 
[३७] जाहि 5 जिस दिन । हित >भेम । [रेझ] छाए० ८ दूसरे के यहाँ छाए 
है। तारे > संत कर रंहे हैं। [३६] घरवसी ८ रखेली | सो ८ वह: ( राघा 
या. गोपी )। [४०] ढरारे ८ द्ववीस्ृत होनेवाल्रे । [3१] रचने - राचना । 
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सर्वस्व-समर्पण | ( ४१ ) [ रूपताल 
देवी पूजि पूज्षि वर पायों ! 
सीर-चार चित-चोर ओर को सरवस दे अपनायों 
को समझी यह प्रेम-नेंम-गति पूरन पन दरखायों। 
रसमय-बचन-रचन *झासा-वबल उर आनेदधन छायो॥ 
उपालंभ | ( ४२ ) [ तालजात्रा 
जमुना-तीर की वात॑ । 
सालति हाँ हियँ स्याम उम्यारे सर्द की रातें | 
को जानत हो पसे करोगे ब्जमाहन घातें। 
आनंदधन रखस-रीकनि भीजे कह्ियत है यांतें। 
श्रीक्षष्ण -चरण-चिह्न ] (४३ ) [ रूपताद 
नंदनंदन-चरन वंदन कर हा। 
राधिका नव-उरज़ - राग - रंजिव लखित 
अति संवलित क्यों कमल सरबरों हाँ। 
रुचिर दछिन खु अंगुठा मल कल क्रम 
जब चक्र छुच लखि चख सुख भगययों हा। 
अरध पद लॉ खुमग तजेनी-संघधि ते 
सूछम सुरेख कुंचित चित धरा हा। 
मध्यमा-तर मंज़ु कंज सफपताका चुज 
दृग-अलि तहीं हय कहत फरदहरा हा! 
लिगनी तरें चार अंकुस कुलिस लसत 
मन-गज-गर वर गिरिथकनि अनुसरो हा । 
मंगल-सदन चार साथिये तिन तर जुंत 
जंवु फल चारि तकि खुख फरोा हो 


रा 


[8३] सरबरी > समानता दूँ। कूल पास | क्रम ८5क्रमशः | कुंचित ८ 
ठेढ़ी | थकनि ८ स्थिर होना ( वच्र से पंख कद जाने पर )। साथिये ८ सथिया, 


ड्क्क आानंदधन 


तिन मधि बच्यों अस्टकोन सब सिधि- 
भोन दाहिने वल वाम करि भव तराहाँ । 
बाम अभिराम अगुठा-मूल खसंख खुम 
मध्यमा-तरें निम निहारि न टरों हा। 
तिन & तंरं धनु अवनि चित« चढ़ि रहो 
ता तरें मोपद न नेक विसरों हाँ ।॥। 
वटिहिं तर चिकोन घट चँवर खुधासर 
अरध विध्ु मीन डुति किदि पटठतरों हो । 
कहत को बाम पे दाहिनों मोहिँ नित 
हित लित लगाय रुचि पानि पकरा हों ! 
डदित ससि सरद के कोटि, नख पाँति 
पर वारि त्रिभ्ुवन-चकोरनि दुख दरों हाँ । 
खुदरि गुलफनि पीठि तक दीठि थकि 
रही मनसा रढ़ति पूतरिन ही अरो हाॉ। 
बृंदाविपित अवनि-्तीस-आमरन जुग 
गति कलाधर रासरसिक उचरों हा। 
बिहरत खुजान प्यारी सहित जमुना-तट 
प्रान-पट आनंदधन बिस्तरों हॉ॥ 


श्रीराधा-चरण-चिद्ध ] ( ४४) 


राधिका-चरन वंदन करि चखानों। 
पाय जिन बल नंदनंदनादईं हाथ करि 
चैन भरि नेन मधि देहों थिर थानों 
बाम अ्रंगुठा-मूल जब चक्र जगमगत 
हिय-हरित-करन दुख-दुल-दलन जानो । 
स्वस्तिक । सुख० “सुख के फल फला लूँ। दाहिने० “इस दाहिने के सहारे 
संसार को बॉयाँ करके तर जाऊँ। निभ ८ चमक (चंद्विका)। अवनि ८ पृथ्वी ॥ 
पटतर्रों > समता दूँ । [8४| जमत्न ८ (यमल) दोनाँ ( कमल और ध्वज )॥ 
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अरध पद लो खुभग तजंनी-संधि तेँ 
सूल्म सुरेख अनिमेष उर आना। 
मध्यमा-तर कमल घुज अमल दुति जमल, 
मन-मधुप खुख-सदन पभान-धन मानों 
तिन तर पुहपतछता लद्दलहति मद्दमहति 
सुफलित ललित नित चित-थावरे ठानाँ। 
लछुवि-ध्नी छिगुनी-निकट करी-बसकरन 
इतर मदसस मन करखन प्रमानों। 
पुनि चक्र-तर रुचिर वलय अरु छत्र छुवि 
.. कवि कह्वि सकत कोन मोन अचुमानों। 
अरुन एड़ी उदित अरध विध्रु मुदित लखि 
पिय-चख-चकोर-जुग चाप चित सानों। 
या खुमनि वाम पद केलि-लीला-रसद 
अति विसद मति तिहिँ प्रसाद पहचाना । 
दुतिय एँडी मकर कामचुज स्वाम तन 
रति-समर-समय फरहरनि गुन गाना। 
तापर मनोरथ सुरथ अर विलस गिरि 
तिन इत डतें गदा सकति करि ध्यानों। 
अगुठा-समूल सुम संख सोमित महा 
सारदा-सोन-हित चित-बिधि घबानों। 
पिय-जिय-निवास वेंदी छिंगुनिया-तरें 
ता तर सुकुंडल निरखि लजञत भानाँ। 
रासमंडल-रसिक वरदानि देव विमाननि 
मधि या. चित चाहत लुमानों। 
मनसा- सिहासन खुदेस आनंदधन 
तापर विराजित सुचि रुचि बनक वानों ॥ 
थावरें 5 थाले में । करी ० 5 हाथी को वश में करनेवाला अंकुश | इतर ८ दूसरा-॥ 
श्सद्‌ 5 रसदायक । इत उतें- इधर उधर | सकति ८ शक्ति, बरछ्छी | खोन० ८ 


फ्य आनदघधन 
रू 


यप्ुना-वंदना | .. (४४) [ तालजातन्रा 
जमना आग जमुना पा ज़पुना देखों सब ही ठोर। 
(“५ 3 हुआ ्णे 


बनवारी की हेढ़ि थकनि भें जम्ुुना हो लॉ मेर । 

याके तीर सदा खलि खेलत रधारमन रसिक-सिरमोर । 

अब आनंदधन-धमड-भरोंसें या बिन कोन ताकिये ओर ॥ 
प्रेमी मन )। (६ ७६ ) 

लगा हँ मन ही और होत। 

ज्याँ जलचर विचरत अनेक पें, अमिल मीन गति-गोत | 

जंत अनंत उलूक आदि हाँ देखत चंद-डदोत | 

कब्ठु चकोर की चोप न्‍्यारियें अमित छखुधा को खोत। 

जहाँ ज़गमणे प्रेम-दिवाकर तहाँ नेम न खद्योत । 

आनेदधन-हित जिपित पर्पीहा कहूँ अमी तें ओत ॥ 
साधु-संगति | ( ४७ ) [ देवगांधार, ताखजात्रना 


तिन सब कछु साध्यों हो जिन साथी साधु-जननि संगति । 
पतितपावन पुरुषोत्तम पदवोीं पावन को परम गतते। 
धोय धोय मन-वबसन-बासना रच्यों रुचि रंगति। 
आनंदघन-रस परसि प्रसादह्ि पाय पल्‍्यो पन-पंगांते ॥ 


नयन-बाण ] ( ४८ ) [ चोताल 


9 ५ 


३०.4 


सुगसावकनेनी री तें कृस्नसार नंदकुमार मोझो। 
गोहन लयो लगाय लगा हीँ 

मदन-पारथी की भेदनि ललचा हीं अंखियन जोह्ोी 
बूंदाबन जमुना के तीर हरियारों ठार्व तहाँ टोह्यो। 
आनंदधन दवित पारि छुंद-ऊंद विषम बान सो मरम पोदयो ॥ 


सुनने के लिए । धवानों ८८ ध्वान ) ध्वनित हुआ । बेदी ८ बिंदु । सुदेस ८ 
सुंदर । [3६] गति० > चंचल (होकर भी )। सोत 5>खोत । अमी० ८ 
अस्त में डूबा हुआ भी । ओत ८ ओत-नओओत। [४८] पारधी > व्याध ॥ 
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मोहन-महिसो ] ( छ& ) 
गन गंधर्व गुनी गिरापति गुरु गनेस गुन गरवें गावत हैँ तिहि हारे । 
गाय गाय छुकि जीम थक जीवत है जनम कहि हारे। 
सेस महेल निगम असेस गति पावत नार्हि विचारि विचार । 
ब्रजमोहन आनदधन ” हो. चित-बातकन्पत्न रखवार ॥ 
प्रेम-असूति | ( ४० ) ( ख्याल, मूलतालख 
ब्रजमोहन सोहन सो प्रीति लगी हे अब तो मेरी । 
कहा करेगी साख ननदिया रहत इनकी घेरी । 
»> »%& ४ आनंदघन रस खितवनि हेंगी॥ 
झुरतांत ] ( ५१ ) [ विभास, चोताल 
सब रेनि ज़गाई री प्रानेस्चर यातें दगनि ललाई छाई।. 
अंगनि आलसताई लेते जँनगाई लागति माहि खुदा 
आरस की सरसाई नीक देंति छिखाई कंचुकि हिय दरकाई । 
रोम रोम का्मांकुर अगठे आनेदयन वरखि खुहरखी हे हरप-ह लाई॥ 
( ४२ [ खालजात्रा 
श्रुञ्ष भरि भरि गादूँ लगाई रो खु तो प्यारे छुतियाँ। 
आनन  पियराई  धरके हियराई लगाई बहुत मँतियाँ। 
पीक कपोल खुद्ाग छाप जगि, लगये आवति आँ खेँ मदमतियाँ। 
अँग अँग ऊठ अनूठ मई आनंदधन घुरि घुरि ढुरिहुरि सिजई सब रतियाँ॥ 
प्रेम-कीड़ा ] ( ५३ ) . चँताल 
अचानक मूँदी री अँखियाँ ओटपाई अछन अछन पांडे हो आय । 
हो जसमुना के तीर इकोखें न्‍्हाय बसन पलटाय। 
सुखावति केस कहाँ तें बरी विचारों घाय। 
जो कोझ कहाँ देखि पावतो केसी होती हाथ। 
आनेदधत घमड्योंई रहें इन बातनि ज्यों अनखाय ॥ 


दोझौ ८ खोजा, हूँढा | पोह्यों - बेघा । [8&] गरवें 5 भारी | [५१] हरघ० ८ 
हर्ष की हँसी । [४२ | ऊठ + उठान । [४३] ओटपाई - चटखट | अछुन ० 5 धीरे 


२०७ आनंद घन 


यमुना-महिमा | ( ५४ ) 
सरस दरस जमुना को पाएँ परम प्रेम-परल पाइये। 
भाव-लद्॒र-बढ़वारि होति हिय राधामोहन गाइये,अपूरव रख में न्‍्हाइये। 
बृंदावन लोभा की सीमा थकि थकि याही को चारये। 
आय तीर सब पीर वहाइये  आनेंदधन . छाइये ॥ 
पूवेराग | ( ४५ ) [ मूलताल 
मन उरसके सुरकृत नहीं क्यों हुँ चलत मवन पण परत पिछड़े । 
इत आरस सिथलानि ओर अकुलानि बढ़ी, 
यातें ठिठकि ठिठकि फिरि किरि चितवत हित-वबानि कनोंड़े। 
पुनि ढिग आय अंक भरि भेटत मगन होत अति रति-रस आड़े । 
बिछुरत रहत न वनत आनंद्धन सुधि आवत जब गुरुजन भाड़े ॥ 
अमिलाष ] (५४६ ) [ इकताल 


है] शक च 


मेरो खित चाहे री नित निधरक देखा मोहन स्यामें। 
रूप. ज्ोबन गशुन कहा करों जो आये न प्रीतम काम । 
 त्याजु लगा इहि लाज निगोड़ी मोहिं कहा मीठो हे याम॑ँ | 
आनंदधन-छित प्रान-पपीहा जोवत ले ले नामेँ॥ 
(७७ | 
जखोदा के लाल लड़ाय लड़ाय मेरी रसता लाड़िली भरे 
लटकि लटकि उनहूँ साोँ बोलति रसरंग-रई। 
कदि न सकति या सुखसवाद को ऐसे भोइ गई।. 
आनंदघन-दित चतुर चातकी-चित नित चोप नई ॥| 
विरह-ब्याथि ] क्‍ ( ए८ ) [ चोताल 
अब यद पीरी परनि लागी हो, लाल जान देह घर अपने । 
तुमहिं कहा सोच, घुरि के यहे ढिग बिन मोहिँ परे जिय कॉँपने। 
घीरे। इकोर्से > अकेले में | घाय > घात | [४४] बढ़वारि ८ वृद्धि । [४५ |अआऔड़े ८ 
उमड़े हुए। [५७] बड़ाय ८ प्यार करके। रई- अनुरक्त | [५४८] परसो « 
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प्‌ दैया बज के गैल-गख्मारनि परसों हा नहिं सपने। 
आनेदघन उघरे न अ्रप्त तो देंइ देव-जपने पूजा पे थपनें ॥ 
विरह-मिल्लनन ] ( पृ ) [ इकताल 

हरि मेरी सम्हारि ही मेँ रहें। 

विछुरि विलुरि हाश्जाति मिले मेँ वहें भुज गई रु गहँ । 

कहा भयो भूले से रहियत सो सचेत नित हं। 

सोचे ज़गत जगत ढिग बेठे, मौन हु बात कहें। * 

प्रान-अधथार सदा के संगी खुख दे स्रमन लंहें। 

आनेद्धन उदार जग-जीवन अपनी सील सह ॥ 
नयनोक्ति ] ( ६० ) [ रूपताल 
 रसमसे नेन अरसोह ललोहे खिथिलोह फपकोहे झदु हँसोंह। 
सोह जोह कछू लजोह मन मोह” घूँघट में तिरछोदें लखोह। 
खुभाव चपलोद छुकोहे उमगोहे सनेह-चिकनोह अनखोह ज्ोह । 
कटाछि-बरसोई खुसील द्रसोहँ आनैदधन प्राननि वसोहँ ॥ 
प्रयोधन | ( ६१ ) [ चोताब 

जागो जागो हो निसि के मतवारे । 

भोर भयों लागे बोलन खुक-सारो चहवारे। 

गुरुजन सोच नहीँ तनकों जिय कोन खुमाव तिहारे। 

प्रज॒ के लोग सहज ही चबाई मो जिय हे डर भारे। 

आनंद्धन तुम छाय रहे रुचि, काके भरम उघारे॥ 
सुरठांत | ( ६२ ) [ इकताबइ 

.... रही निसि पाछिली घरी चारि। 

सखुरत-रगमगे जगे परसपर लगे भरन अकवारि। 

निपट अटपटी चाह-चटपटी नाहिंन सकत सम्हारि। 

आनंद्धन अमिलापन छाए बतियाँ कहत उचघारि ॥ 


स्पर्श करूँ। [५६] खमन० > कष्टों को ले लेते, दूर कर देते हैं ! सील७ 


अपने स्वसाव की रद्धा में तत्पर रद्दते हें। [६१॥| सारी 5 सारिका, मेना | 


झानंद घन 


रहःकेलि ! 5३.) [ चौताल 
: मोहिँ जगाय जगाय जागै री वाक्े जिय की न जानिये वबात। 
इकटक नेन लगाय लखें हो ल जाय रहो नकवानी भई उहि गात । 
तऊ नई नई रुचि छिन छिंन इन भातिन ही ज्ु होत परभात । 
अति गति कांह न परति आनेंद्धन इत आवत डउत जात ॥ 
प्रेमामिलाप ) ( ६७ ) [ चोताल 
वरति मेरी रसना ब्रहमोहन की केलि । 
अद्भुत खुख-सवाद को सार घरों कत सब्र सकेलि। 
मधुर विनोद सदा फल जामे फलित ललित अभिलाषा-बेलि । 
आरमैंदधन-रस-रूप-चातकी की गति गसि नीक खुलि खेलि ॥.. 
पूर्वाचुराग ] (६५ ) ह 
अरी चलि चलि उठि चलिये घर का ये तो मचलि परे हैँ । 
इन बातनि कवहूं न अधाने ( ये घुर के रस के लोभी 
रसिक छेल ) अति छुल-चलनि भरे हा।. 
बोरी में चौचेंद सटताई चतुर कहाय निर्सक्र खरे हेँ। 
फूँकि फूँकि घरि पाय ब्रज वलत,ये आनंदवन छाय छाय उषरे हे 
सुस्तांत | (६६ ) [ ताल्नजात्रा 
“आई है उ्नींदी तू खुनि राधे पिय के संग सब निसि की जागी। 
घुरि घुरि आवत नेना तेरे ढुरि ढुरि आरनतदधन-गर लागी रख पागी। 
झागें आय वलेया लैहों अगनि रंगनि की रुचि रागी। 
ऋषि रहे री नेकु विजना ढुराऊँ जिय की जीवनि जान समागी 
चूवैराग | (६७) [ ललित; मूलताल 
यह जोबन ऐसो काम - करे, अपनी अरनि अरे। 
कित को छैल छवीलो मोहन मेरी दीठि परे। 
चहवारे > चहचह बोंलनेवाले । भरम ८ भेद, रहस्य) [दर] नकबानी० >. 
नाक में दस हो गया। [६४] गसि 5 बाँवकर, रोककर । [६७] छुर के ८ 
परम, अत्यंत । [६८] घुरता ८मझूपकना।. [६७]. उधरि० 5 खुद्जमखुद्ता 
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मन मिलि गयो मिलते ही अंखियन आई घूमि घरे। द 


अपनो सो वबश्जत  चबहतेरों नेक न चीर घरोें। 

चलत चबाव चाब चित वाढ़त क्या हित-टेक टरे। 

उच्चरि घुरोंगी आनंद्घन सो अब सब डारि डरे ॥ 
प्रेमोन्‍्माद ) है ६ कल ) 

सब जग कान्ह कान्हई दीसे अब मेरी स्याम-रग-रंगी दीठ। 

रुप-डज्यारों सनमख डोल लाज रही दे पीठि। 


कैसो घूँघट कदहति कौन सौ क्यों उब करो खुनि खुघर बसीठि। 


किक 


उधरि परी आनंदत्रन-ध्मडनि ऊतर दीजे नीठि॥ 


विरह-संदेश ) (६& ) [ ताल्जात्रा 


लागी है रे निर्मोहिया तोही साँ जिय की लागां 
घर मेँ वढि कहाँ लॉ साधा या बविरहा-वेराग। 
अवब तो सब डर डारि सदा संग विहरागी बन-बाग। 
प्रान-पपीहन के आनंद्धन उचित न क्यों हूँ त्याग ॥ 
पूर्वराग ] ( ७० ) 
सलोने स्थाम प्यारे बेन बज्ञाय रिक्राय लई। 
जमुना-तीर कदम-तर टाढ़ों भोरहि भंद भई॥. 
देखत ही मनमोहन सूगति सब झुधि विसरि गई। 
आनेदधन पिय हेसि चखितवन मे नखसिख लो मिजई ॥ 


दानलीला ] (७१ ) | मलताल 


चले किन जाहु लला तुम, सूथे आपनी गोेल। 
. काहे का उरभत काह सों भमली भई भए छेल। 
दान दान दो ही करि राज्यों रोकत खोरि खरई अरंल | 
आनदवघन रसवादनि उनए फिरत मनावत सैल ॥ 


प्रेम करूँगी । [द८] सुघर०>ऐ चतुर दूती । नीडि> कठिनाई 
[७०] बेन रबाँसुरी । [9१] मनावत० >मोज उद़ाते फिरते 


से । 
ही । 


बुक आनंद धन 


यूमेराग | ( ७२ ) 
मेरो मन मोहन सौँ सान्‍्यों सलानी मूरति जब ते हेरी। 
झब तो जाने परी घट बाहिर उधरि उधरि बरसे से । 
आनंदघन कहा करेगी सासु ननदिया रहत न इनकी घेरी ४ 
बल्देव-प्रशस्ति ]. (७३). 
मदघूरनिंत लोचन गोरोचन-वरन रोहिनी-नंदन वल हलघर राजे | 
गोपालनि को मोहि अधिक दे ब्रज-वन लीला सा निज सुख कार्जें । 
मंगलनिधि अच्युत अनंत घम्चु सदा मगन अपनी रुचि छाज्जं। 
आनंदघन नीलांवर-घरन उदार दीन-ठित जस-निसान जग बाजेँ । 
सुमिरत दी सब दुख भाजें ॥ 
खंडिता ] ( ७७ ) [ कालिंगरों, इकताल 
वारी हो वारि डारी हो आज्ु की तिहारी या छुबि पै। 
रखिक छेल विहारी, ऐसी न कहूँ निहारी,कैसें कही जाय काह कवि पे । 
जावक-तिलऋ भाल निपट लग्यों रसाल 
चिन तोरि डारिये नवल नीकी फबि पै। 
आनेंदघन पिय रसीले लजीले नेन बल के उधारें जात दबि पै ॥ 
चूवराग | ( ७५ ) [ इकताब 
जमुना-तीर कान्द डोले हे। 
भेदभरी बाँसुरी पे भोहिँ बोले हे। 
साखु-डरन सॉस भरों छुतियाँ छोले हे 
प्रान प्यासे आनंदघनदिं मिलवे को ले हे ॥ 


( ७६ ) [ मूलताल 


झब तो जानी है जू जानी, ऐ श्रजमोहन खुखदानी। 
मेरी तिद्दारी लाग ननदिया दुरि कितहूँ पहचानी। 


7 *449 कै, 


बह 


[७३] घूनित ८ नशीले । बल 5 बलदाऊ। [93] फबि > फबन, 
छुटा .. बल्च के ऊे बल्लपूवंक | [9७६] चोकसिं ८5 सावधान । 
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चोकसि भई रहति हे वेरिनि ज्याॉद्व निकसिये पानी 
चाके डर सूखति आनंदघन इत के डर नकवानी ॥ 
रूपवर्णन ] ( ७9 ) [ इकताल 
आयें आये है देख्योई भाजे, उजियारों स्थाम खदावें। 
गोकुल को कान्ह कहावे, मनमोहन बेन वज़ाबे। 
सुनि चेटक चितहि लगावे, रसमीजी ताननि गावें। 
चितवनि में योप जनाबें, मरोऊ ज्यों ललचावे। 
कोऊ कहाँ ला हिलग दरावे, आनंद्धघतन उघरि भिजावे ॥ 
(छ्८छ ) | आसावरी, चोताख 
नननि मन रोम रोम कान्‍हे कान्ह रम्यों हे । 
कोऊ बंचत कोऊ लेत गपालहि मोरस लॉ 
फिरत विकात कहाँ नीको नेहे जम्यों 
गोकुल प्रेम की पंठ सदाई#जहाँ जगजीवन ऐसो भ्रम्यों 
आनेदधन अचरज रस फ्रमि करमि सुक सनकादिक 
सेस संकर गिरीस४ सीस रज़-वकखलीस नसमयों हे ॥ 
विरह-बेदना | ( 5& ) [ रूपताल 
विछुरिबे को ठुख न ज्ञात हैं; स्थाम । 
बीच दियेंद मिल विसासी ये कपटिन के काम । 
हो मोरी वेकाज़ विकाई निज सरवस दे उलतठे दाम । 
निधरक छाय रहे आनेद्घन हम विज्लखत ये३ घाम ॥ 


अय-प्रतीक्षा | ( ८० )2 [ इकताल 


सदगरी रेनि जागे री ये ब्ियोगी नेन | 
हरि-मग हेरि ब्रजमोहन अवधि वि 
लुभाने पायो कहूँ न या चेन । 


हे । 
ह्‌ः 


३५4०५ वारराअननसषतन ऊन लकास तन नम /लजन न गन १५५ कक सर न क पतन पा का “किक + कैम पति िपिययभक कप न अकनिनिनन नमन .“पर०नजम 


[93] चेटक ८ जादू । [७८] पेंठ-- बाजार । रज० ८ पदरज का असाद पाने 


४£ सुहाई । (गिरिजा । ४)जानत नाही । ३ निज | 


>२१० आनंदघन 


कहा करा मन क्यों हु न समझूत तनहिँ दहत दुखदाई मैन | 
आनंदघन पिय चोपनि छाए आए अजहूँ तनेन ॥ 
विरहोन्माद | ( ८६ » [ दोहा 
सुधि आएं पिय मित्रि खिली, या याही वन माँ । 
सरसों सी फ़ूलति सखी, देखति फूली साँस ॥ 
डपालंभ ] ( ८२ ) | चोताल 
सुनहु कान्हा त्जवासी, तिहारे दरस-रस की हो प्यासी । 
तुम ही सोँ मन लागि रह्यो अब सब तें भयौ है उदासी। 
पसी भाँति मरियत सरियत एक गावें वसि भमए प्रवासी। 
प्रान-पपीहा के आनेंदधन देया निपट विसासी॥ 
मुरली-माधुरी | है. हे... [ इकताल 
वंसी मोहन की फेंदवारी | 
मदन-गुपाल वज्ञाय हमारे प्रान-गरें गहि डारी। 
घुटत अधीर पीर को पावे दरखन-आस जियारी। 
आनंदधन-रस 'पियँ जिये तो रमें विरही बतथधारी ॥ 
असाधन |] ८७४ ) ' 
मिहँदी राचनि लागि लसी है नवेली के हाथ । 
छुटे वार मुख ओप डहडहो अलि गावत गुनगाथ। 
च्रजमोहन की नवल इउुल्हेया सोहति ललित सहेली-साथ । 
 आनेदघन पिय उमेंगनि उनए भरत सु बलि को वाथ ॥ 
उपालंभ |] ( ८ ) | ख्याल, तालजातन्रा 
न जानिये कौन भाँति मिलो तिहारी भवर की सी रीति। 
ब्रजमोहन आनंद्घन प्यारे टोर ठोर सवाद हिलो दई नई परतीति ॥ 


रत 


हैँ 


न 
्ससयब, 





के लिए । [ए२] फूली सॉक ८ साथंकाल का वह समय जब अंधकार आने के 
चूर्वे प्रकाशाधिक्य जान पड़ता है। [८२] बिसवासी > विश्वासघाती । [मर] 
फुँदुवारी > फंदा । जियारी  जिलानेवाली । [८४] राचनि ८ अर्थात्‌ ललाई । 
डहडद्दी ८ भरी पूरी । बन्षि - प्रिया । बाथ ८ अकवार । [८५] सवादु० स्वाद 


पदावलो २११ 


पूर्वरास ] (८८ ) [ मूलताल 
ठग्रिया बल्चत है री अरी यही गावँ। 
जमुना-तीर तें मन न हाथ मरे, सुधि न रहत घर पार्वे । 
परी ठगोरी लगि वह्ि ढोरी वोरी भई जागत बररावँ। 
साँवरे वरन आनंदध्न मभिजई जाना न कहा धो नाव ॥ 
नि्सांही प्रिय ] (८७ ) [ तालज्ञात्रा 
कहा वनि आई रे जियरा ! तोदि करि निरमोद्दी साँ मोह । 
अब तो आनि पतञ्ञो कितहँ तें वेरी वीच विद्लोद। 
काहे कॉ पछितात परेंखनि ते ही कियों अपना हित टोह । 
वे आनेद्धन तू है चातिक, वे चुंबक तू लोह ॥ 
टोड़ी की तान ] ( ( टोड़ी 
बजाचे कान्ह तीखी तान टोड़ी की । 
मुरली अधर धर खुंदर बदन मेन-मद-धमर नेनन 
केसरि-खोरि छुटी अलके ओर मुरि परसनि ठोड़ी को। 
मन ही मन मेँ रीफ्ति रीकि तहाँ ताही साँ होड़ा-होड़ी ही । 
सुघर-सिरोमनि आनेंद्धन पिय की छुवि देखें 
खुधि काहि लाज निगोड़ी की ॥ 
मुरली-माघुरी | ( ८& ) [ मूलताल 
सुधियों न रहे तन की तनकों भनकों मुरली की खुनत ही कान! 
तान-बान लगि घूमत घायल प्रान उत चाहत चलि जान। 
रीकि मुरमि अरबरनि उरमिससकत न सकत उठि, मगन-गान । 
आनंदधन पिय की मिलन अमिलाखत 
सुर-विमान चढ़ि कोन खसुकछत-आंभमान ॥ 





हो लेते फिरते द्वो । [८८] लगि० ८ उसके पीछे लगकर । बररावे > बरांती हूँ । 
[:9' कहा० > क्या लाभ हुआ | टोह ८खोज । [८८] मैन० ८ काममद से 
नशीले । सुधघर ८ चतुर । [८&] भनक 5 क्ञीण ध्वनि । मगन० >यान सेँ 


/ 


१४ आनंद धन 


( &० ) [ ऋरपताल 
बे की. इक, कक, पर 
बज़ाबे सावरों वंसी जमुना-तीर ठाढ़ो पनधट पर केसे जैये। 
५ 8 पक जा व हक का हे ध 
घट पठ-संभार तजि निकट का घये मोडिनी घुनि खुनि लुभेये । 
वाकी छुवि हेरि तन छुरति विसरेये डगमगत पग डग मरन हूँ न पैये। 
जोइब आनंद्धन नीठि घर पऐंयें तो निपट ही अररेये॥ 


( &१ ) [ इकताल 


सलान" ब्रज बगराई है, अपने रस की टगौरी 
त्रजमोहन सब ही भांति नीरस रीति चलाई 
काह की कछु कही न परति अति ही गिराई है । 
आरनेद्धन :सुरली-घुनि-घमड़नि प्रेम-दुहाई है ॥ 
गो-चारण |] ( &२ ) [ चौताल 
गैयनि चराय चराय गो गहि करत कान्हा कितेझ काम। 
गिरि गोवरधन घटियाँ घेरत हेरत हो नव वाम। 
हम जानें जैसे हौ मोहन गोहन लागत सोहन स्यथाम। 
आरनेद्धन कहा भ्रूमि आवत घर जान देड किन फिरत वरावत घाम॥ 


खंडिता ] ६ &३ ) 


विल्क महावर को अति सखोहे |. 

लाल आजु को वानिक मोमन आगे हूँ ते मोहे। 
मूड चढ़ाय लई अनुरागिनि अब ताकी पटतर को को है। 
एँडि भाग उनयो आनँद्धन उघरी परत अहो है॥ 





ल्लीन। सुर० स्वर; देवता । [&०| अररैये > गिर पड़ती हूँ। [& १] गिराई ८ 
वार्यों ही, बहुत अधिक कहने पर भी। [&२] घटियाँ - घाटियाँ। सोहन 
शोभन । धाम बराना -- मुसीबत टालना । [६३] बानिक < सजधज । पटतर -- 
समता । एँढि० 5 ऐुँदाकर अर्थात्‌ भत्री भाँति । उघरी० > रहस्य की बात उद्धादित 


कृपा-याचना ] ( &४ ) 
ज्ञान ध्यान धारना समाधी घरि धरि देखे पे न देखे। 
इस गिरीसन हूँ जो कहे देखे तो चटपटिन रतन परेखें | 
>< न ५८ अपनीय इच्छा विसेखे । 
| 
| 


हँ 


। कं 


मोसे अनकछ की गिनतो कहावत एक कृपा-गन उर अवरेंखे 
आनंदघन हो ढरों तो हरो दुख पूरो परे खंब लेखे 


दधिदान | ( &५ ) [ रूपताल 
छड़ी एंडी सिर घरे दहँड़ी । 

अब सब दिन को दान कानह को देत बने है लखि पाई गिरि-छेंड़ी | 
रूखी परिखत रीति ग्वारि क्षित बहुत बार या गई अमेंडी। 
आनंदघन सो मिलि चलि दामिनि नातर मचिहे दथ्षि की उरेडा-उर्डी॥ 


उपालंभ ] ( &६ ) 
कहा मन मिलाएं होत अनमिले साँ 
जाको सहज चंचल पस्खो हे खुमाय । 
दिन दस गा लागि लाहों बपुरी अवलानि भुराय। 
करत फिरत विसवास वधुनि को ब्ज्मोदन कहूँ मोद्दे न हाय । 
कहूँ उघरि कह घमड़ि आनंद्घन रचत नए नए दाय ॥ 


प्रेम की रहन ] ( &७ ) [ चोताल 
नेही सो विदरेही और जग मास कोन है। 
विरह को ताप महा आनंद को सात सह, 


अर मका»..--+५००५७»»०न»कन७०७ 


हो रही हैं। [&8] ध्यान ० ८ अटांग योग की साधना से । चटपटिन० » हड़- 
बड़ी में ही रत्न की परीक्षा की । अनकछु ० ८ अत्यंत तुच्छ की भी । अबरेखे ८ 
विचारे । [&५] ऐंड्री- अभिमान से थेढ़ी। दहेँड़ी-८( दधिभांड ) दही की 
सटको । छेड़ी -घाटी, उपत्यका। अमेंडी > सर्यादा को न माननेंवाली। 
उरेंडा० ८ (उल्ेडना) अभिमान से बलपूर्वक गिरा देना। [६६] लाहो ८ लास । 
अुराय ८ ठगकर । उघरि ८ हटकर । घमड़ि 5 अर्थात्‌ छाकर । दाय ८ धात। 





१७ आनंदधतल 


नाहीं कछ कहें जाके सम वन भोन है। 
जीवत अचहस्ट-बल खाय पे न जाने स्वाद, 

खाटो कट्ठु तिक्त भीठो किया यह लोन हे। 
वृंदावन-प्रभु॒ प्यारों वस्यों रहे नेनन मेँ, 

देखन का बावरों सो भयो फिरे मोन है ॥ 

( &८ ) [ मूलताल 
वेंगि ले आब री लालबिहारी प्रानपिया काँ, प्रानपिया को । 
कलमलात उनके देखन को राखि ले विकल जिया को । 
हाहा करति हाँ पायनि परति हॉ चेरी मानि अधीन तिया को | 
आनंदधनहिं मिले सियरो करि विरहा-जरत हिया कोँ॥ 

मन की वात | ' ( && ) * .. [| इकताल 
मन की वात नहीं जाने री, जब तें देखे मोहन सोहन स्याम । 
केसें रहो कहां अब कासों को अब माने री। 
डर अरि रही रसीली मूरति प्राननि छाने ये । 
चातक-रट लागी आनंदघन पाने पाने री ॥ 


रूप-माधुरी | ( १०० ) [ रूपताल 
» भोरचंद्रिका सीस घरें यह साँवरो चेटक हे धाको | 
पैठि परत आँखिन हू अनेरो यादि निरखि पन ले निबहे थो को । 
फिरि याकी मोहन मुरत्ली खुनि घीरज़ घरि थरि तरुनी रहे थों को । 
गुपत प्रगट भिजवे आनंद्घन मन की गति पति बिसरि रहे धोको ॥ 
विरहोद्ंग | (.१०१ ) [ इकताल 
मोहि तुम ही तुम दीसत हो। 
स्थाम उज्यारे नेननि तारे अब क्‍यों रीखत हो। 


[&७] बिदेही ८ देद्दाध्यासशुन्य । जीवत० -- अदृष्ट के बल्ल से वह अनेक चस्तुएँ 
खाता हे,पर उनका स्वाद नहीं जानता। [&८ | चेरी - दासी | [£&] अरि - अड़कर|। 
छाने > ब/घती है। पाने+ पानी । [१००] चेटक > जादू । थौँ कोन जाने 


पदावली र्र्पू 


इतने पे न जान दीसत हो तो प्रान परेखनि पीसत हो । 
तुमहि जु दीसि परी सोई दीलो पे नहिं प्यास परीसत हो ॥ 
विरही कृष्ण ] ( १०२ ) [ मूलताल 
.._शाधा राधा दीसे स्यामें घर राथा बन राधा | 
चायनि भरि गायनि क्के निकसत दुरि मिलिवे की साथा। 
ब्रज वखि केसें वतत कुलीननि लोकलाज ग़ुरुजन की बाघचा । 
आनेदधन चातक ला जीवत रसवस प्रान समाधा ॥ 
विरागी मन | ( १०३ ) [ चौताल 
को पावे ये भेद जो गाव मेरो बेरागी जियरा । 
ब्रजमोहन के सॉंयॉग वियोग भर्तोई रहे हियरा। 
असुवन जल साँ अधिक जगति जोति परेंखनि होत मना पियरा । 
आनंदघन  ओसेर - अध्यारनि दुसह - दसा दियरा ॥ 
>राधा-रूप ] ( १०४ ) 
' तेरी निकाई तोहि दई है विधाता राधे रूप रती भरिपूरि । 
रति रंभा सची उम्र रमा आदिकनि के गरव डारे री चरननि चूरि । 
रखिक मुकुटमनि ब्रजमोहन मनमानी जानी 
वखानी बेदनि महिमा भूरि पदवी परम पूरि । 
आनंदघन पिय को रख संपति देनी जिय की जीवनि सूरि। 
( १०५४ ) 
संजन करि कंचन-बोकी पर बेठी बाँचति केसनि जूरों। 
रुचिर भुजनि की उचनि अनूपम ललित करनि विच ऋलकत चूरों। 


के को 
तले 


कोन । अनेरो > अनोखा । [१०१] दीसि० ८ आप को जो दिखाई पड़ता है उसे 
ही देखते हैं । परीसत ० -- स्पशे करते हो। [१०२] साथा ८ उत्कठा । समाधा ८ 
समाधान । [१०३] ऑअँसुबन०-आँसुओं से वेदना की ज्वाला बढ़ती हे । 
पियरा ८ पीला | ओसेर ० ८ अतीक्षाजन्य दुःखरूपी अंधकार के लिए विरह की 
दुस्सह दशाएं दीपक का कास करती हैं। [१०७] रूप० ८ सौंदर्य का रत्ती- 


न्श्द् आान दर घन 


कप 


लाल-जटित बर भाल रहुबे 
'आनंदघन प्यारी-मुखछुधि 
यय्युना-महिमा | ( २०६ ) 
कृस्न-तरंगिनि रस-रंगिनि जमुना जाकी दरस परस 

ननि। 


७ जो 
हैः 
हे 
हत 


कछुक रहो फवि माँग सिंदुरो 


हि". 


बारां कोटि सरदन्ससि पूरो ! 


54 


पे 


सरख करत हिय नेननि बेननि 
कहां कहिये देखि देखि रहिये लहिये जे जे अपूरव चेननि: 
बुंदावन बिनोद दरसावनि भानकुँवरि लगिये रहे नेनसि! 
याके तीर वलवबीर धीर आनेदघन घमड़ि घममड़ि 
बसत लसत वरखत केलि-कुंज-ऐननि ॥ 
विरह-निवेदन ( १०७ ) [ मूलताल 
तू' जब चाही री मुखुकांही सखियनि तव ते उन मन मानी । 
मोहन रसिकराय रसनागर सव ही विधि खुखदानी । 
प्रीति बढ़ेचित चोप-रंग चढ़े सो कीजे खुनि खुघर सयानी ! 
आनेद्घन तोसों हित गति चातिक तें अधिकानी ॥ 
मोहन रूप ] ( १०८ ) 
तेरी लटकि चलनि पर वारी, वारिये वारि वारि डायी रे । 
बरजमोहन रखस-भीनी सूरति ल्गति प्यारीरे। 
हँसि चितवनि मदछाकी ऑअखियनि जीय-जियारी रे । 
रिक्ले सिजेंई लीौनी आनेद्घन रखिकविहारी रे॥ 
पनघट-लीला | ( १०& ) 
केसे के जाऊँ जमुना-जल लेँगर छेलठाढ़ो गेल माँक करे बोली ठोली | 
व्रजमोहन आनंद्घन उनयोई रहे कट्ठि कहाँ लो रहों देया ऐसें अबोली॥ 


9 #&|/7 


ल्‍थेर 


भर अंश भी छोड़ा नहीँ, उसे परिपूर्ण करके तुझे वह रूप विधाता ने दिया हे । 
सची > इंद्राणी । [१०५] चूरो > कलाई पर के कड़े । बँदी -साथ पर पहना 
जानेवाता गहना । ![[१०६| ऐन ८ अयन, घर। [१०७] हित० # प्रेमदशा । 
]१००] वारिये 5 निदछ्ावर होना ही । जियारी ८ जिलानेवाली । [१०&] 


परदावला ब्रज 


की 


बेगुवादन ] ( १२१० ) [ देशी टोड़ी 
मरली में मोहन मंत्र बजावे कान्ह लछुवीला डटेल | 

त्रजगारंन के गाहन लागयों वरज्यों न मानें अरल। 
प्रम-लदहरि उठि तन उश्कावें नाद निगोंडी निपट विस्सेल | 


#ल्‍चह 
का 


राम राम आनंद्घन छायो धरहनंबंथा का फल ॥ 


४१; 


उपालंस | ( &२११) [ आसावरी, इकताल 
निमाणी जिद लगी व तँडी नाल । 

चेंखणी कारण. तपदी वे कानह वेखि असाडे दाल। 
तुझ गल मेंडा कुझ बस नाहीं चलदी ज्यां भी त्या भी करो व बहाल | 
आनंद्धन हुण वंदियाँ विचारियाँ या जानी वे तुसाड ख्याल ।! 


है ' 


संदेश | ( ११२ ) [ काफी, मूलताल 
वोवो वो मेँ वारी वारि वारि जाँमी। 
अरज असाडी खुन त्रजमोहन सोहन मुख विखलांमा | 
तुज वाजू असी खरी वो निमाणी खिमा दल परचामा | 


पागा-प्पीहाो हे आनदधन रॉामाममॉाम रॉमास्ाम आमा । 
विरह-ब्यथा ] ( ११३ ) [ ईमन बिलावल- 


अब तो लागी लगनि तुम सांहे। 
ब्रजमोहन कित हाँ हिलगे तुम, अपनी अपनी मां हें 


लैंगर ८ ठीठ । [११०) गोहन + साथ । निगोड़ो ८ ( खियोँ की गाली ) बुरा । 
मच हा पा ] ए 
बिसेल ८ जहरीला । फैल ८ फैलाब, अभाव। १११। निमाणी ८ सनसानी 
करनेवाला । वेखणी० ८ आप के दर्शन के लिए । तपदी ८ तपती हूँ | वेखि ८ 
देखो | असाडे ८ हमारे | गल्ल 5 बात में । मेंडा ८ मेरा । कुछ ८ कुछ । हुए ८ 
अब | बंदियाँ: दासियाँ । तुसाडे० ८ तेरे विचार। [११२] वारि जाँसी ८ 
निछांवर हो जाती हँ। असाडी - हमारी । विखलॉमी - दिखाइएगा । तुज० ८ 
तेरे भरोसे । असी० - हम खड़ी हैं । खिमा ८ क्षमा | खिमा० > अपने मन को 


शेटेप्ट आनंेदघन 


छिन-पल कल न परत बिन देखें गाते चकोर- 


[ 
आनंदधन पिय वरखि सिराए हिये परेखनि दो हे ॥ 
वेशुवादन | € ११७ ) [| भीमपाली 


बन वजी बँसुरिया केसे रहूँ छा देया। 

कलमलात जियरा मिलिवे का को है घीर घरेया | 
न्‍्योज# लगों यह लाज निगोड़ी, करिहे कहा चबेया | 
उधरि घुरांगी आनंदधन सो अब डर करें बलेया ॥ 


भक्त का अभिलाष ] ( ११५७ ) [ बिलावल, इकताल 


माँगि सन वबजवासिन सो टक । 

तजि विजन सब स्वाद इते उत यहे विचार अचूक । 
प्राभ राखि अभिलाप स्थाम को, लोकलाज दे लूक । 
आनंद्घन दिखि जिषित पपीहा हे, बन माँ करि कूक ॥ 


सूर्यस्तुति | ( ११६ ) [ कपोतताल 
द्निदेव द्वाकर दिव्य रूप दीनदयाल । 

परम धाम पुनीत परिपूरन प्रवाप, तूरन चूरन शभ्रम:तम-जाल। 
बंदनीय विश्ुु, विज्ञान-प्रकास, विकासक हृ॒ृदे कमला-कमल-माल। 
आनंद्घन उदे उदयाचल में अब उपजेये हरि-अनुराग अमोल लाल ॥ 


समा से परचाओ, मेन में च्मा ले आओ। प्राण० >ग्राण-पपीहों के पास । 
ऑमी ८ आना । [११३] हिलयगे > प्रेस करने लगे । गौ >घात | दीँ- दावाधि 
[११४] न्योज लगना ८ देवता को अर्पित हो जाना, बलि चढ़ जाना ( ख्त्रियाँ 
की गाली )। चवेया ८ बदनामी करनेवाले । उघरि० 5 खुछमखुब्ला ग्रेम 
' करूँगी। डर०० मेरी बला डरे। [११५] हक ८ हुकड़ा । बिंजन 5 व्यंजन । 
लुक ८ (आग की) लुत्ती । करि० + चिल्लाओ । [११६] त्रत >तूर्ण, शीघ्र । 


के आष | 


पवावली २१& 


पनघट-लीला ] ( ११७ ) | मूलताल 


मोहिं न करि रे नकवानी लंगर हात अवार जान दे जमुना पानी । 
कहा तेर' आयो राज, लाज्ञ तज्ि खोबत और काज, 
ताह तलवाहि, घरवसे न जानत विरानी | 
भरि भरि डगरि गईं सँग की, हो कोन बेर की घिसे हाय, 
उतर न आये वृरेगी जब ननेद जिठानी | 
आनंद्धन हठ सठ स्वारथ लागे जानी हो पहचानी हो पहचानी। 
रावराो अब खु बावरी जु फिरि पत्याय 
है गल निगोड़ी आजु तें करिहा सयानी । 
( शश८ ) [ रूपताल 
गागरि दे रे उचाय जेंगर अठिलात कहा, ए लँगर अठिलात कहा। 
अब ही जो कोऊ कितहू तें देखि पायहें परिहे कठिन महा। 
या ब्रज के सब लोग चचाई करत फिरत हाँ चही-चहा | 
अआनेंदधन हुठ घमड़ छॉडि किन, पायनि परत हहा॥ 
गोपिका-प्रीति ] ( ) [ इकताल 
गोकुल की नारि नवल  अनराग-मरी रहे 
स्थामस्ेंदर देखन को दिनदिन हीं । 
मधुर रूप-रस पिवर्ति जियति आनंद उमगि उमगि छिनछिन हीँ। 
इनको खुख येई पे समझतिं रहि न सकति उन देखे विन हाँ । 
रोम रोम भीजी आनेंदघन यह रख' तो पायों हे इनहीं ॥.- 


[११७] न करे नकवानी ८ दिक सत कर । लंगर ८ शरारती । अबार > देर । 
तेरे ० > कया तेरा ही राज हो गया है । खोबत० ८तू दूसरे का काम विगाइता 
है। तलबाहि ८ उतावली-। घरवसे ८ उपपति, यार। न जानत० ८ दूसरे की 
पीड़ा नहीं समझते । डगरि० 5 चली गईं। क्ांच० 5 न जाने क्रितनी देर से । 
रावरी पद्माय -- आप की बात का विश्वास करे | निगोडी करिहीं - अर्थात्‌ त्याग 
दूँगी। [११५८] दे रे० ८ उठा दे । चह्दी-चहा ८ ( लुक-छिपकर ) देख-ताक 





२२० आझानदधन 


( १२० ) 
अधिक दहे। 


वन घन लिये फिरत मोहन सो कौन कह्दे ! 
> की चोर, कामिवस को यह खूल सहे। 
हन देति घर हू मेँ साँसन गिनत रहे। 

ने पे कल पल्ष एक न हें। 


60, के 


' बेठोीं बेर चहे।॥॥ 


ही 4॥/ 
| 

। 
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शिव-स्तुति ] ( १२१ ) 
संक्रर गिरिजापति नंदीस्वर चंद्रचुड़ गंगाधर । 
आदिनाथ केलास-निवासी भक्तराज भव भयहर। 
महाईस जगदीस जोगिमनि महादेव सिव संभ्ु द्यापर । 
आरनेदधन खुरूप गोपेखुर, मंडित बुंदावन थर॥ 
संद-प्रशस्ति | ( १२२ ) 
जिनके मन सुबिधार परे।.... 
शुरुपद-पदुम परम परखादहि पाय धेंम आनंद भरे। 
जग तें विरल विवेक-देस बसि देखन का तित रहत ररे। 
खान-पान परिधान आन विधि अनासकत हो करम क़रे। 
साधारन सुभ अछुम न जानत, नित निहे रुचि-सोच टरे । 
सावधान अति विरह-वावरे, मिलि सरूप इ॒हिं ढार ढरे। 


(करना) । हहा >हाय । [११७] दिन० >प्रतिदित । [१२०] देखनि० ८ में 
उनके देखने की भी चोर हैँ, देखती भी हूँ. तो लुऋ-छिपकर । कानि » मर्यादा | 
कल्न ० ८ एक चण का भी चेन नहीं। पिय० प्रिय को वश कर लेने पर भी 
वेर की घात लगाए रहती है। [१२१] दयापर ८ दयापरायण, दयालु । 
सुरूप ८ गोपेश्वर-रूप, श्रीकृष्ण-रूप । [१२२] बिरत् ८ पृथक । ररे ८ रटे | 
परिधान ८ पहनावा । आन० दूसरे ही प्रकार का होता है। अनासकत ८ 
अनासक्त, विरक्त | रुचिं० ८ इच्छापूर्ति न होने का सोच । मिल्नि० ८ भगवान्‌ 





लीन अननीननननानननरनान लि 3५4-नतम कट फलिनाणण »+ 


पदावली रे 


अमल अनूप विदेद रूप घरि थिर मति करि निञज्ञ गति विचरे 


ड़ ्ः रा 


थक 


। 
तिनके पद पांचन की रज्ञ मेँ अखिल-लोक-उपकार घरे । 
कस्न-रसासव अति सखपान सतें प्रन, परनकाम खरे। 
तत्ववोध की बलक छलक-बस दोक-गाँस-ब्योरनि उधरे। 
कव था मिलें हाय हम हूँ थे संत-कलपतरु कृपा फरे | 
| 

| 

| 


है हड गिय कई। हु 


सोभा-मूल फ़ूल-खुख बरसत सरसत छाया हरे हरे 
सुभ सीतल  खुदस्टि-घारावलि खींच गे उर-दाह-बरे 
आनेदघन अपमोध रसदायक पान रहत अभिलाप अरे ॥ 
मोहन-माथुरी ] ( १२३ ) [ सुबराई, रूपताल 
कान्ह की देखो हो खुघराई। 
सुघराई खुर साँ मुरली में अपनीये तान बजाई। 
मोहिं जनाई मेँ हूँ पाई उनकी हित-अंगराई। 
आनेदघन पिय घर बेठे हू रीभकनि-नीज भिजाई | 
अभिलाष |] ( १२४ ) 
यह मेह मोहीँ पर बरसेहों। 
रसभीजी चितवनि चिलते चाहि. चोप-चटक सरसेहों। 
कहा कहाँ मन आँखियन की. गति जब मोहन मुख दरसेहों । 
उघरि घुरोंगी आनंद्घन सो को लॉ ज्यों तरसेहो ॥ 
( १२४ )..[ कन्नड़ी बिलावल, मूलताल 


वनवारी के सँगवा फिरिहोँ शुरज्ञन-डरनि कहा घर घिरिहों। 
सनमुख दे छो ब्रजमोहन को भावभरी भमट्मेरनि भिरिहा। 
के रूप में मिलकर । धरे ८ घरा है,रखा है, होता हे। खरे > उत्कृष्ट । बल्लक० -- 
छुलबल से । दोक “द्वेत, दो का भाव। गोांस 5अंधि । ब्यौरति ० प्रथक 
करने का विवेक । उघरे ८ उद्धाटित हो जाता है। हरे० ८ घीरे धीरे । [१२३] 
सुघराई ८ चतुरता, सुंदरता । हित्त० -भेम की अगड़ाई, भेम का स्फुरण 
[१२४] चटक > फुरती । [१२४] भटभेरनि 5 आकस्मिक मिलन । [१२८६] 


र२२ आनंद पल 


डक 


अब तो जिय ऐसी वनि आई प्रीतम के मन ता क्यों फिरिहों! 
आनदघन-हित चातक-चोपनि को लॉ इन अखसुवनि-कर फिरिहॉ॥ 
पूर्वराय ] ( १५६ ) । 

नेना मरे लागे री, स्यामसुँदर ब्ज़मोहन पिय सोँ। 

१. ३. का (5: हिँ 5] हक निससादि &" 00 आप 

विन देखें नहिं चेन सखी री देन इकटक ज्ञागे री | 

लोकलाज कुलकानि विसारी उनहीँ सोँ अनु॒रागे री । 


4 


आनंदघन-हदित प्रान-पपीहा कुहकि कहकि पन पागे री |! 


पनथट-लीला | ( १२७ ) 


अरी परनघटवा आनि अरे। 
अटपदि-प्यास-भस्यथों ब्जमोहन पलकनि ओक करे। 
रुचि रचाय ललचाय, निहोरे मेरोझ धोर हरे। 
उधरि उधारे मिजये आनेदघन चोपनि लाय भरे ॥ 

( शैश्घ् ) 
बंसी वजाबे रँग साँ, जमुना के तीर कन्हेया। 
हो दोरति हो सो ही इकोसें ओचक दीठि परि गयों देया । 
रूप-गहर मन जाय पस्तों हे जेसे मँवर जाजरी नेया। 
उधरि उघरि मभिजये आनंद्घन ताननि विष वाननि वरसेया ॥ 


( १२६ ) 
आँखिन लाग्यों री गोपाल । 
जमुना-तीर गई गागरि ले भरि लाई जंजाल | 
ओचक दीठि पस्मों त्रजमोहन ठाढ़ो गहें# तमाल। 
चितवनि मेँ मिजई आनंदधन ये पनघट के हाल ॥ 


कुहुुकि > चिल्लाकर । [१२७] ओक » अंजली । [१२८] इक्चोसे > एकांत मैं 


के 


. #उठेंगि। 


पदावली 
प्रेमी मन ] ( १३० ) 
सलोने स्यथाम साँ मन लाग्यो री 
गिनत नहीं कुलकानि तनिक हूँ अब एऐंसो अनुराग्यों री । 
कल न धरत पल-छिनत बिन देखें उनहीं के रस पागण्यों री । 
आनंद्धन-हित मयो पर्षीह्ा ओर सबे कछु त्यागों री ॥ 
वेणुवादल | ( १३१ » 
कहा विप घोख्यों हे बसुरी में, अरी इन सावरिया रसवादी । 
घृमत मन, धीरज न धरत ज्यों करि देख्यो कर रो में 
एक गाँव वसि केसे भरिय कठिन कसक पंखुगी में । 
अब आनेदधन उधरि घुरांगी लहाँ यह जसु री में ॥ 
उपालंन | ( १३२ ) 
तुम साँ न नेह लगेये ब्रजमोहन दो विसासी। 
पावत नाहिं पराई बदन डोलत भेंवर विलासी। 
अपनी गाँदुरि हिलत मिलत हो रस लें दंत उदासी । 
आनेदधन पिय हों बरसों हैं राखत आपनि प्यासी ॥ 


धुवराग ] ( १३३ ) 


२२३. 


बनचासी कान्हा चित्त चलयी री, तातें मोहि घर-अगना न सुद्ाय । 
स॒ुधि बुधि सोधि लई खुनि सजनी मुरली तनिक वजाय। 
जिय की दसा कहति नहिं आये घूमि घूमि सुरमाय। 
उधरि मिलेँ बनिदे आनेद्धन अब तो मो पे रहत्ों न जाय ॥ 


( १३७४ ») 


रंगी साँचरिया तेरी वनक न बरनी जाय । 
५ ५७, कर) ५७५ थी का &*, 
जब जब देखो तब तब भूलाोँ अंखियन घाली आय । 


गहर - गहराई । जाजरी ८ हूटी-फूटी । [१३२१] कसु ८ खींच-तान । भरिये 
सहूँ । [१३२] पावत० ८ दूसरे की पीड़ा नहीं समकते | उदासी - उदासीनता । 


श्र ड़ 


2२७8 आनंददइन 


हु 


दी 


हि न सका मिलि सकॉन ऋर-डर मनहों सरका हाय । 
सोचते रहा कछ न ठिक ठहरे अर कछुबे न बसाय। 
देखि जिऊ तोहीं आनंद्घन हाहा जिय तरखाय ॥ 


त्रेजुवादन | १३५ ) 
बैन वजाबे वनमाली अरी हो कल॑मलाडें खुनि घर मेँ । 
गोहन पस्यों सली त्जमोहन ताननि वेधत मर्मेँ। 
केसे रहाँ कहाँ लॉ साथाँ टारत धीरज-धरमेँ। 
आनंदघन सो उघरि मिलोगी फुरसति विरहा-फर मेँ ॥ 
अूर्वराग ] (६ रहे ) 
कहि झुघर सनेही स्थाम मिलेंगे कब री | 
हेली, मेरी जियरा वब्याकुल होत है अब री। 
खितवनि मेँ करि गए ठगोरी इत हो निकसे जब री। 


कक 


कहा करो कछु वनि नहिं आवे अति ग़ुरजन की दव री। 
उधरि परेगी बात भरम की ,लखि ले हँगे सब री। 
आनंदधन-रस भौजी रीकी ले मिलि काह ढब री ॥ 
उपालंम ] ६ १३७ ) 
4५ कु बंगी कर 53५७) 
निर्माणियाँ दी बस्ती, वो होवें बंगी रहे, तँडी जान । 
8... # ५. 8. #&०5. अर । ह -द्स्त हक] 
ऐसी बे तुसाड़े दरस-भिखारी, होबे सोदा दस्त-ब-दस्ती । 
तडे बे कारण फिरणे दिवाने हुसन-प रस्त अलमस्ती। 
आनेदधन ब्रजमोहन जानी तँडे तलब दी मस्ती॥ 
चज के विरही ] ( रैरेम ) 


निपट विरहिया लोग या त्रजञञ के | 
स्याम सनेह सगवणे सब ही रूप रगममगे नेन। 


'७ज+ननललननधनिलज फल कल लिन न जन 
वर मल्‍कसत्रनर कमर पकंनतकना एन मना ७५३ल्‍333०>आ 


आपनि ८ अपनी ; जल से । [१३४] घाली ८ आघात किया । [१३५] मरमें ८ 
ममंस्थल । फुरसति & झुबसतो हूँ, जलती हूँ। [१३६] दब ८ दाब । भरस ८ 
मेंद, रहस्य । ढब - ढंग, तरीका। [१३७५ ]बस्ती ८ रखेली । बंगी > टेढ़ी। दुस्त० ८ 
द्वाथोद्राथ । डुसन० + प्रेमसाथक । अद्वमस्ती > मोजी । तल्रब० ८ नशे की | 
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मिलि मिलि विछरा विदछूर मिलि मिलि पावत चेन कुचेन । 
आनंदवन सार लग्यों सदाई घर राखत रस-बढ़वार । 
मोन धरे मसचि रही चहूँ था कान्‍हे कानह पुकार ॥ 
पूर्वराग | ( २४३८ ) 
जेमन करिया कान्ह देखी, सेई करियों | 
प्रान-सखी विसाखा विनती मन रियो । 
वंसी-धुनि खुनियों या छुविकारी, मदन-अनल जाता अंतरमा डारी। 
स्यामे रमि रम कथा वृ्चिते ना पारी, आरनदधन बजमे।हन विहारी ॥ 
( १४० ) 
गोकुल के कान्हा मेरो मन मोह्यों । 
डगर चली हा जात सहज ही मा घाँ मुसकि मुसकि जोहद्या । 
अब तनकों धीरज न रहत है अपनों सो बहुते टोह्यों ! 
रीकनि ले मभिजई आनेद्धन मुरली की ताननि पोह्यो ॥ 


. ( #७१ ) 

हो कहा करों हे, गोकुल गाँव बसि केसे भरा हे। 
जमुना-तीर कान बंसी वजावे,वाकी घुनि छुनि मेरो ज्यों बोरावे। 
आसे ननंदिया सासुरिया, काहू विाध कछु न बसाय। 
ताननि बाननि वबेधें प्रान, और दसा कहा करो बखान । 
आओरन सो हाँ करा दराव, उधघरि परे प॑ कोन उपाव। 
छाह छुवन हू कोन बनाव, गेल-गस्माराने चले चवाव। 
मो ही जो गति खागी मोहिं, के ओरनि हूं, वूका तोहि। 
जो कछु ही सो दई जताय, हा हा अब हित की खु बताय । 
आनेद्यधन या विधि रहो छाय, विरह-ताप डारत तन ताय॥ 

[१३८] सगबगे - सराबोर । रगमगे + लीन । [१३६] जेमन० ८ जिस प्रकार 
कृष्ण को देखूं वही करूँगी । छुबिकारी सुंदर | रमि० + रमणीय । बूम्ध्रिति० ८ 
समझ नहीँ सकती । [१७४०] डयर > सार्ग । सो धाँ ८ मेरी ओर । अपनों -- 
अपने भरसक बहुत यत्न किया। पोझों >बेध दिया। [१७४१] भर्रों 5 दिन 

हक 


सन्बमकू 


बब्मकू 


४६२६ आनंद घन 


) 


# फिर 


० 


। 


गोपी-प्रेम ] ( 


कन्हेया ने हो घरि | 
खाध खाकरों मा सजोंड आय गयों कितह ते हेरि। 
गर भरी ओ घरी ओचकाँ अकेली काहि सुनाऊँ टेरि। 


॥ “4 


आदेद्घन घुरि सरावोर करि पठई धर लॉ निपट लथेरि ॥ 
प्रिय-प्रतीक्षा ] ( १४३ ) 
हो जी साँवला थे तो भला विष बसाया | 
व्रजमोहतव आनंदघन ऊभी ऊभी बाद डीकाँ थे ओठे ऋर लाया, 
नहों आया, परचाया ॥ 
ब्रृंदावन ) ९ १४४ ) [ सारंग, चोताल 
यह बूंदावन, यह जमुना-तीर, यह सारँग राग | 
यह भाग-भरी भूमि, यह तरु-लता क्ूमि, ये बिहंग बड़भाग । 
राधा-मोहन को खुहाग-बाग । 
याकां लद्॒लहाने याही में पेयत सींच्यों आनद्धन अनुराग । 
याहि चाहियो आंखिन को फल समभृति स्यामा-स्याम 
जे नित सेवत हैँ करि जाग ॥ 
* युगल-नवेहार ] ( १४५ ) 
आंतसुगध मलयज् घनसार मिलाय, कुसुम-जल सोँ छिरकाय, 
डसीर-सदन बेठ मदनमोहन संग ले राधा प्रानप्यारी रति संगनि । 
जमुना-तीर बानीर-कुंज, मंजु चिविध पवन खुखपुंज 
परास रोमांच होत छबीले अंगनि | 
बृंदावन-संपति दंपति विलसत हुलसत ऐसे अपनी मरि भरि उमंगनि। 
आनंदघन आभिल्ाष भरे खरे भी जे संगम-रससागर की अतुल तरंगनि ॥| 


बिताऊं । ताय डारत ८ जला डालता है । [१४२] मॉँक० “संध्या होते ही । 
कोरि > ( कोंड ) गोद । ओचकोँ- अचानक । लथेरि 5 दुलमलकर । [१४३] 
थे८आप । ऊभी > खड़ी । बाट० >सार्ग जोहती हैँ । ओठे 5 वहाँ। 
परचाया ८ वहीँ परच गए । [१४७४] जाय > जागरण । [१७४५] मलयज « 
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वूर्व॒राग ] ( १४६ ) 
एक ही वगर वसत बनमाली में मरी आली श्रखि ला आँखि न दीसत 


अं क७ [आ 


| 
हित जताय चित कठिन किया री अधिक वधिकहूतें प्रान परखनि पीसत। 
निकट आय मनभायो करत किन, दूर तें क्‍यों विष-सरनि कसीखत । 
आनंदघन सव विधि ने 'खुली रहो निसिदिन जात असीसत ॥| 
वेशुवादन | ( २४७ ) [ रूपताल 
हो कहा करिहा मेर्री देया मोहन-वँस्तुरिया बजी है । 
मनहि घुमावत तन बोौरावत येरहि लेन सजी है । 
लाज-लपेटी को लॉ गहिये घुनि घीरज की करत घजी हे । 
आनंदधघन रस-प्यासनि जासनि अकि काऊ अबला न लजी है ॥ 
गोवर्धन-प्रशस्ति ] ( १४८ ) | रपताल 
गिरिराज-कंदरा-मंदिर अमंद अति मंदार-तसुवंंद-आवत विराजे। 
सुख-सेज सोरभ सकल साज अनुकूल 
अनुचर-निकर वर प्रमोद साँ साजे | 
करन वृषभानुजा-संग विहरत जहाँ 
समे-रुचिि साधि के करत हित-काजै | 
जयति गिरिनाथ ब्रजनाथ-हिय 
हाथ किय आनंद्घन खुजस-दुंदुभी वाजें ॥ 


बूंदादेवी-स्तुति ] ( १४६ ) [ चौतात 
वृंदादेवी बृंदावन-सेवी राधा-मोहन की हितकारिनि। 


&72१७, 


नित नित चित-चिंतन-फल दे दे रिकए मिजए विद्यारी-विहारिनि। 
मोहि मिली महामंगल-स्वामिनि निज वनवास-आस-पन-पारिनि | 
याहि मनाऊं या सुन गाऊ आनदघन रस रसने प्याऊ 

सब ही विधि है अंतर की ताप निदारिनि ॥ 


रन लक है २ 2वये हकना+ जनक ० हे न्यभ के न» 


चंदन । घनसार ८ कपूर । उसीर ८ खस । बानीर ८ बेंत । १४६] कसीसत -- 
खीँचते हैँ। [१४७] घी ८ घजी, टुकड़ा। अकि ८ या कि । [१४८ | संदार 5 कल्प 
वृत्ष ; आवृत ८ घिरा | सौंज ८ सासंग्री। निकर ८ समूह । समसे० ८ समयानुकूल 


श्श्८ आनंदघन 
श्रीराधा-चरण | ( १७४० ) 


श्रीराधा-चरन करि मन ! मेरे बंदन । 
मोहन-मझुप भप्यों अभिलापनि स-हित लेत मकरंदन | 
बन-अवनी रवनी-सिर-मंडन जगमगात दुति उदित अमंदन । 
बेद पपीहा लॉ आरनेंदघन रटत निरंतर छुंदन ॥ 
पूर्वराग ] ( १५१ ) 
जब जब सुधि आये मोहन वनवारी की तव तब मन बन- 
तन निकसि जाय । 
डरी रहत परवस हो घर मेँ यासों या न बसाय। 
मुरली-भमनक इते पे सताबे आनि हाथ होति अनपाय | 
विरह-घाम व्यापत अति मो पर आनेद्धन मंडराय ॥ 
श्रीकृष्ण-स्तुति | (१५२ ) 
सरनागत स्वामी, सरबदयाल अंतरजामी 
जिन जिन जहीं जहीँ संभारे तहीं तहीं धघाए क्रपानिधि गरुरगामी । 
मोसों न और अधमन में दसरो कपटी कुटिल कामी। 
अतिनामी आनंद्घन अघ-ओ घ-वहा वन 
खुदस्टि-जियावन बेद भरत हाँ हामी ॥ 
वेखुवादन ] ( १५३ ) क्‍ 
निकसि निकसि मन तन ते बन-तन को जाय हाय याहि कहा बनि आई । 
कवहूँ कबहूँ मुरली की टेर खुनि आवत वाहिर हाय याँबोराई। 
घर में रहे याकाॉँघर बन ठहस्वों सासु ननद्‌ न्याय रहत रिसाई। 
आनंदधन-हित अखुबनि भीजी सोचनि . सूखति मेरी माई ॥ 
रुचि । [१४६ | पारिनि ८ पालनेवाली । [१५० ] स-हित > प्रेसपूर्वक | बन० ८ 
वनभूमि में । रवनी० ० रमणी श्रेष्ठ राधिका की (द्युति)। अमंदन ८ परिपूर्ण । 
[१५१] तन > ओर। डरी० ८ पड़ी रहती हूँ। अनपाय ८ दुष्ट ! [१३०] सरब ८ 
सर्व । सेंमारे - स्मरण किया। नामी >प्रखिद्ध। अघ० रू पापसमूह । 
हामी - स्वीकृति । [१४३] बन० ८ वन की ओर । न्याय - उचित ही । [१५४] 
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पृ्व॑सग ] ( १५७ ) [ मूलताल 
तुम साँ लग्यो है सनेहरा । 
रूप-उज्यारे प्राननि प्यारे ब्जमोहत दग-तारे 
कह्यो न परत कल रहो न परत है सह्यो न परत छिन छेहरा । 
उधरि उबरि अति वरलन लाग्यों अचरज़ को यह मेहरा | 
आनंद्घन दिन-दूलह तुमहों बाँधो जू पन-सेहरा ॥ 
( १७५५ ) [ तालजात्ा 
न रहे मेरों मन विन देखें ब्रजमोहन उजियारे। 
आनेंदधन रसपान करन का धान-पपीदा निसिदिन रटत बिचारे ॥ 
गोवध्धन-पूजन (2५८ ) [ मूलताल 
महाराज बजराज पूजि गिरिराज परम आनंदे | 
बल मोहन ले संग रंग सोँ दाहिने दे दे नंद । 
गोपी-गोप-समाज भाव सरि फूले फिरत खुछुदे । 
जय जय धुनि आनेदघन गरजनि खुनि मधवा-मद मंदे ॥ 
अमभिलाघ | ( १४७ ) [ इकताल 
परो जो व्रज-रज-परस-खवाद । 
ब्रजमोहन की चरन-धरन छुवि लोचन लहे प्रसाद । 
प्रान पोष पाइहें तबहीों झखुनिहे मुरली-नाद । 
आनंदघन रूर लगे निरंतर बढ़े प्रेम-डनमाद ॥ 
चेतावनी ] 4004 [ पूरबी, रूपताल 
सुमिरन करि रे मन सार, यह सब धोखा हें संसार | 
हरिचरनन चितवन करि निरंतर जिन ही लावे वार | 


कक, 


सनेहरा > भीति । छेहरा ८ वियोंग । मेहरा ८ मेघ । दिच० >प्रतिदिनव दूढ 
नित्य दूढ्हा | पन० 5 पन का मोर ( मुकुट ) । [२४८] बजराज 5 नंदराय | 
बल - बलदाऊ । नंदें-प्रसन्न हुए | सुदंदे “स्वच्छुंद । सघवार दू। 
संदे -- धीमा । [१४७] परो० ८वबज की घूल के रुपर्श का सुख मिलते । [१५४८] 


हक 


६४३० आनंदघन 


छिनहीँ छिन जात वे वीति या चेति तू कौन काको वंचु कैसो परिवार। 
भर हक, 4० .प आन 
आनंदधघन-चरित अम्त-रखधार करि पान हे अमर निरघधार ॥ 


शिव-स्तुति । ( १४५६ ) . [ चोताल 
नाद-महंत गिरिज्ञा-कंत दीनन के दयावंत । 
तिहारी कृपा तें निसिदिन गाऊँ श्रीहरिगाथा जैसे गाय आए संत । 
बरद्राज़ सव काज-सँवारन मंगलमूरति अनघ अनंत । 
आनेदघन को व्रजजीवन-त्यों सरस राखिये जानि आपनो जंत ॥ 


पूर्वराग | ( २६० ) | इकताल 
गुजरिया गुपाल के रंग वीधी गोहन लागिये डोले। 
करति नहीं कुलकानि तनकहँ जोवन-रूप-छुकी 

सु शुमान भरिये न बोले । 
ज्यों ज्यों चलत चवाव चहूँ दिसि त्योंही त्याँ रस-सिंचु कलोले ! 
आनंदघन मुखचंद निहारे चातक-चोप चकोरनि टारे 

अति अन्न॒रागहि तोले ॥ 
नयनोक्ति ] ( १६१ ) [ चोौताल 
अरी मेरी अंखियनि वानि परी मोहन-मूरति देखें बिन न रहति । 
सब मिलि देत बहुत बिधि सिख सखी ये अमेड़ तनकों न गहति । 
कहा करों कैसे करि रोकों उम्रगि उमगि काह त्यों न चहति । 
आनंदघन रस भीजी रीक्ी ओसेरनि जल चहति दहति ॥ 
चूवेराग ] ( १६२ ) [ तालजात्रा 

मेरो मन मेरे हाथ नहीँ कहा करोंरी बीर। 
त्रजमोहन के बिछुरन की अलि निपट अटपरी पीर । 

सार >त तत्त्व । जिन ही० ८ देर मत कर । बे 5 वयस्‌ । [ १५६| नादु० ८ नाद- 
के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता। अनघ > निष्पाप । जंत-( जंतु ) जीव । [१६०] 
गुजरिया - ( मुर्ज ते ) गोपी । बीधी > ( बिद्ध ) रैंगी । कलोले > लहराती है 
अर्थात्‌ स्नान करती है । तोले - अर्थात्‌ 'साधती है । [१६१] अमेड़ ८ मर्यादा 
कोन माननेवात्वी । न चहति नहीं देखती । औसेर - प्तीक्षाजन्य पीड़ा । 


शक 


पदावली म्श्र्र 
केखें दुगऊ ग सखो& नननि भरि भरि आवत नीर। 
आनंदघन पिय के बिन दखों" प्रान-पपीहा अधीर ॥ 
उपालंभ | 


मी कम... 
हि 


६३ ) 
निपट निद्धर तिहारी वालि, देया तुम सो या ही करी पहचानि ! 
त्रजमोहन मोहे न कहेँ पे कहा ज्ञानों अकुलानि। 
हम भारी तुम चतुर सनेह्दी कोन रची विधना यह आनि ।! 


आनदघन हे. प्यासनि मारत प्रान-पर्पीहनि जानि | 
विरह-व्यथा | ( १६७ ) 


सुजान तोरें देखन को मेरो जिय तरसे घरी घरी छिन छिन वल ना । 
धर अँगना न सुहाय हाय अब कहा करो क्यों मरा तोरे विन कल ना।॥ 


( १६५ ) [ चोताल 
चटपटी लगाय गए पिय मन को कहा करा वातनि मोह बढ़ाय | 
भूलें सुरत्यों लई न विसासी कासों कहाँ दुख हाथ! 
रसलाभी ललचाय रहे कहूँ ब्रजमोहन हो मँवर-सुभाय ! 
आनेदधन-हित प्रान-पपीहनि निसिदिन रत बिहाय ॥! 


वसंतागमस ] ( १६६ ) ( सारंग,चौताल 
लहकन लागी री बसंत-बयार;: मन बनवारी लॉ लग्यो बहकन । 
जानो ना आगे कह करिहे जब लगिहे पलास-वन दहकन। 
मदन मरक कवहूँ कि काढ़िहे ओ रं पुड्ुप लागे वरन वरन महकन । 
आनंदधन पिय कित अब छाए इत कुंज कुद्द लागी गदकन ॥ 


2 / लय कं ४४५७४ ७नयाधाआ ७८७८८ बला 


जल - आँसू । [१६२] बीर > सखी । [१६४] वल् ० ८ शक्ति नहीं रह गई | 
कल ८ चैन । [१६५] सुरत्यौ० 5सुध भी न ली । (१६६) लहकन - चबने 
लगी । मरक काढना ८ बदला लेना । कुह्ू - कोयल की ध्वनि । गहकन लागी ८ 


३9 धीरज धरिहों । 7 जजमोहन जानी । | बहार । 
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उत्सुकता | ( १६७ ) [ मालव, मूल्षताल 
चन तें ब्रजमोहन आवन की बेर भई हे । 

गोधन-धरि-धुंधरी देखें आँखिन जोतिन जोलि नई हैे। 

मुरली-धुनि खुनियत अति नियरें विरह-विथा दुरि दूरि गई हे । 

| 


डर टू 
आनंदघन  पिय-आगम उलही उर अशभिलाष-जई हे 


पूरवराग | ( १६८ ) 
दरजन वाहिर गरजन घर में । 
लाल गय्धारें बोल खुनायों प्रान परे अरबर में। 
निपट अदपी पीर सखी री को पाये या मरमें। 


आनेदधन ब्रज रस-भर लोयों हो ही विरहा-मर मेँ ॥ 
( १८६ ) [ गोरो-ईमन, कपोतताल 


है. ०५ # हैं. 50 


उंठि उठि उठे दो रे बन की ओर आलीो । 


सुंदर बदन-छुबि-पान करन का वाढ़ी हे 
अधिक प्यास मोह तें मई अति उदास । 
कहा धो अवार भई दई अब लॉ ज्याँ त्योँ करि 
राखी इनकी दसा देखें आवत जास । 
वे आनेदघन हैँ हो मठ, को लहे उर की गति गोरी गाव बविभास ॥ 


चंतन्य-प्रशस्ति ] ( १७७ ) .[ इकताल 


श्री चेतन्य दयानिधि चीर । 
. कलिकाल-मलोन-दीनजन-पावन-करन परम गंभसीर। 


भरने लगी। [१६७ | बेर 5 घेला,समय | डलही ८ निकली | जई ८ अंकुर। [१६८| “ 
गरवारें > गली में। अरबर ८ सुश्किल। विरहा० ८ विरहाधि । [१६६ | अबार ८ 
देर | भटु ८ वधू , सखी । गोरी ८ गोड़ी, एक रागिनी जो रात के पहले पहर मे 
गाई जाती है । बिसास ८ एक राग जो सबेरे गाया जाता है। [१७०] नाव ८ 
नास; नोका । पठए०- पार किया | असंग निरंतर । बिभंगित - तरंग्रित । 
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पुरनचंद नंदनंदन को उदें सदा उम्गनि की सीर | 

बहुत नाव चढ़ाय बहुत जन प्रेंम-मगन करि पठए तीर । 

भसाव-तरंग अमंग विभंगित महा मछुर रस-रूप सरोर | 

निजञ्ञ ज़न रतन-जाल जुत राजत चुनि हंकार उसास समीर | 

विविध ताप तें जरत जीव जे सीतल किये परख-परद-नोर । 

करुना-दस्टि-बुस्टि साँ सीचे जय जब जय आनंद-मुदीर ॥ 
पूर्वराग | [ १७१ 


आई री बहुरि दुखदाई साँफ। 
व्‌ 


अं पकक 


(कर 


दिन देखन का दाँव दूरि ते बनत बनवारों साँ 

अब ताह मेँ परी है लॉक | 
उनह को उदेग मोदी सो साँवरि भग्त गलानि मास । 
छाँह-छिवन दूसर आनंद्घन इतर देहरी करत माँक॥ 
चेणुवादन | ( १७२ ) 
मुरली में कौन ठगोरी है । 
स््रोननि सुनी तनक भनकों जिन खुधि वुधि तजि भई बारी है 
डठि उठि चलत न रहत भवन पग लागो देखन की ढोरी 
आनंदघन पिय की प्यारी यह हम ही साँ अति खारी हे ॥ 


२७३ ) [ मूलताल 


सुरली-धघुनि खुनें कान्ह रट लागी मेरी रसना के। 
जब तें गयवने बनचारी तचब तें ये अंखियाँ 
अचसेरनि इकटक उस ही यो के | 


।॥$ #्ज हा 2 


| 
| 


कि 


५ 


के 





परस० ८ चरणोद॒क के स्पर्श से। सुदीर- ( झुदिर ) बादल--आंद के 
बादल ( श्रीचेतन्य ); आनंद्धन ( कवि ) [१७१| लॉन्द्र ( लंघन ) बाधा । 
छिवन ८ छूना । दूसर कठिन । इतर ८ ओर, विय । देहरी ८ देहली के पास, 
जिकट ही । साँक शोर । [१७२] ढोरी ८ छुन । खोरी ८ बुराई । [१७३] 
के > के, को | अवसेर - प्रतोक्षाजन्य पीड़ा । खाध ८ लालसा । कानन० - 
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मुरली-घुनि सुनिव की साधन प्रान बसेरो कानन घाँ के । 
वे आनंदघन इत खित चातक को जाने कित का धघारचें 

अरु आये कित हो मारग झूथ वॉक ॥ ० 
चेतावनी | ( १७७ ) 
मन | बन ते वाहिर जिन जाय । 
राधा-हिलन-मिलन -खुख स्यामहि पुरवत यहे वनाय । 
दिनहीं धरि राखत उर-अंतर, निसि तें निपट सहाय । 
तरु-तरू लता-लता में दरसखत भखस्यों खुदंपति-भाय। 
याही मेँ भाँवरी भर्तों करि विनवत हाहा खाय | 
आनंदधन सोँ चातक-पन गहि रस लें प्यास वढ़ाय ॥ 
वन-विहार ] ( २७४. ) [ इकताल 
गोकुल घधा के ग्वार, डगर बताई रे । 
हाँ भूली बिछुरि परी सहचरिन संग तें डोलत बन किललाइ रे । 
सॉक निकट घर दरि खसाँवरे हियरा सोच सताइ रे। 
खुनत हो भूम आए आनेदघन दीनी गेल जताइ रे॥ 
रूप-मसाधुरी ] ( रद ) [ तालज्ञात्रा 
अरे अरे साँवरे, ते कहा टोना कीनों । 
मुरली माँ ठगोरी गोरी पूरत ही मेरो मन हरि लीनों। 
केसरि-खोरि घूमरे नेना विथुरी अलक बदन रंग-भीनों। 
रीभनि ले भिजई आनंद्धन तो पर सरबस वारि दीनो 
विरह-व्यथा | ( १७८ ) [ मूलताल 
सहोणी ! में कद लगि इस्क छिपावाँ, सहोणी ! 
गुज्के घाव दिलाँ दे अंदर कित वल कूक मचावाँ । 


है रशक्कृभभ+२०- नमन |॥२५++++ककनन«-नकन७ ++_ कलम नकली ५०५ -3६५+५७९-+ ०४8 कनकजननभ० ५३९४३ 


वन की ओर । (१७७) बन - बूंदावन । पुरवत ८ पूरा करता है। बनाय -- 
भल्ली भाँति । निसि तैं-- रात होते ही। सहाय ८ सहायक | हाहा खाय ८ 
दीनता दिखाकर । [१७५घों के -- ओर के, वाले । किललाइ ८ चिह्लाकर । 
[१७६] गोरी ० - गोड़ी रागिनी बजाते ही । घूमरे ८ नशीले । [१७७] सहोणी <- 


पदावला ब्श्प 


वंसीबा लेन घाइल कीती दारू दरखन पावाँ। 
बेखे वाज्जू जिद नर दी, किस मिस इस परचावाँ । 
वे गहराँ दौषालाँ आनंदघन केगें आखि खुणावाँ ॥ 
चेतावनी | ( #ृष्म ) [ भपताल 
हरि-सरन तकहि मन ! मरन-भमय माजें । 
हरि-सरन धान को परम अवसान-पद जहाँ सुख-संपदा संतत विराजे। 
धाम धामी ओर दास-सेवा-समय एक रख निरदंद दुंदुभी याजे 
देख अद्भुत महा बिभव कहिये कहा 

आनंदधन घमड़ि अमित छाबर छाज॥ 
पूचराग ] ( २७६ ) [ मूलताल 


मेरी तिहारी लगनि, अनसहन सहि न सके वाम । 

राई लोन भरा तिनि आँखिनि जिनहिं न देख्यों भावें यह धन-धाम ! 
मोहिँ तुम्हँ घुर को संजोग-सुख थिर चिर रहो आगटह जाम। 
आनंदघधन वरसों सरसों हित, तेई हडुहेली दहों दुख-वधाम ॥ 
विरह-संदेश | ( १८० ) [ धनाश्नी, कपताल 


एसो को जो तिहारो गुन गाय जाने, गाय जाने तुमहि रकाय जाने । 
दीन रसना जो कछु बखाने तो कृपा के प्रसाद का पाय जाने । 
कसन कमनीय कोबिंद करुन जानमनि तुम विना कोन ये भाय जाने । 
प्रान-चातकन के आनंद्धन खुनों विरहोीं [विचारों वरशराय जानें॥ 


सखी । कदु० ० कब तक । छिपावों > छिपाऊ । गशुम्रभू5( गुहछा ) गहरा । 
किव०८ किस और । कीती ८ की | दारू ८ दवा । वेखे ८ देखे | बाजू०-जी वन के 
अवलंब । नराँ दी ८ मनुष्याँ की । गहरों दी - हृदय की गहराई से निकली हुईं । 
गललों - बाते । किस० “८ किस बहाने से इसे बहलाऊँ । केने > किसको । 
आखि > कहकर । सुणावों ८ सुनाऊँ । [१७८] अवसान० ८ अंतिम स्थान । 
[१७६] अनसहन ८ न सहनेवाली । घुर को ८ अत्यंत । तेई०८ वे ही अभारिनें 
दुःख की धूप से जल ( जिन्हें मेरी तुम्हारी प्रीति नहीँ रुचती )। [रै८०| 


श्३द्‌ आनंदधन 


विरही-विनय | ( श्८३ ) 

हमारी इतनी विनती चित घरिये । 

अपने दासनि के दासनि कॉकाह विधि कछु करिये। 
सुनहु रसीले कानह छुवीले तनिक दया त्याँ ढरियें। 


आनंदघन हो प्राने-पपीहँँ पालि पोखि ले भरिये॥ 
तीत्र राग | ( १८२ ) | मूलताल 
लगे जो चटक-चेप की चोट | 

तो क्यासही परे प्राननि के प्रानन साँ पल ओट!। 
पाथर हू ते खोटे जड़ मेरे मन ही की कछु खोट। 
तो लाॉकहा होय नहिं जो लॉ कसके लोटक-पोट | 
स्याम सजीवन की वात खुनि सुनि चेतन हूँ की टोट | 
चरन-धूरि ध्रजगोरिनि की जाचत हैं निलज्ञ निधोट। 
बृंदावन-रस भिदें न याक्रे कपट कुटेव अगोट। 
द्रम-वेलिन लाख कुरे सु केसे ललित रगीली जोट। 
भरि दे री जमुत़ा करूुना करे इहि रस आखसा-ओट। 
घटिदे कहा कृपा-कादंबविनि चारिक छीँटनि छोट ॥ 


यूवंराग ] क्‍ ( श्झदे ) 
बरजति बरजति इन अखियन ब्रजमोहन मुख चाह्यो। 
धीरज धन दें हाथ पराये बिरह के विषहि विसाह्यों ॥ 


बरराय० ८ केवल बकना जानता हे । [श्८१] दया० 5 दया की ओर दल्लिए, 
दया करने से प्रदत्त होइए | [ १८२ ] चटक० ८तीत्र उत्कंठा। प्राननि० « 
अर्थात्‌ प्रिय । पत्चष० 5 क्षण भर का वियोग । खोटे> बुरे । खोद > बुराई, 
अपराध । कसके० ८ लोटपोट हो जाने को कसक न हो । चेतच० - चेतना की 
भी द्वानि हो जाती है, चेतवा जाती रहती है। तित्रज० अति निर्लब्न । 
अगोट ८ आधार । जोट ८ जोड़ा। आसा० ८ आशा ओर प्राप्ति के बीच का व्यव- 
धान । कादंबिनि - मेघसाला। छोोेट - छोटे, लघु । [१८४३] झुख० ८ सुख 


परदावली 


के 
हि 88 
है है 


ऊउँनहिं कहा कहि दोष दीजिये इनहीँ उरभकनि नेह निवाह्या 
मनेजाहन लगाय आनंदखन तन हूँ बन लँ गाहद्यो ॥ 
विरह-व्यथा | ( २८४ ) _ रूपताल 
नंदनंदल हिये मेँ बल आज देण्योइ चा।दह। 
चोप-चटपटी की गति अति ही अटप्ी बिन बानियें कराह। 
दुलह दसा हाँ ही जानति जेसें ड्रबति डछुरति प्रीति-परेखनि 


गद्दिर थाहँ 
वे आनंदपन प्रान-पपीहनि की खुधि भूले उनए कह नए लाहं 
विरह संदेश | ( रैंप ) [ नीमपाली, 


तुम सन मोरी लगन लगी लला तुम बिन रहो न जाय रे। 
घरी पत्र माहिकाँ जुग सम वीतत वि सम्हारों आय रे । 
विरहा मोहिकाँ अधिक सताबे कछ न वसावे हाय रे। 
प्रान-पपीहा तरफरात हैँ. आनंदघन हो सहाय रे ॥ 
श्रीकृष्ण-गुण-गान | ( १८ ) काफी, रपताल 
गुन गाय ले गोकुलानंद के ब्रज-सखुख-कंद खुछ॑द के। 
मंगल-मुकुट-मनि मनोरथ-कलपतरू उदार अति अद्भुत अमंद के। 
सकल-संसार-स्रति-सार मोहन महा सनक सनंद के। 
ललित लीला-वलित संपदा-संकुलित अतुलित जस अमल जगदव॑ंद के । 
क्रीड़त खदा खुहद-संग जमुना-तीर लाड़िले जलोमति-नंद के । 
कृपा-धन-मूल आनदघधन अनुकूल हरन उंठ अ्रम-फंद के ॥ 
प्रिय-मिलन ] ( १८७ ) [ मूलताल 
गोपाल प्यारें, मला किया। 
खरी पियासी आँखडियानूँ जीय-जियावन द्रस दिया। 
देखना । बिसाहझो + खरीदा । बन० ८ वन तक उन्हें खोजता फिरा। [१८४] 
नए० ८ नए लाभ के कारण । [१८५] मोहिकों - मुझे । कछु० 5 कुछ वश 
नहीं चलता । [१८६] अमंद ८ ओेष्ठ । सनक - बह्मा के सानख उुत्र | सन +- 
नंदन ( बह्मा के मानस पुत्र ) । बलित -युक्त । संकुलित ८ परिपुर । 


श्ज्८ आदंददन 


उमरदराज़ गरीबों दी बस्ती कीती रद्दर सवाबव लिया। 
आनेंदघन ब्रजमोहन जानी कुरवानी मुख देखि जिया ॥ 

उपालंस | ( अंक) 

घनस्याम पियारे ये बाते । 

मन ओरे मख ओर वतावत छाँड़त नाहि कपट की थातें। 

काहू पे दिनहीं भ्रूमत हो काह पें त्याँ वितवों रात। 

रसिक छेल रिकवार नित नए ये छुल बल सीखे हँ का ते | 

करत फिरत विसवास भोरिनि के, चतुर-सिरोमनि हो तात॑। 
उघरि उघरि वरसत आनैँद्घन वनि आई तुम ही मँडरातें ॥ 
अश्रीराधा-चरण | ( १८६ ) | 

स॒दु तरवनि मेँ लसति ललाई। क्‍ 
ममकि जहाँ पग धरति लाड़िली मनहु अरुनता आनि बिछाई ! 
महा रुचिर बर गोरी गुलफनि मुक्तावलि फवि रही सुहाई। 
संश्रम होत निरखि नेनन दुति कलमलाति अति अद्भुत काँई। 
जगमगि रहो सुरंग जावक पे सरस रखिक रचना जु बनाई ! 
नवल अंग की मंजु मयूखनि चहुँ दिलि खुलि खिल रही जुन्हाई। 
विविध न्यास अनयास प्रकासत नटनागर लखि लेत वलाई । 
तब की कहा कहाँ आनंद्धन जब पिय-सेंग निर्तेति खुखदाई ॥ 
यू्॑राग ] ( १६० ) [ मालकोस, मूलताल 


सनमुख चाहन को चित चाहे लाज निगोड़ी रोकति आनि। 
चर 


मोहन रूप माधुरी पान करन की नेननि बानि। 

जगबंद ८ जगद्वंद्य । [श्८७] खरी -अति प्यासी आँखाँकों। उसर०-८ 
लंबी उमरवाले । गरीबों - गरीवाँ की बस्ती पर | कीती > की। महर - क्ृपा । 
सवाब ८ पुष्य । कुरबानी ८ निद्ावर हूं । श्यूय] कात 5 किससे । [१८&] 
गुल्लफ ८ एडी के ऊपर की गांठ । न्यास - पर रखने की क्रिया । खेत ० - बलिहारी 


8 रुसिर नखने | 
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_ घूघट कानि करत त्याँ सजनी उपजी जिय में अति अरखानि | 
रीकारे भिजए प्रान-पर्पीहा आनंदधन रसखाति ॥ 
विरह वब्यथा | ( नर ) | ताल्नजातन्रा 
अरे हीरे! तो दस का तरसें मारा जियरा घरी पल । 
आरनदधघन छाय रहे कहूँ कालों कहा यह विधा न परे निस्सिदिन कल ॥ 
( २&२ ) | मूलताल 
तिहारी बलिया उदच्चरे परी, 
हा हा स्यथाम उज्यार काहे का सा हें खात । 
ब्रजमोहन आनंदघन प्यार रस के लोनी लागी अ्रनत करी ॥ 
( १८६३ ) | सोहनाताल 
जिद निमाणी :- तपदी, साँ हेणा मुख बेखलामी जाना। 
त्रजमोंहन बे-परवाह ग़ुमानी वो वा वा तने तंनू तने ज़पदी ॥ 
नयनोक्ति ] ( २६७ ) [ पूरबी,ध्रनाश्री 
देखन को फल हो मोहन देख । 
नातर खुली मुँदीये कैसी आँखें कोन था लेख 
कहा तिलाँ लें पां छें अगाँ लें रचि काजर को रख । 
आनेद्धन ब्रजनाथ द्रस बिन भीजी वरति परख ॥ 
गो-दोहन ] ( ६६५ ) [ इसीर, रूपताल 
डुहत मन गाय-दुद्न के साथ, कान्ह छुबीलो ग्वार । 
हाथ दोहनी दत लेत& धीरज न रहत फिरि हाथ । 
नई हिलग की चोप-चटकवस चितवनि ही में भरत वाथ । 
आनंदधन या मभिजवे रिकवे खिरक मेँ गोकुलनाथ ॥ 
लेते हैं। नितंति- नाचती हं। [१&३| जद ८ जिंदगी । 
वेखलामी ८ दिखलाओ तेने ८ तुझको । मुंदीये० ८ मुँदी सी ही । तिलोछिना ८ 
तेल से चिकनाना | अग्रा्ना ८ गीले कपड़े से पाछ्चना। [१८५४ | बाथ ८ >कवार । 


के 
के. छरओ | 


२७० आनंदघन 


मातृरनेह | ( १६६ )....[ हमीर कल्याण, 
जलोमति आरती उतारे उमगि आपनो ज्यों वारे। 
चित चढ़ि रही ललन की वन त॑ गोधन ले घर आवनि, 

अति आरति सा वदन निहारे। 
ले वलाय, आँचर सुख पॉछति प्रेम-पुचकरनि वरसति प्यारे। 
दूधनि भरी सपूती या विधि आनदघन-दवित कान्ह-पपीह पारे॥ 

चजदू लह | ( १&७ ) 

मुरमट लाग्योई रहे नंदरानी के ऑगन । 
त्रज़ की नवल बध रंगमीनी, मोहन स्यथाम चिलतें बस कीनी 

आवत मिस ले ले कछ मॉगन ) 


पूवराग ] ( १&८ ) कक [ मूलताल 
मेरे मन में मोहन-सडु-सूरति गड़ी । 
को पाबे यह पीर अटपरी जिय की गति अति रति-जाग-जड़ी । 
५ शशि नि न इक. ५ है“. दा 

जो लॉ दुराय सकी तो लॉ निबदह्दो अब न दुरति बनी कठिन बड़ी । 
आनेदघन की घमड़नि उधरति तू हितू तातें 

तोसों हे हे 0 

तोसों कहति, है यह निपट अड़ी ॥ 
उपालंस ] ( १६६ ) [ रूपताल 


उन्हें कहा मेरी सी चटपटी हे कान्‍्ह सदा के निखरके। 
वे रस-लोभी आहि पाहुने को जाने की घर के। 
अपनी गो उठि गोहन लागत व्रजमोहन हाँ भरे छरबर के । 
आनंदधन कहूँ अवधनि कोधत कितहूँ बात के भरूरके ॥ 





खिरक > गाय बाँघने का स्थान,गोठ। [१६७] कुरमट ८ भीढ़। मिस ले - बहाना 
करके। सरक ८ मद्य का नशा | साँग - बरछी। कॉँगन ८ कंगन,कंकण । [१६८] 
जाग > जागरण अर्थात्‌ आधिक्य। [१६६] निखरके - बेखटके रहनेवाले । 


पदाक्‍ला २७९१ 
_ नयन-व्यथा | ( २००७ ) 
जेरी सूरत देखिये का मेंर लालची नेन भमणए। 
तरलसत वरसत रहते रेन-दिन ऐसी चाह छुए । 
पहो कान्‍्ह ते कहा कीनो जु दिखाइ ह नदीनो अए | 
आनंदघन-हित प्रान-पपीहा, भरोखेंई गिथ्वए ॥ 

( २०१ ) [ मृलताल 
नेना तरसत हैँ, पिय-मू रति देंखन को | 
मोहन-मुख-लालसानि उनए उधरें वरसत हैं। 
लोक-लाज त्याँ तनक न ताकत अति ही अरसत हैं | 
आनंदघन-हित प्रान-पपोहा पल पल तरखत हेँ ॥ 

युगल-प्रीति ] ( २०२ ) 
ब्रजमोहन की प्यारी, तेरों भाग बड़ों | 
मुरली में तेरो गुन गावत जाकी धुनि मोहदे जंगम जड़ो। 
तेरे लाड़ की कहा कहिये जाहि लाड़नि लाइत अलकलड़ों। 
आनंदघन, पे तो हित चातक सॉतिन के हियो साल गड़ो ॥ 


प्रेम-पीड़ा | ( २०३ ) [ इकतात्त 
कठिन हिलग-पीर देवा कासों कहिये । 
विन देखें मोहन-मुख माई रेनि-दिना दुख ही मेँ दहिये 
नित जित तित छुछे चवाव सुनि सुनि सब ही के बोलनि सहिये। 
आनंदघन पिय साँ जु भेंट तनकों कहूँ होइ तो कहा चहियें 


( २०४ ) | मूलताल 


भट्ट, निपट अज्ञान इतो हित की पीर न जाने । 
ब्रजमोहत वहुनायक छेलवा मेरों सी मासों अर 
बाकी सी वाही साँ कपट अटप्टो बतियानि ठाने 





(हि 5 हूँ। के > कितने। छुरबर ८ छुलबल्व । बात० ८ हवा चलते ही । [२००] 
आए अये, आश्रर्यवोधक अव्यय। गिधए  परचे हैं। [२० १ | अरसत < अलसाते हैं। 


श्छ२ आनंदघन 


डपालंस |] ( २०४ ) [ श्याम कल्याण, इकृताल 


अहो हरि हम सो वतियाँ कब साँची बोलोने' 
कपटी कान्ह कौन दिन देया मन की गुंजनि खोलोगे। 
अवधिन बदि वदिं आंस बढ़ावत अपनी गोँइत उत डोलोंगे । 
आनंदघन पिय बरसि परेखनि छतियाँई छोलौगे ॥ 
( २०६ ») [ भूपाली 
तिहारे देखे बिना मेँ केस भरों दिन-रतियाँ। 
कैसे मिले कक्‍्योंउव अनमिलें तुम्हें जो किये विरह छुत छुतियाँ। 
काहे को मन मोदि लियो तब कहि कह्ठि के हित-वर्तियाँ। 
आनंदघन कितह बरसों पे इतह लगी ओलतियाँ। 
चूव॑राग | ( २०७ ) [ पूरिया, सूल्ताल 


तू नेक दरसन दे रे हे निरमोही नेन तपत हेँ आज। 
कहा करों कछु बस न चलत मेरो बेरिनि भई यह लाज | 
तन मन की गति भूलि जाति सव तनक खुनत बन बंसी-बाज । 
आनंद्धन-हित प्रान-पपीहनि रटना ही सा काज ॥ 


वेखवादन | ( २०८ ) [ ईमन 


मेरी आली सी मोहिं सुनत बॉखुरिया 
सुधि न रहे तन की तनको तेरी 
चकित होति मुख-जोति पै, रहि न जाय,चलि 
उन पैं,घर मेँ परी रहति गुरुजन-घेराघेरी सॉ। 


कैसे करिये को लॉ भरिये कुल की कानि जँजर-जेरी सो 
आनदधन रसपान करन का प्रान-पपीहा तरफरात हैँ उरमेरी सा ॥ 


[२०२] अलकलड़ो 5 अलकलड्ेता, दुलारा | [२०५] गशुंज >गाँठ। [२०६] 
ओबती ८ ओरी, वह छोर जहाँ से छुप्पर का पानी चूता है ( यहाँ आँसू की 
मंडी! )। [२०७] बाज ८ बजना, ध्वनि । [२०८] जैंजर 5८ जर्जर ) पुरानी 
और शक्तिह्ीन | जेरी ८ रस्सी । उरमेरी ८ हृदय की व्याकुलता | [२०७] 


५ 
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लक्तिता ] ( २०८६ ) 


अनखि अनसि ज्याज्या बाल सी लडीली 
ध्यात्या मोहिं लगते अति नीकी | 
मो सी मनमेल साँ रूसी गति-अचगरी निपट ग्वटाई दी की | 
हा तेरे नननि वेननि हे सममकति सब जु कसक है जी की। 
आनंदघन घुरि घुरि हुरि हुरि मिज्ञई 
रिकई ते स॒ुथि कारि लें सीत्री की ॥ 
युगल-जोंडी..] ( २२० ) [ इकताल 
 कानहर हे भाकुल को, राधा वरसानेवारी | 
है है! या त्रज की जीवनि यह जारी सरस पिरंचि-संबारी। 
झर की लगने लगी आते गाढ़ी वबाढी चाप-बटठक जो प्यारी । 
नवल नेह रखस-भार आनेंदघन लाग्योदइ रहत खदा री ॥ 
पूवराग | ( २११ ) 
लालचोी नेन हमारे देखें विन न रहा। 
अपनो सो वरजति बहुतेरों ये तनकों न गहें। 
मन हरि-हाथ दियों ले इनहीँ अटपणि चोप चद्ढं। 
आनंदघन रस चाखि वस सए सबके बोल सह ॥ 
विरहिणी | ( २१२ ) [ ताल्नज्ञात्रा 
हे कंस मरा कहा करा प्यारे ब्रजचंद विना। 
रेन अंधेरी बिरह सतावें कल परे नहीं एको छिना । 
क्या हूँ क्‍या हूँ होत सवारो वाट निहाराँ सववे दिना । 
आनंदधन पिय मूलेह लई प्रान-पपीह नि की खुधि ना ॥ 








लड़ीली ८ लाडिली, आनवानवालों । मनमेलू ८ मनसिलानेवाली, हितू। 
अ्चगरी ८ छेड़छाड़ । सीबी ८ शीत्कार, सी सी । (२१०] घुर की - चरस 
सीमा की। [२११] बोल >ब्ात, ब्यंग्य । [२१२| भरों > समय काहू। 


२४७ आनंदघन | 


पूर्चराग ] (२१३ ) 
मोहन सों नेता लागे घूँघट की खुधि काहि रही है । 
चितवत चकित रहत इत उत ही निसद्न इकटक टेक गही है 
इनकी पीर न पावें कोऊ, अंजन-रंजन एक वही है 
आनंदघन हित तरसत बरसत लोकलाज कुलकानि वही है 
घूर्वराग ] ( २१४ ) 
अणी मिठयोलणा यार निमाणी दा । 
इत वल आँवदा कक खुणाँवदा महरम-हाल दिवाणी दा। 
मुरली वर्जांचदा इस्क जगाँवदा गाहक हत्थ-बिकाणी दा। 
आलनंद्घन ब्रजमोहन प्यारिया मुझ बंदी कुरवाणी द्ा॥ 
(२१५४ ) [ मूलताल 
तू को जाणदा वे हाल निमाणिया वब्रजमोहन आनँद्यन वेपरवाह। 
ताती वात न लागे तेंनूँ प्यारे बुरी वे गरीबाँ दी आह वाह वाह ॥ 
( २१६ ) [ चोताल 
अरी मेरे प्रानन के प्यारे हैँ बनवारी। 
सस्‍्याम रूप नेनन के अंजन बानिक पै हो वारसी । 
पल पल कोटि कलप खम बीतत लागति दसौ दिसा अँधियारी। 
आनंदघन रसपान करन हित चित चातक-ब्रतधारी ॥ 


कुँचर कन्हेया ] (२१७ ) 


वारी हाँ वारि डारी आछी वनक पै नंद के कुचर कनन्‍्हेया। 
कोरि मे कि है आ ॥।+ लक # ५2/४. [आप 
कोटि काम ह तें अभिराम ललित सलोनी मूरति आँखिन जोतिजगैया। 


| 
| 
॥। 





सबारो > सबेरा। [२१३] अंजन० ८ इन नेज्नों के लिए उनके दुर्शन अंजन 
की भाँति रंजनकारी हैं । [२१४] अणी>-अरी । बल - ओर | सहरम- 
झाल० -+ मुझ दीवानी के हाल से वह सुपरिचित है। च्यारिया प्यारा । 
[२१५] की० - क्या जानता है| ताती० > यरम हवा | गरीबाँ० > गरीबों की 


पदावली रछपूं 


सॉननि सुथा पिवाय जियाबत मरली-मधचुर-तान-खुनया । 
प्रान-प्पीहलि हिल आनेदधन लनित हो रखसनचरसेया ॥ 
पनव<-लॉला ] 26०, [ रूपताल 
एगागरी भरन गई जमुना-तीर नीर भरन हूँ न पाई आई घीर रिते 
दीठि परि गयो कान अचानक ता दिन तें माह चने चिते । 
बीर कहा कहाँ पीर मरम की खितवरनि में कष्ट गयों खिते। 
अब आनदघतल पिय साँ मिला, ज्यों खसुख्र पात्र उ्या इल ॥ 
पुत्रंराग | (२२& ) द ' मूलताल 
मोर मन बॉघधिलवा है तोरे गन गेल छुविलतधा रलिक गसिलया | 
आनंदधन उजियार ब्रजमाहन छवि-मतवारे हेंसि नन-वान भरि सॉधिलना॥ 


(्‌ कल बक हैं) || 
» मोरे मितवा तुम बिन हा रे रह्यो ना जाय । 
विषम वियाग जराबे जियरा हा रे सह्यो न जाय। 
निपट अचीर पीर-बस हियरा हा र गह्यो न जाय । 
 आनेंदघन पिय विदुरन को दुख हा रे कह्यो न जाय ॥| 
राधा रानी | श्र ) [_ तालजात्रा 
सुद्यागिनि राधा रानी | 
स्याम सुंदर बजराज लाड़िलों जाके बल अभिमानी। 
सोभा को सिर छुत्र बिराज़े बृंदावन रजधानी। 
जीति लियो कियो रुप-पपीहा आनंदधन रखदानी ॥ 
पूर्वराग ] ( नर [ इक्ताल 
हेली मन हरि लीनों इन साँवरे सलोने दिन देखें रहा न जाय । 
सुंदर वदन-सुधा-पान चसक॑े चख रहे लुभाय। 
कहिये कहा महा दहियें दुख पल पल कलप चिहाय । 
प्यासे प्रान रहत चातक लॉ आनंद्यनहिं मिलाय ॥ 


नाता काल कननन न पीना नीली ड पटक ने. 3330.+4०+» पका 3 तक “उन अ ०५० नामक +०४७३०५७५७५+ ५००५० 


आह दुरी होती है । [२१८] आ्राई० > थैये खो आई। नहिं०> चैन नहीं है। 
: ज्यौ जी, जीव । [२१६] बाँघित्षवा ८ बैंधा हुआ । रखिलवा > रसीले 


२छद झानंदधन 


श्रीकृष्ण-विरह ] ( शररे 2 [ मूलताल 


के 


कसे केस मन वहराऊँं, गहत गहत न रहते हैं। 
लोनो मुख सुखनिधि देखें विन आँखिन कहा दिखा 


०१ 


| 
सान सजना राधा का वछरचवरह वबिकल आपनपी न पाऊ । 
| 


८ 


हि: 4# 


दरस-वरस आखसा आनदघन भार भरोख छाऊ। 
पूवराग | ( २२७ ) | ताल्लज्ञात्रा 
तुम सत्े॒ मोर मजुया है, लागि रही लो ललना। 


े 


रूप-उजियारे निहारे बिना सु परे निस-द्योस कल ना ॥ 
युगल-जोड़ी | (२२५४ ) '.. ईमसन, मूलताल 
रंगीली जोरी की हा वलि जाऊँ । 
ललित रास-गुन कदम-सूल वन घर है जाको जमुना-कूल खुटाऊँ। 
गोरी साँवरी दगनि भाँवरी निरखें सुखनि सिहाऊँ। 
आनंद्धन जीव॑न-धन दामिनि राधा-मोहन नाऊं॥ 
बृंदावन-महिसा ] ( २२६ ) 
बूंदावन-महिमा कोन बरनि सके जाहि जानत एके मोहन । 
मजुल हम-वेलिन दल-फ़ूल-फलनि में दरसति राधा-मूरति , 
यह सुख समझूत जाके जोहन । 
आरीपद-परस सरस नित हितमय अद्भुत, भाग-निकाई गोहन। 
दंपति चातक - जुगल आरनेद्चन करत मनोरथ - दोहन ॥ 
चजरस-रद्दस्य ] ( २२७ ) [ चोताल 
को पावे हो ब्रज्नरस का भेद । 
जानत पे न चखानत मन ही सन अन्चुमानत वेद । 
श्रीगोपी-पद्रज प्रसाद-बल अगम सुगम 
ओर साधन सकल ये खेद। 


साॉघिलवा ८ साधनेवाले । [२२४] सचु ८ साथ । [२२५] जोहन - देखने से । 
[२२६] मचोरथ० ८ अमिल्वाषा की पूर्ति । [२२७] ढौरि > डुलाकर । [२२८] 
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आनदघन याही रस भीज्ि रीमि पीत-चसन-लोर 
ढोरि सुखबत सुख-सत्रम-स्वेद्र ॥ 
भक्त का अभिलाप ( शश्ज ) 
मोकों सरन रहो राधे ये चरन तरें लहों मन-नन इनहीं में वसेर । 
भूलकत रुचि रचिर ललकत पिय-मन चोपनि एकटक देर! 
परसन का तरसत रहते नागर सागनि बल अभिसरत सु सर। 
आनंदघन  शीवृंदाबन-अवनी-मंडन जीवन-थधन हैं. भर ॥ 


मानवती | ( २२& ») 
कोन हठ परी है, हा न जानो प्रानप्यागे कब को हा हा करत । 
तेरो ज्यों लनक कठार में कबह न पाया दया अबक न दरत।)े 
हा हु फिरि तोलसों न वोलिहाँ: मो बिन कोनडु साँ काज़ न सरत। 
“आनेद्घन अरु तो सी निद्धर साँ पपीहा 
प्यासन मरत यह दुख क्यों हैँ सहयों न परत ॥ 
यझुना-माहात्म्य | ( २३० ) 
आनंद-मंगल-दाता दरसन खरखुता को | 
जब जब देखिये नव नव लागति अदसुत रूप जु ताको । 
हरि-राधा सहचरि-समृद मिलि विहरत कूल कुतूदलता को। 
रखना छाय रहो आनेदधन जस याक्री अथ्ुताकों। 
वेखुवादन | न्शे१ ) [ मूलताल 
नंद महर को कान्ह अचगर मसुरली-टेर सखुनाय ठगी हा । 
धरम धीर केसे धर साथां सुर के संग लगी हा 
मोहन-मूरति आँखिन आड़ी, याही ते निसन्धोस जगी हा | 
आनेदधन रीझकनि भमरि भिजई चेंटक-चटक दूंगी हा॥ग 
अभिसरत० # निकट आते हैं। [२२६] हा हा० ८ दीनता प्रदर्शित करते हैं । 


अबके० ८ इस बार ढल्वता ही नहीं। [२३०] सूर० ८ यमुना । कुठूहलता० 
कुतूहल के लिए. । [२३१] अचगरें > वटखटपने से । आड़ी -- अड॒ राई । 


ब्थ्द्ट आानदधन + 


कक 
रे 


पूर्वराग ] ( २३२ 2) 
स्याम सलोने सोँ दग अटके रोके रहत न घूँव्ट-पट के 
प-रसासव छुके न मानत वहत भाँति हाँ हटके । 
मोह अपबस किये नचावत गोहन मोहन नागर नटठ के । 
आनंद्धन इनको सिख ऐसे जेसें तुप ले फटके ॥ 
श्रीराधाचरण-महिमा ] ( २३३ ) [ इकताल 


वृषभान-कुँबरि के चरन सरन-अभिलापा-सरन | 
सीतल-सुख दरसक-मनरंजन कंज न ऐसे लसत सरन। 
शओवृदावन-अवसी-मंडन राख-विलास-स्यास-गति-बितरन । 
आनेदधन का रसद विसदवर सदा विराज़ों अभयकरन ॥ 
विरहिणी ] ( २३७ ) [ तालज्ञान्रा 
कोन देख वसायों हैं निरमोही कान्‍ह 
हमारी आअँखियनि ऐसे उजारि। 
आस वढ़ाय उदास भए विसवाल कियों ु 
घधनआनेद भान-पपीदनि प्यासनि सारि ॥ 
स्वादी लोचन ] ( २३५ ) [ नायकी, चोताल 
लोचन स्वादी हाँ छुबि-एस के । 
देखि देखि पिय-मुख खुख पावत त्यागी पलक-परस के। 
ताही में मुसकनि-आसव छुकि नाहिँ रहे मो बस के। 
क्यों कुलकानि करेँ आनेदघन जिनहिं परे ये चसके ॥ 
अभिलाप ] ( श३६ ) . मूलताल 
देखन न देहाों काह को हो आपने लाल पियारे को हों। 
पलकनि संपुट करि राखांगी रूप-डज्यारे को हो। 
(२३२) रसासव - आनंद का आसव ( शराब )।॥ हटके ८ सना किया । अप- 
बस ८ अपने वश में । तुष > धान की भूसी। [२३३] सरन० > शरणागत 
की | दरसक ८ दर्शक | सरन # तालाबों भें । न्‍्यास० ८गति (चाल ) का , 
न्यास ( रखना ) मोच् देनेवाद्ा है। [२३५] लागी० ८ पलकों का स्पर्श 
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निधरक देखि न सकति दीटि डरि रहि रहि 
निकसति हारे को हा। 
आनेदधन रसमूरति ब्ृजमोहन गशेन-भारें को हो। 
उपालंभ ] ( श२३७ ) [ अडाना, सूलताल 


कहे नेंन मन कहें मेन-रख-वस-हियरे हो लाल पियारे । 
अनामलतना मे मिलो सुमिल से ये रंग रगि, नित नित जु लि 
मोह-मढ़ी बतियानि गढ़त हो सुबघर सखाँचि के साँचे ढारे। 
आनदघन अखधिरज-कर बरसत उततएण हू पे निपट उचारे॥ 
वेशवादन | श्3८ 

कान्ह तिहारी मुरली में कछु टोना है हों । 

खग मस्ग मोहित होत चहे गति हम ही को ना 

आनेदघन रसप्यासनि वरसखत वस यासों नाहीं है 


दे हो। 
द्देहा। 

तान-बान लगि भिद्दे न केसे जाको जीव रिक्कौना हे हो। 
गिरि-धारण ] ( २३& ) 


आजु गिरि धास्ों हो बजराज के लता । 
कहि न जात छल-चल की निकाई छुवरीली छिंगुनो-द्वोर छाजे ज्यों छला | 
कछू न काह को गयो ब्रज नीक॑ राखि लियो मई है सकल विधि भली मला 
आते हो चकित आयके पायनि नयो लखि सुरपति आनंदघन की कला ॥ 
वेशवादल | ( २०४० ) [ चाताल 
नंद महर को कानह किसोर छुवीलो मेरेई बवगर नित आचे। 
मुरली में रससभेंद भरें, सरि तियनि खुनाथ रिभ्ा्े ! 
मन अरवरत दोरि देखन का साखु-ननद को जास तन ताखे । 
आनेंदघन-हित प्रान-पपीहा तरफरात हैं वीर ' पीर को पावे॥ 
व्याग दिया, निर्निमेप रहते हैं। चसके >टेव, अभ्यास । [२३६] हारे० ८ 
विवश होकर। [ररशे८] कौ>के लिए। रिफ्रोना- रीकनेवाला । [२३&] 
छुला ८ छल्ला, अंगूठी । कल्ला विद्या । [२४०] बगर >घर । अरबरत -: 


बप० आनदधन 


नयन-सुषमा | ( शछ्ट१ 2 
आँखे तेरिय दंखी तव कही पे सब काह पे परति न लहीं। 
याही ते संग मी ल खंजन इनकी सरवर नहीं। 


सरल-कुटिल, मंधर-अचीर, सित-असित, खुछवि ले विराजि रही | 
इनके शुन-गन गनि को सके जिन विचित्र 
आरनेदधन वस कीने जब मिसहीं मुसकि चही ॥ 
चितवन की ठगोरी ] ( २४२ ) [ मूलताल 
क्या जू कान्ह कहो तिहारी चितवनि मेँ कोन ठगोरी।+ 
चाहत ही चित जात विवस छह लागि रहति हित-ढोरी | 
कसें आपुन साधि राधिय सव सुधि टरति होति वुधि वोरी । 
लाजा रीफमि भीजि आनेंद्घन मिलो चाहति भरि कोरी ॥ 
हिंडोला ] ( २४३ ) [ तालजात्रा 
सारी सुरंग चुहचुही निपट पहिरे राधा गोरी | 
'साँवरे-बरन-गोल-कपोलनि हिलि मिलि खिले 
भूले जोवन-उमंग-रँग-वोरी । 
नथ के मुकवा पानिप-भरे भाल पे दिपति लाल बंदी 
मधुर अधर वीरी खान उघरि करत चित की चोरी | 
आनेद्घन पिय को हिय नीवी-कसनि-गसनि बस्यों 
लंक-लचक निसंक अंक भरति दइगनि ओ री॥ 
श्रीराधा-प्रेमी ] ( २४४ ) ह [ मूलताल 
स्थाम घन तेरिये थाँ घुरि बरसे । 
उधरि उधरि सुरली गरजनि मेँ सुर के घुरवा सरसे | 
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उतावल्ा होता है। बीर ८ सखी । को पावे 5 कोच समझे | [२७१] मंधर <- 
धीमा । मिसहीं 5 बहाने से । चढही ८ देखा । [०४२] ढोरी ८ छुन । राधिये ८ 
कास निकाल । कौरी ८ कोड़, योद । [२८३] सुरंग - लाल |, चुहचुही -+ चट- 
कीली । निपट ८ अत्यंत । साँवरे > श्रीकृष्ण । बैँदी - माथे पर पहना जानेवाला 
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डो रहत रेन-देन राधे । रससूररत चातक लातरसे। 
आलेंदकद नंदनंदन त्या काध कहाँ दे दरस।॥ 


प्रेम-घचन | .' ( >छ४ ) [ इकताल 
उधरि उच्रि मो हियें बरसे तिहारों नेदरा-मेदरा, नेहरा-मेहरा। 
त्रज़मोहन नवरंग छुवीले लिहारी बातनि घातनि कोन छेंहरा ॥ 
जन्म-बधाई | ( २४८ ) 


आजु वधावन, खझुंदर बर पनस्थाम पियरबथा अइलो मोरे छेगवा। 
उमड़ि उमाड़ि घुर्माड़ घुमड़ि रस रखिलो नह-मेहरवा ॥ 
स्मरण ] ( २८७ ) [ कंदारों, चौताल 


तुम की जे सुमिरि खुमिरि जीवत हें,तिनके तुम प्रान-जीवन हो स्थाम । 
तिहारे गुननि साँ खुरति पाहि टोहि विशद-लॉप संबत हें। 
दरल लालसा लगि रहें लॉचन, पलक-परस नेहझु न छहोीवत है । 
आनंदधन ये प्रान-पपीह्ा एक आस-्वस प्यासन ही पीचत हैं ॥ 


उपालंस |] ( शठथ ) [ मूल्तताल 
तुम साँ मेरी पीति लगी, पे तिदारी ऋन ढोर। 


साँची कही ब्जमाहन हा हा कद्दावत ओर! 
मोहीं सा के ओरन ह साँ तोहि दे डर की रोर | 


आनेदधन पिय अखिरज-कमनि रसिक छेल-लिर्मोर ॥ 


एक गहना या बिंदी । सीबो ८ फु्फेदी । कलनि० ८ कसने की गाँठ। [२४४॥ 
थॉ->ओर | घुरि >शब्द करके । सुर “स्वर । घुरवा ८ बादलों के स्तेंभ । 
रमड्रो० ८ रमा रहता हैं। आरनंदकंद - आनंद्धन । क्रॉय०- कहीं कौधघता 
हुआ दिखाई देता है। [२४५] नेहरा० ८ स्नेह का बादल ; आनंदघन । छेहरा < 

। [२७६] बधावन ८ बधाई ! अइलौ - आए । देरवा ८ बच्चा । रखिलों ८ 
रखा । नेह० + प्रेम का बादल ; आनंदघन । [२४७] सुरति - खुध । टोहि ॥ 
खोजकर । खाँप - फटा अंश, चौर। पत्चषक० ८ निर्निमेष रहते हं। [२४८] 


| दऐ८ लक ! 


श्पर आनंदधन 


/४& ) 
मोहन की उलनि खितवनि हँसनि बोलनि गावनि ठगोरी। 
सब ही भाँतिन हो तो मोहि लई भूलि गई खुधि वुधि भई वो 
छिन-पल ऋल न परति विन देखें लगिये रहति निस-दिन यह ढोएर 
चख-चबातकन की तपति तबहिं तो मिट 
आनंदधन पिय दरसे वरसे कहूँ जो री ॥ 
द्न | ( २५० ) | खूपताल 
मुरली के जोरनि संग लगाएँइ डोले । 
कहा करे वपुरी श्ज-अबला, गरव-गाँठि गहि खोले । 
घुनि खुनि ओर होति थिरचर गति,मोरी बिचारिनि की मति कोले। 


भा 


आनदघधन हूँ मिजए रिकए क्‍यों न बोल बड़ वोले॥ 

(२५०१ ) [ मूलताल - 
ख मुरली मेँ केदारो कैसे गावे। 
सी जेसी 
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&5 


० 


सी जीव आये तैसी तेसी तानि भाई दरसावे 
टग-विलास देखें भावे । 
चेंटक रूप साँवरों मोहन रीकि रीकि मोहडँबे रिम्कावे । 
आनंदघन देखत ही भीजी तू जानत है चित के चावे।॥ 
रासलीला | ( २५२ ) 
रीभनि विवस भणए रखरंगी मोहन राधा के गावत ही रस-रास मेँ । 
सुरस वादन मोय गई मति, गति बिथकी 
नेननि संग आछे मुख-उजास मेँ मोहन विलास मेँ | 
एसे रिभवार वारि मोहिँ वलेया लागो या समें । 
आनंदघत़ ऐसे ही नित नित घमड़ि हुलसो विलसो बूंदाबन 
जमुना-पुलिन प्रकास मेँ ॥ 
उर की० - हृदय की उमंग, प्रेम । [२५०] कोले> विह्लल हो जाती है । 
२५१] केंदारों ८ एक राग। [२५२] उजास ८ उजाला । पुलिन ८ तट । 
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( १४३ » | भपताल 
आजु प्यारे पीय के मिलनि की राति हे । 
खलि खिली सुभ सरद में संजोगिनी रंग भरि अंग न समाति दे । 
बहु विधि विल्लास रस-रास, मुख स््मप्गं जगमगे 
जुगल-बर संगम हिताति हे । 
आनंदधन घमड़ि केलि-संपति रमड़ि प्रीति-रसमसनि सरसाति है ॥ 
चेतावनी | (२३४ ) 
ब्रह्म गन गाय ले रे मन गाय ले एसे रसना लड़ाय ले । 
सकल स्रतिसार अविक्रारकारी महा मंगल सधाहि अचवाय हल॑ 
जीवन-अधार चारन कार सुधार, मल अंतर निरतर वसाय ले | 
चातक-चखनि चोप विवस 'हो एकरस आरनेदघनहिं वरसाय ले ! 
रपप ) [ रूपताल 
हरिनाम लैरे ले रे मन ! हाहा, जीवन-जनम-सफलता को यह लाहा। 
सेस महेस खुरेस आदि गुन गनत खुछुं॑दन गाहा । 
आरनेद्धन-रस प्रान-पपीहनि प्यावंगो कब आहा ॥ 
प्रवास-विरह | द ( २५६ ) [ ख्याल, तालजात्रा 
मारों गरज्ञि गरजि घन ! मारो हो, डरावों 
प्रीतम प्यारे बिना में कैंस मर हा! 
तेसिये निसि अधियारी कारी तेखिये खियरी पवन 
परसि परसि तन जरा हा॥ 
मानमोचन | ( नए ) [ मलताल 
आए, री बदरवा नीके स्थाम वरन मनहरन छुवीले रस-वरसीले । 
आनेदधन बत्रजमोहन पिय पे उठि चलि हठ त्जि 
कसि कसि मोहन वचन कहाँ, ढीले ढीले ॥ 
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[२५३] स्रम >स्वेद । हिताति० -प्रेम करती है | रमड़ि >रमकर । रस- 
ससनि ८ लगन। [२५४] लड़ाना ८ दुलराना। अचवाय ले ८ पिला ले। [२४५] 


२५७ आतनंदधन 


( शधय ) [ ताल्लज्ञात्रा 
केखे भरा तुम बिना अब मोहिं कठिन कठिन बीतत पल - छिनवा | 
तिहारे देखन की ओसेर लगी रहे वलमा ! निसि - दिनवा ॥ 
चूर्वराग ] ( १४६ ) [ मूलताल 
मितवा रे तुम सन मोरी लागी लगन केसें हूँ न छूटे | 
आनेदधन यह प्रान-पपीहा आस लागि जीवत हैं 

यह तो तोरेऊ न हुटे ॥ 
याचना ] ( २६० ) [ आड़ो, चोताल 
जो तुम दियो हे ब्रजबास तो पूरन करो यह आख। 
रसिक-संग अमंग निरखत रहा रास-विलास । 
राग-रंग-तरंग. भीजों.. सरस  प्रेम-समाज | 
राधिका रमनी-सुकुटमनि कान्ह ब्रज-युवराज। 
अतुल आनंद-उमेंग की कछ कहि न आवति वात | 
विबस आनेदघन-घमड़ मेँ सुधि न रजनी-प्रात ॥ 


पूर्चराग | (२६१ ) दे 

पिय-सूरति देखन की खु माई, मेरी अँखियनि वानि परी । 
लोक-लाज साँ काज कहा रहो अब यह जानि परी। 
गुरज़न-सिख खुनि खुनि गुनिवे की उर आखानि परी। 
आनदधन-छहित धान-पपीहा हिलगनि आनि . परी ॥ 


[ बिहागरों 


रूपदर्शन | ( २६२ ) | इकताल 
रीकि रीकि झुख देखि रहे । 

लाल लाड़िली की छवि मोहे चकित भए कछुवै न कहै। 
गाहा > गाथा, अ्रशस्ति । [श्प८] बल्यमा-( वत्लभ ) प्रिय । .[२५७] 


मितवा >सित्र । [२६०] अंग अखंड । [२६१] गुनिबे० 5 हृदय की 
आशाओं को विचारने की पड़ी रहती है। [२६२] मोय ८ भौंगकर । गहर ८ 


कई. 
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कम ३५ 


मोय मोय मन खोय जात है रूप-गहर को मिति न ल 
आनदघत पिय रसिक-मुकुटमति भाग-निकराई डगनि चहे 
संघद्दन | (२६३ ) [ मूलताल 
तुम हित सेज़ रची चलिये ज । 
खुनह प्रवीन राधिका नागरि, है यह बात निपट भलत्रियें ज। 
रसिक-मुकुट्मनि पंथ निहारत नाखत दृगनि कुंजञ्-गलिये जू। 
आरति सममक्ति कहर कित कीजे यह रजनी फूली फलिये जे । 
| 
| 


| 
। 


गा 


आओसर भलो वन्यों मिलिव को आजु निहाल करो अलिय जे 
आनदघन पिय सोँ हिलि मिलि के करिये रंगभरी रलिय हज 
जज्ञासा | ( ४८४ ) 

हा तुम सो एक वात वृभति हो साँची कहों। 

मिले माफ अनमिले से माहन कसी भाँति रहाँ। 

उघरें हु अंतरपट राखत अपने गशुननि गहों। 

चोपनि क्ूमि कृमि आनेद्धन नित नए नह नहों ॥ 

( श८द४ ) [ तालजात्ा 
पुकारि पुकारि हारी हो शुपाल काहे न दरखन देत। 
आनेदधन कितहू पिय छाए प्रान-पपीहा हाँ बिलखाए 

कंत ढरारे अंत कहा हो लेत । 
अवब अति निद्धर भए ब्रजञमोहन करि करि एऐसो दछेत।! 
ओसेरनि हाहा ज्ञिन सुखयों सीँंचों आसा-खेत ) 
युगल-छुबि ] दे) 
मेरी आँखिन खुख देवो करों संगमरी जोरी। 
स्थामसुंदर रसिक छेल राधिका नव गोरी। 


कान नर हक. नार७४4-+न्‍लॉमननन 


अस, 


२ 
वो 








गहराई । समिति ८ थाह | नाखत 5 डालते हैँ। आरति ८ उत्कंठा । कहर करना -- 
जुल्म करना । अलछिये > सखी ही । रसिये > क्रीड़ा ही । [२६७| अ#तरपट ८ 
बस्तर, परदा । नेह० > प्रेम बाघते हो, करते हो। [२६५४] ढरारे ८ ढलनेवाले । 


आनंदधन 


हे 
कु 
जे 


यहे खुरूप यह्े मोवरधन यही रखीली बातें । 
यह बृूंदावन यह जमुना ये दिन येई रांतें। 
इनके कोतिक देंखि देखि अपनो जीड जियाऊँ। 
इनके शुन गाय गाय इनही को रिक्ार्क। 
आनद्धन घमड़ि सदा रस-संपति सरखों। 
दंपति की मधुर केलि ऐसेई दरखों ॥ 
प्रियागस | ( २६७ ) 
अहोणी, दिलज्ञानी ढोलन पाया। 
रव कीता खाड़े रे दिल दा भाया। 
त्रजमोहन घन प्यारिया पपीहाँ दे घर आया ॥ 
पनथट-लीला |. ( श्द्ट८ ) [ मूलताल 


गगरिया भरन न॒देत स्यामसुंदर प्रजमोहन रस को प्यासों डोले। 
आनंद्घन मोहियें क्ूम्यों कहा कहाँ चेटक चितवनि के सैनन ही वोले॥ 
( २६& ) | शंकराभरण, इकताल 
देख्यों देख्यों राधा को वृंदावन देख्यों । 
जीवन जनम-करम अपनो सब भाँति सफल करि लेख्यों। 
जमुना के तट सजल स्याम घन सब दिन सहज खुहायों। 
दंपति खुख-संपति निज मंदिर हित-मंडप नित छायो। 
सव ते उँचयो लसत पुडुमि पे दीसत दूरि दुरायो। 
अमित अखंडित अतुलित महिमा अद्भुत निगमनि गायो। 
मोहन महा मदनमोहन को वानिक बरनों केसें। 
दरस्थो बरस्यथों करों सदाई आनेदधन यह ऐंखें ॥ 


रजत नल लिन तन लत तन लीन कल + नल ज कल जला क्‍ * 5 


कोतिक ८ कीतुक, खेल । दरसो 5दिखाई दे । [२६७] श्रहोणी > हे 
सखी । दिल० शभ्रिय । ढोलन दूल्हा, प्यारिया८प्यारा । पति, 
प्यारा । रब + देश्वर । कीता + किया । साडे० 5 हमारा मनचाहा । [२६८] 
चेटक ८ जादू. । [२६६] दुरायो छिपा हुआ, फैला हुआ। [२७०] 
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( २७० ) | परज, ताल्जात्ा 
साँचला सोहणा मिठवॉलन। 
महरम दिलज़ानी मंडरा गुज्क ग़ुलां दी घुंडियाँ खोलन 


आंच जवाँदा गार्वेदा भावदा आवेंदा नी लटकदडा ढोलन 
आन-पपोाहों दा आनंदघन रक्तदिहाड़े, छड़िया कोलन ॥ 


वेणुवादन | '( २5५२ ) .[ मूलताल 


मुरली हियरा खुर-साल करे, ऐसे हाल करे। 
प्रान समोय लेति तानन सो अटठपर ख्याल करे । 
बसति ससति सी धरी घरनि मं ये जंजाल करे ) 
आनेदधन रस वरसि विसासिनि अंतर उड्ल करे # 
यूवेराग ] ( २5२ ) [ इकताल 
निगोडो नेहरा बढ़े | 
ज्यों ज्या' निरखत भोहन को मुख्त सोगुनों रंग चढ़े। 


चोप-चटक लागी हिय है रसना गुन-नाम रह़ें। 
हसि चितवनि काधनि आनंदघन मति-गति मोह मढ़े ॥ 
( २७३ ) | तालजात्ा 
देख्यों नाहीं नंदकिसोर। 
हो हू लई चिकनई राति-चोस मँडरात लगों जब देख्यों याही ओर । 
दशा  (शोभन ) सुंदर | महरम ८ मर्मी । सैंडरा ८ भ्रमर । गुड्क ८ गुदा । 
उल्ला० “ फूला का। नी >नु ( निश्चयार्थक्े ) लटकेदडा ८ लटक के साथ 
ऋहुमता हुआ | ढोलन >गभ्रिय, पति । प्रान० >प्राणरूपी चातकहों का। रच- 
दिहाड़े > रावदिन । छुड़िया ८ अपनी अतिज्ञाओं को न पालनेवाला । [२७१ 
सुर-साल » सवरों के कॉंटे। समोना० - डुबाना, सिंगाना । ख्याल खेल | 
ससति० 5 साँस भरती हुईं । [२७२] रहे > रटती है। [२७३] लईं० ८ हृदय 
चिकना गया; प्रेस का प्रादुर्भाव हो गया । बरबट ८ बरवस। अकोर - मैट । 
43 


शपथ आनंदध्न 


केसे अपवल राखों अपनपों हे बरवट चित-बोर। 
अब आरनेद्धत उघरि घुरांगी लै कर आन आऑकोर ॥ 
शधा रानी | ( २७४ ) [ मुलताल 
बृंदावन-रानी राधा है | 
रास-रखिक ब्जमोहन पिय की पुरवनि साथा हे 
याकी छत्र-छाँह सुख वसियत सकल समाथा है 
आनेद्धन चातक-त्रत सेवत प्रेम अगाघा है।॥ 
वेजुवादन | ( २७४ ) [ इकतवाल 
वॉसली हे वीर ! घण्ाँ दिन पाड़े छे । 
भला घराँ रा माणसा नूं कानाँ लागि विगाड़े छे। 
कोई करा, कया वस नहिं चाले, घर बेठा न ताड़े छे । 
कंडे खड़ी रहे आनंद्धन छानी बात उधघाड़ छे॥ 
विरह-निवेदन | ( २७६ ) [ मूलताल 
विरहा ऐेसी के सताई जू तिहारे मिलन बिन 
ज्ञान अकेली न छाड़े छुति कॉ। 
स्यामस दर प्रजमोहन आनंद्यन पिय तुमहि 
दया कबह उपजे गति का॥ 
वेखुवादन | ( २७७ ) ..[ इकताल 
मोहन प्यारे की मुरलिया वाजि रही | 
सोचन देति न सोवत वेरिनि छेसी टेक गही। 


| 
| 
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[२७४] साधा ८ इच्छा । समाधा ८ समाधान ( सब बातों का निराकरण )। 
[२७१ | बाँसली > बाँसुरी । बीर ७ सखी । घणाँ० ८ बहुत ही हैरान कर रही 
है। भत्ना० ८ भले घर्मं के लोगों को। कार्यों - कानों में | कॉई ० ८ क्या करूँ। 
घर० ८ घर बेंठे को सी पीड़ा पहुँचाती है । कैड़े - अति निकट । छाती - (छन्न) 
ढकी बात खोल देती है.। [२७८] ऐसी के ८ इतना अधिक । छुति ८ छुत 
६ से मार्ग देखती है ) | गति० > मेरी ओर आने के लिए । [२७७] चही 


पदावली २५७६ 


ताननि वाननि पाननि वेधे निरदें निपट चही। 
इतने पे घुनि खुनियें भावे गति नहिं जात कही । 
मेरी सी गति मेरीयें किधाँ ओरनि ह की यही । 
घर के घर परी तरसति हा आनि बनी सु सही । 
आरनेदधन पिय बस करि राखे पूरन प्रोति नहीं। 
गरव-भरी गरजें सो लेख रस की रासि लही ॥ 

चूर्वराग | ( २७६ ) | वालजात्ा 


कं. मु. सिक 


हो खुदिन सनेहरा लाम्यों गसिक छेल छुवीले रंगीले मोहन सौ हो । 
धरे भाग आनंदधन घमड़ों हसीली भादेन रसीले जाहन सा हो ॥ 
विरही मोहन ] ( २५६ ) | गार, रूपकताल 

मोहन राधा के अनुराग छुक्मो मुरली में गन गावे। 


वासर विरह-सरक उर सालत वन वन डॉल एस जिय वहरावे | 
पीत बसन दुति देखि पलकनि साँ. परसि नननि को मने मनाने । 
आनंदघन या ग्रान-पपीदह्नि रस-प्यासनि परचाते। 
वेश॒वादन ] ( र८० ) | खंभायची, ताबजात्रा 
कान्हर थारी बाँसली हो मोहनी मन मोहि लियो छे। 
तीखी तीखी तानाँ वानाँ प्राणाँ माहों गेलो कोयों छे। 
थे तो म्हारा रूड़ा राजिंदा स्हे तो थाने आपो दीयो छे । 
अब म्हाने जग खारो लागे आनंदघन रस नीका पीयो छै ॥ 
€ रमरे ) ेु [ इक्ताल 
असाडा दिल लीता नी, मुरलीवाले नें। 
रक्त-दिहाड़े वि 


डँ 


छ किथाँई न लगदा, की जाया कया कौता नी | 





देखी गई । घर० > घर के घेरे में । आनि० 5 ( बिपति ) आ पड़ी । नहीं ७ 
नाथकर , बाँवकर । सौं० सो प्रकार से | [२८०] थारी ८ आपकी । गेलो -- 
गली, रास्ता | थे - आप । महारा ८ सेरे । रूड़ा ८ सुंदर । राजिंदा ८ ( राजेंद्र ) 
अति ग्िय । म्हे ८ में । याने - आपको । आपो - अपनत्व । खारों & कड़वा । 


२० आनदघन 


सावली खुरति मँवी भँँवी अंखी डाढा चेटक दीता नी । 
आनंद्घन वल होया पपीहाँ इस्क-पियाला पीता नी ॥ 


याचना | ( श८२ ) [ सोरठ, चाताल 
राधे दे बृंदावन-वास । 
तेरो छो मन पनहिँ परि रहै तन हूँ ताही पास | 
महामधुर रसकेलि-माधुरी फुरे हियें अनयास। 
हरी खरी सुख-भरी निर्कुजँ नवनव रंग-विलास | 
जमुना-तीर ललित बंसी-घुनि अद्भुत अमी-निवास । 
कृपा रमड़ि धमड़नि आरनंद्धन वेगि पुरैये आस ॥ 
याचना ] ( रझरे ) 
मेरी वानी मेँ वनवारी बसों, एके मुख करि गुननि गसों। 
असद-अलाप अलाप न होई सिथिलाई तजि नीकें कसों। 
मुरली-छुर साँ समोय लीजिये, ज्यौं गाबे राधिका-सरस-जसौ । 
आनेद्घन दित सरसो वरखों रोय कद्दत हो कहा थो*हँसों ॥ 


धूवरान ] ( श्छ ) | मूलताल 


लगन लगी हें स्थाम पियारे | 
अब केसे यह दुरी रहति है ब्रजमोहन डजियारे। 

» इत हॉबकति तिहारेई गशुन तुम मेंडरात चोप-मतवारे | 
आरभेद्घन इत मुरलि तिहारी ये सब भेद उघारे | 


मीठा पेय । नीका ८ अच्छी तरह । [२८१५] असाडा ८ हमारा । ल्ीता > लेतः 
है। नी ८ नु, निश्चय । रत्त-द्हाड़े - रातदिन। किथाँई० - कहाँ नहीं लगता । 
को० < क्या जाने क्या कर दिया । भैंवी० घूम घूमकर । अंखी - आँख में । 
डाढा 5 गदरा । चेटक० -जादू कर दिया। बल० “ओर होकर । [२८२] 
फुर-- होए, जये | खरी> अत्यंत । अमो ८ अमृत । शमड़ि ८ युक्त होकर । 
[रे८३े] एके० - केवल सुख के द्वारा। असदु० - असत बातें । ज्यों ० जी । 


पदावली श्दर१्‌ 
( र८४ ) [ इकताल् 


राज़ महाने ओलू आये । 

ऊमी ऊभी थारी वाट उडीकाँ थाँ विन विरहा अधिक सतावे। 

म्हाँ सी थाँके घणी टहलणी भँवर कमल री वास लुभावे | 

प्राय-पपीहा रा. आनंदधन थे निरमोंही स्था न बसावे॥ 
( शझदे ) [ ईमन काफी 


मन लाग्यों री, बंसीवारें साँ, त्रजमोहन छुवि-गतिवारे लो। 
हुग चकोर भए प्रान पपीहा आनंदघन उजियारे रूाँ॥ 


बलदेवज की स्तुति 
( र८9 ) [ टटिंडोल, कपताल 

जयति रोहिनीनंदन उदार विक्रम-विपुल 

अतुल-बलधाम अच्युत कृपानिधि। 
जयति गोर सुंदर वरन नील-अंवर-घरन 

एक-कुंडल-करन आमा-विधि । 
ज्यति ब्रह्म-अग्रज त्रज-विलास मंगलसदन 

कामपालक सदा मत्त-रसरंग-रिथि । 
करुना-सुदम्टि आनेंदघन बूस्टि करि 

तापमोचन, 'देत परम खुखसिधि ॥ 


[२८४] राज > प्रिय। ओलू - विरद् की स्खिति | ऊभी ० ८ खड़ी खड़ी। उडीकॉ< 
अतीक्षा करती हूँ । थाँ० & आपके बिना। म्द्ाँ सी० ८ मेरे ऐसी आपके बहुत सी 
दासियाँ हैं । री +की | राज का। स्थॉ-से। न० >वश नहीं चलता । 
[२८७] एक० ८ बलरामजी के एक ही कान में कुंडल रहता है । करन ८ 
कर्ण, कान । आभा० ८ प्रकाश का विधान । ब्रह्म > श्रीकृष्ण । रिधि ८ ऋष्धि, 


४५२ खझानंदधनल 


( श्थ८ ) [ सारंग, चोताल 
जय जय जय वलमद्र वीर चीर गंभीर अविलंब पलंबहारी। 
निज ब्रजकेलि-रस-माते मुसली कुसली 

सब ठोर सब भाँति छिन छिन मंगलकारी । 

याही तें नीलांचर घारत परम प्रीति रीति रुथ्ि बिस्तारी। 
वन आनैदघन वरखत स्यामें सरसति इहित-गति न्यारी॥ 
( र८& ) [ भैरव, तालजात्रा 

वलदेव बलदेव वलदेव भाखों, वलदेव को एक आसरो राखों। 
बलदेव वलदेव वलदेव जानो, वलदेव-क्पा ते बजरंग राचों। 
वलदेव-दया-वल रसमत्त डोलौ, वलदेव-असुज के नाम-गुन बोलो । 
बलदेव सो एक वलदेब देख्यों, वलदेव-कृपा को पुंञ डर लेख्यो। 
वलदेव सब काज मेरे खुधारे, आनंद्घत वरखि दुःख-ताप टारे ॥ 


( २&० ) [ ललित, मूलताल 

मद-विद्यूर्तित लोचन गोरोचन-वरन रोहिनीनंदन वल हलथर राजे! 
आन ५ ] ५ ३७, 0 कप 
गोपाल-मोह-गदढवरित-हदें त्रजवबन लीला सार्ज निज खुख-काज। 
मंगलनिधि अच्युत अर्नत प्रभु सदा मगन अपनी रुचि छाज। 
आनेदधन :लीलांवर-घधरन उदार दीनहित जस-निसान जग बाजँँ, 


सुमिरत ही सब दुख भाजें ॥ 
श्रीरामजन्म-बधाई 
(श१)ओ ः [रासकला, चोताल 
दसरथ-नंदन को जनम-उछाहु, जनम-उछाह | 
निरवधि करुना-अवधि अवधि-मंडन प्रंगटे मद्यावाहु ! 





समृद्धि । [२८८] मरलूंब ८ एक दानव । मसुसली 5सुसल धारख करनेवाले । 
[२८६ | राचौ > लीन होओ, डूबों । अजुज > श्रीकृष्ण । [२६० ] बिघूर्नित ८ 
चंचल । बरन “रंग । मोह > प्रेम | गहवरित ८ भरित। लौलांबर + नील 
बस्प। निसान >बाजा। [२४१] निरवधि ८ सीमारहित । अवधि-मंडन ८ 


प्रदांवली नर 


कोसिल्या की काखि सिराना लक्यों अपूरव पुन्यनि लाहु। 
फूले संत सुरःहित अनुकूले असहिन के डर दाहु। 
आनंदधन अवधेस-दाब्र-कर वाह्यों जग में सुजस-प्रवाह । 
निज दासनि को खुख कहा कहिये दिन दिन अधिक उमाहु ॥ 

( २६२ [ शेड़ी, इकताल 
जनमे राम जगत के जीवन, घधनि कोसिल्या धनि दसस्यंदन। 
अवधपुरी मध्ि महामाह छुटलि नरनारी फ़ूले आनंदन 
आनंेद्धन वरसत सुख सरखत करुनाकर उदार रघुनंदन ! 

२5३ | केंदारों, कपताल 
राम जगधाम अभिराम पगठे अचधि मधुर मधुमास नोमी उज्यारी | 
दसरथ-निकेत जस-मंगल-उपेत, वपु अतुल-बल विक्रम विनादकारी। 
सानुज खुछ॑द निज जनवूंद-खु खकंद रविकुल-प्रकासक प्रतापथारी। 
करुनानिधान कीरति विमल दंभीर घीर वरबीर भूमार-हारी। 
मंडित अखंड घुनि मंगल सकल पुरी ओलसर अभूत खुप्मा निहारी | 
जयति कोसल्याकुमार आनंद्धन अवधि-मंडन सनातन बिद्दारी ॥ 

( २६४ ) | इकताल 

आजु मंदिलरा दसरथराय के वाजे रंग-बधाई है । 

कोसिल्या की कोखि सिरानी जगबंदन रघुनंदन प्रगटे, सब मन भाई है। 

अचधिपुरी आनंद-कर लास्यों उघरी भाग-निकाई हैं 

चहँ ओर मंगल-घुनि खुनियत राप्र दुहाई हे 
( २६४ ) [ कानदरों, चोताल 

रवि-कुलमंडन खलखंडन राम परम बलघाम प्रगट नए | 

हित-चातकनि महा मनचांछित के फल विविधनि आजु दण | 


न्‍. 

६: 

न 
|" 
रे 
नर 





अयोध्या की शोभा करनेवाले । क्ोखि ८ कोख उंढी हुई (पुत्नोत्पत्ति से)। सुर- 
हित > देवों का द्वित (भलाई) । असहो >न सहनेवाले, शत्रु । निज्र> खास । 
[५&२ | दुसस्थदंच - दशरथ । [२६३| मधु ८ चेत्र । उपेत ८ युक्त | अवधि- 
मंडन ८ अयोध्या के आभूषण | सनातन ८ अनादिकाल से,नित्य,सदेव। [२६४] 


२8 आनंदधन 


जननी-जनक-सुकृत कहा वरनों खुखनि धरे दुख दूरि गए। 
अवधपुरी आनेदघन घमड़ो रमड़ों रखस-रकर मोद छुए। 
सुर-समूह दुंदुभी वजाबत हरखत वरखत पुहुप नए॥ 


( २६६ ) [| कान्इरों बागेश्वरी, इकताल 


राम जगजीवन जनम लियो, जुड़ायों जननी जनक-हियो। 
निरवधि आनेद-उद्थि अवधपुरी मधि घर घर 
वाजति रंग-बचाई फूले फिरत नर तियो। 
सिव विधि खुक सनकादिक खुर-समूह आनंदित 
भूप-भवन सीर भई सबको जीड जियो। 
आनंद्धन कर लाग्यों दुखदारिद दूर भाग्यों, दसरथ 
दातार जिन जो माँग्यों सु तेहि दियो ॥ 


( २६७ ) [ आसावरी, इकताल 


कोसिल्या की कोखि ककुभ खुम पूरत रामचंद्र उदयों। 
रविकुल सकल प्रकासित कीन्हों अद्भुत कला-विलास ठयोौ। 
डुख-तम दूरि गयौ दबि कितहँ बाढ्यों मन मेँ मोद नयो। 
सुजन-बंधु कुमु॒ुदावलि फूली अरि-समूह दुख-ताप तयोौ। 
निरवधि खुख को सिंधु अवधि मधि घर घर उमेग-तरंग छुयो। 
मंगल-घुनि की गरज खुधा करि खुहृद-चकोरनि चैन दयो । 
द्सरथ-भाग कहा कह्ठि वरनों सकल देखियत खुकूृतन यौ। 
अमीदस्टि रसबृस्टि चहूँ दिसि करना आनेंदघन उनयो ॥ 
( २&८ ) [ टोड़ी, मूलताल 
मंदिलरा री बाजे अति ही गहगहे, प्रगट मए 
या अवध नगर मेँ रामचंद्र बर आजे | 


स्केल लफकननननन-नतीनन-न 


संदित्वरा  मंदीर, बधावा । [२&६] तियो « स्रियाँ भी । दातार - दानी । 
[२६७] ककुम + दिशा। सुधा० 5 सुधा से ।[२&८] मंदिल्लरा 5 (संदीर) बाजा । 





पदाचली श्ध्प 


गावति मंगल मिलि बनिता-गन कहि न परत खुख 
आनंद की निधि मिरखि दुख भाजें। 
करत वेद-घुनि विप्र बंदीजन घर घर तोरन-ध्वजा बिराजे। 
मनवांछित फल भसए परमानंद वोलि द्विज़नि को 
दान देत मन दरखित दसरथ राजे ॥| 


प्छ्िढ 


बावनज की पद 


(४४8४8 [ माई सारंग, मूलताल 


जै जे जे श्री बावन विसाल । 

क्रषपासील महा लील नरोतम नित ही नित दीननि दयाल। 
सत्यं बद सत्यं सरूप सत्य प्रतिन्ष प्रन क्पाल । 

सतचिदानंद्धन अनध चिविक्रमपद-नलजल जग सुजस-जाल ॥ 
मेघाग़म | ( ३०० ) [_ मलार, सूलताल 


आए आए री बादर अति ही खुहाए घर बरन बरन | 
स्यामझुंदर मुरली मेँ मलार जमाय रहे खुर घुरवा से लगे हें ढरन। 
जमुना-तीर कदम तर टाढ़े बनक ठनक उर अभिलापन भमरन। 
आनेदधन रखस-रंग फरत काम-ताप-हरन ॥ 
गोपी प्रेम ] ( ३०१ ) [ इक्रताल 
चुनरिया भीजन लागी परे कौन रख-वाद । 
रंग रहें सो करिये लालन भलो न अति अनवाद | 
त्रजमोहन जू गोहन छाँड़ो गीथे बीधे सरस सवाद। 


0. हु", 


आनेद्धन हठ घमड़नि घुरि दुरि घेरी हो वन बाद ॥ 


"५ + न अनबन नन न मनन किन कननि कलम न न न नल मनन लि ल/क्‍ घट ह 70 *एएगएण। एच न ५ यए ५*“यन गए दल तय नली नमन जननी जन मन नल 4 


आजें ८ आज ही । तोरन ८ फाटक । राजे ८ स्वयं राजा ही। [२६६] छील - 
नील । अनघ ऊ निष्पाप । त्रिबिक्रम # वामन का विराट रूप। नखजल > गंगा। 
[२०१| अनबाद > फाज्तू बात । बाद > वायु । [३०२] दुहूनो ८ दोनों का । 


श्द्द्‌ आलनंदधन 


( ३०२ ) 
आज तेरी चूनरी को रंग दूनों पहिरी चटक-चोप सोँ। 
पिय अपवस करि भले वसायों कुंज-सदन हो खूनो। 
तू' नागरि गुन-रूुप-आगरी वे नागर वर वनक डुहनों। 


७७ 


' आर्नद्धनहिं भिज्े रस राख्यों दें सौतिन मुख चूनों ॥ 


पेमघन ] ( ३०३ ) [ रूपताल 


तिहारो नेह चोवाई को सो मेह कान्‍्ह क्ूमि क्रूमि ब्रज बरसे।* 
निकसत काह न देंत घरिक हू को लॉ घिरे घरहि रहिये 

अति नकवानी करि सरसे। 
अरु अधिरज कछु कहत न आये जाहि भिजावे सो सूखि सूखि तरसे । 
आनंदघन पिय उधरि अध्यारी दे नए नए रंगनि दरसे ॥ 


पावस-वर्सन ] ३०४ ) [ इकताल 


आई रितु खुखदाई पावस की खुहाई 

वोलत मधुर पिक चातक अरू माते झुरवा। 
स्याम घन में चपला की चमक चहूँ ओर खु वन्यों है मनोरथ पुरवा। 
आनेदधन पिय वेन वजावत अति आरति साँ तोहि चुलावत 

ले रीकनि भीजे सुरवा ॥ 
( ३०५४ ) 

तार-खुरतान सौँ बजाई है मोहन मुरली मेँ मलार । 
प्यारी के गाववत जोति-रंग डप्जत भेदनि तरंग बाढ़त 
अंग अंग अनंग खुख-समुद्र अयार। 


6५ 





दे० 5 सोतोँ के सुख में चूना लगाकर, सोतोँ को कष्ट पहुँचाकर। [३०३] 
चौबाई - चारों दिशाओं से वायु का चलना । नकबानी - परेशानी । [३०४] 
सुरवा - मोर । पुरवा > पुरवेया, पूरबी वायु। बेन > वेखु । सुरवा- स्वर । 
[२०५] तार० - ऊँचे स्वर की तान । भास ८ भासित होता है। आसार 


पदावली 


हि 
लो 
छत 


दग-विलास सुख-विकरास सोदेनि मधुर हास भास, 
पाननि रंज्ञित अधर-इलत विधुर बार सिंगार-सार। 
आनंद्न रस-झ-आसार भीजत रीक्त उदार 
आपस मं होत मालती-माल मरकत-हार | 
( ३०६ ) [ मलताल 
एहा कामरि की साहा, रंग राख्यों चूनरि को 
वन में क्यो दावे काह मिस को न भावती ज्ञाही | 
जमुना-तीर बर-तर टठाठे भीजत रीभकत मति-गत्ति मांहा। 
आनंदघन अद्भुत दामिनि मिलि अखिरज्ञ-रखन्वरसा सोही । 
( रे०७ ) 
सघन बृंदावन खसुदायों राधामाहन-मन-भायों 
सहज ही ये पायस आय विराज्यों। 
केफी कोक्रेलान को क्रिलक्त जित लिन चित चारि लेति 
नेसो मेद्र सचुर चनियगाज्यों। 
तरनि-तनया की तरंग नि वढ़ नि दे खि वाह ते विनोद माद तन-ताप साज्यो। 
यहि विधि बेठे कंज-भवन दंपति आनंदघन 
द बरसत सगति समागम साज्यां ॥ 
६3655) | चांताल 
कान्ह को मुरलिया रंगनि बरसे, रंगनि वरसे 
नाद-अमत की नवल घटा घमड़ी अनरागहि रूरसे 
संक्रीरन-तान तेई चपला की चमकनि घुनि अलापनि धुरवा घूमि दरस्स। 
मोहन-मादक मधुर महा रसमय आरनदधन पिय के अक्रनि परस, 
याहि खुनि खुनि क्यों ने जियरा तरसे 


वृष्टि । मालती ८ अर्थात्‌ राधा । सरकत ८ पन्‍ना अथांत्‌ श्रीकृष्ण । [३०८] 
खोही - घोधी, कंबल को दो परत में लपेटकर ऐसे कर लेना जिससे शरीर 
ढका जा सके | बर > वट । [३०८] संकीरन ८ संकीर्ण, दी रागों का मिश्रण | 


श्द्द्ध आनंदधन 


बूवराग ).... ( ३०६ ) 


मोहन-म्रति मेरी आँखिन आगे ही रहे । 
न थ 8 चाह. 86 आर... कर कर 2१ के 8. 2०0, आय ५ बे. च् 
जो खोला मूँदा ता त्यां ही, त्याँ ही दस्टि गहे, बातों न कहे । 


अरु अंकों भरि भरि मेँटन की अमिलाषनि वावरों हिये उमहे। 
आनेदघन के सजोग-वियोगनि पापी हियंया ये दुखसूल सहे ॥ 
धनश्याम | ( ३२० ) [ इकताल 
आचत है हो हरि मातो मेह । 
के. ० «, / लॉ गे 8० आल आम पक 
बन के नितहि ज्ञाड जो घर लॉ तो निवहे नित नित को नेह । 
हठ की बात भला न भावतों तुमहिं बढ्यों मनमथ को तेह ॥ 
बुंदावन-महत्ता ] ( १११ ) [ चोताल 
सच .रितु वृंदावन सुखदाई । 
दंपति की हित संपति नित इत जित तित ही अधिकाई | 
घनि जमुना धनि पुलिन मनोहर घनि धनि लीला ललित निकाई। 
आनंदघन की घमड़ निरंतर मुरली-गरज खुहाई ॥ 
गोपी-प्रेस ] ( ३१२ ) .[ इकताल 
कामरियावारे की घात न क्‍यों” हूँ ज़ानि परे। 
राति-विराति अध्यारे में मेलि ओचक आनि परे। 
ऐसो छुली चली अति चोकस, नेकु न कानि परे। 
आनेदधन रस-वस करि राखे जो उहि पानि परे ॥ 
( रेर३ ) [ मूलताल 
कैसे रहो'री अब मेँ ऐसे स्याम डज्यारे बिना । 
ब्रजमोहन आनंद्घन कितहूँ छाय रहे आली, कठिन 
कठिन बीतत हे मोकों रेन-दिना ॥ 


[३१०] 'नितहिँ ८ ( निमित्त ) लिए, वास्ते । तेह ८ तीखापन, वेग । 
[शि१र] न कानि परे मर्यादा का विचार नहीँ करता। पानि>द्वाथ । 


पदावली 


मेघाराम ] ( ३१७४ ) 
आप री बदरवा आए आए, स्थाम बरन 


हि .. मनहरन छुबीले रस-वरखोले । 
डाठ चाले ब्रज्ममाहन आनदपन पिय पे स्यामा 


करि लें अपने मन के भाए ॥! 
गोपी-प्रेम ] इेश४ ) 


हि 
हक 
हे 


न ७ 


हग्वा मोरा डुटलो अबहीं ननदिया गवाही दीनी उतर कद्दा देहों 
आनेदघन खुलान खुनों विनती जिन अनवाद 


करो तिहारी सांजान देहु जू जोबन है तो बहुस्थो पहा ॥ 
हिं डोरा के पद 
( ३१६ ) [ मलार, कपताल 


देखि सखी भूलनि हिंडोरे दुहुन की, ए दुहुन की । 

चोप साँ लचकि मचकत खरे रंग-मरें कचनि तें वरसनि प्रखून की | 

मुदुल कलकंठ गावत महा मगन मन मधुर खुरतान लें दून की। 

यह छवि निहारि न खँमारि आनंदधन खुधि वुधि ट्री सुर-बधून की॥ 
( ३१७ ) [ इकताल 

लह रिया फूलत लहरों लेत, गोर स्थाम घारन का 

पटिखों सरस चोप सा स्थामा उधारे पस्चों हिय-हेत ! 

उफनि उठ्यों संगम-सुखसागर लोने अंग दिखाई देंत । 

पिय-मन मगन होत अभिलाषनि बेंधत न धीरज-सेत । 

मधुर मधुर गावनि मलार-घुनि खुनि रीकत भीजत चित-चेत 

छूटे चिहुर आनंद्घधन वरसे फरत मनोरथ खेत ॥ 





अनवाद ८ फालतू बखेड़ा । [३१६] कच केश । दून साधारण सें 
दूना तीचम्र गाना । [२१७] लहरिया ८ एक प्रछार का कपड़ा, उस कपड़े की 


२३०. आनंदघन 


( शेश्य | सोरठ, चोताल 
भूलिवो करति हरि-हिय के हिंडोर हॉसनि राधे लाड़-गहेली। 
ते ही रस ले जान्यों री या प्रीति-पावस को भाग-खुहाग नवेली!। 
इहलसि कुलावति विजन इलावति रीभकनि भीजी चाह सहेली। 
| 


सावन मनभावन आरनैदघन रस-बरसावन मिलि भूलिय अलबेली | 
( ३१६ ) [ धनाश्री, मूलताल 
राधा के हिंडो रे दाह तनक रुलाय कब की कहत यो ही अब न डलाय। 
अंग-सेंग रंग की उमंग उर वढ़ी अब कहँ लो धीरज घधरो मन अकुलाय।! 
रंगीले रिफवार, सजहु वधु-सिंगार सोभा खुख हेर रहे सुरति भुलाय 
अतन-जतन लागि रहो जू आनेदघन गाँव की 
पाहुनी कब लगि लेहुगे चुलाय ॥ 
( ३२० ) [ कंदारों, चोताल 
बूंद थोरी थोरी थोरी बहुत नीकी लागें। 
नवजोबन मदमाते दंपति मधुर मधुर खझुर रागें। 
गरबाहीं दियें कूलत फूलत मुकताभरननि लोनिया वारगें 
आनंदधन अमभिलाषनि घमड़े अरखि-परसि पागं। 


( ३५१ ) | ठोढ़ी, मूलताल 


सुमन हिंडोरना हुलसि कुलावत रखसिक छेल अपनी प्यारी को । 
अतुल रूप को डम्ल झेल में घने मन फ़ूलत क्कूलत 
भूलनि लाडइनि-मतिवारी को । 


खाड़ी । सेत 5 सेतु, पुल । चेत- चेतना । चिहुर > चिकुर, केश । [शेश्८! 
लाइ० > प्यारसरी । हुलप्ति ८ उल्‍लास के साथ। बिजन 5 व्यजन, पंखा ! 
[२१६] ही ८ हृदय । अतन-जतन ८ यत्न-उपाय । [३२०] मसुकताभरननि «८ 
मोतियों के गहनों से । लोनिया > ( लावण्य ) सुंदर। बांगें 5 बागा ( जामा) 
से | अरसि० ८ स्पर्श करके । पार्ण - प्रेममग्न होते हैं। [३२१] डमिल -- 


पदावलो ग्ज्श 


जमुना-तीर सघन बूंदावन संबत खुख-दहित हरियारी को। 
आनंदधन रीभकनि भरि मभिजबत चली सखुकुबारी को॥ 
क्‍ ( इ२२ ) 
लाड़-गहेली की तीज मनावन की राति मेया भागमसरी सब भाँतिन। 
डबटि न्हवाय लिंगारि कुवरि का लुखनि सिद्दाय 
बहुत कल्लु चारति फ़ुली अंग समाति न। 
र्तन-हिंडारं इलसि कुलावति संग सोहति साथिनि 
दाई की बनी ठनी अप-अपनी भॉँतिन। 
वरखाने बरसत आनेदघन भानु-मवन मं मंगल-मनि की काँतलिन ॥ 
( ३२३ ) [ ईमन 
रखिकविहारी अपनी प्यारी को कूलि झुलावे एप । 
अंक-भरे पटुली पर वेठ मुख लस्बि जीय जिवाबे ए। 
छूटे वार मुकतन हार मिलि उरक्ति उरकति खुरमावे ए । 
सरस परस पर बीरी खबाय आनंद्घन रस वरखावे ए ॥ 
( ३०४ ) | रूपताल 
अंग-संग खुख लेत, हिंडारें कूलनि को रस पायो । 
गोर स्थाम जावन-मदमाते सहि न सकत छिन छेत। 
रूप-निकाई अनूप कहा कहाँ फ़ूलनि के भूपननि समेत | 
रीमि रीकखचि वबरसत आनंद्घन सरसत दे हिय-हेत ॥ 


लालज की वधाई 


€ ३२०४ ) [ भरव, इक ताल 
या अति लाड के चावचन दें घर नित ही वधावनों। 
स्यामसदर दिन दिन लोनों मंगल-मोद-वढ़ावनों है नेन-सिगावनों । 
उड़ेल । रेत > हिलोरा | सुकुवारी ८ सुकुमारी । अप० ८अपने ढंग से। 
भानु ८ वृषभानु | को तिन ८ चमक । [३२४] छेत - वियोग, पार्थक्य । [३३०] 


२७२ आनंदघन 


जसुमति बारों कुल-उजियारों सब विधि हिय-जिय-भावनो | 
नत्जजन-जीवनधन आनेद्घन रस-वरसावनो ॥ 

( इेशद ) | तालजात्रा 
आजु हमारें काजु है हो जन्यो है जलोमति मोहन स्याम डजियारो | 
आनंद्धन ब्रज खाचन-तासे चिरजियौ नंदराय- द 

क्‍ दुलारो धान को प्यारों बजञ्ञ-रखवारो। 
मंगल गांवों मोद बढ़ावों भागनि के फल नैन निहारो | 
दिन दिन यहा दिन रहो या. घर असीस उछारो ॥ 

( ३२७ ) [ मूलताल 
चलो री बधाए नंद के अति आध्मंद । 

: मंगल गाव नेत सिरावेँ भाग खकल करि लेख देखें मोहन-पूरनचंद ॥ 
( रेश्८ ) [ रामकली, रूपकताल 
हो नंद को आनंद क्यों न परे | 
कान्द्र कुचर कुल-मंडन प्रगटे को यह खुकृत करे। 
हो गोकुल-गाँव तीर जमुना के सोभित सुभग थरे। 
जखछुमति जाकी घरनि सपूती दीपति भवन भरे। 
भई बधाई भीर खुहाई हेरति हियो हरै॥ 
. चहुत भाँति चातक-जन गाव आनद-मेघ मरे ॥ 
( ३२६ ) [ रूपकताल्ल 
नंद-भचन को सोभा आजु देखेई बनि आये। 
कमल-नेन सुखदैन प्रगट भए भाव-भेद्‌ को पावे। 
जो कछु ब्रज को भाग धगट भयौ सो कहि कौन वतावै | 
आलनंदघन अनेक रस वरखत सब जग मंगल गाते ॥ 
( रे३े० ) ० [ चोताल 
त्रजपति मंदिर में रंग-बधाई, प्रगटे हैं. कुँवर कन्हाई। 
भाग-बली जगमनि कुल-मंडन मन नेननि खुखदाई। 
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स्थामसुँदर दिन होनों लोनों जनमत मैया-कुूख सिराई । 
आनंदघन अनेक रख बरसत जस-सरिता सरसाई ॥ 

( हेईेरे ) [ चर्चरीतात 
बधाई नंद के भई हो भोद-बिनोदमई। 
स्यामसुंदर-आगमहि गाकुल-ओप नई। 
फेलि परी द्वित की फलि, अंतर-सखूल गई । 
भागनि बल यह खुम घंरी विधि बनाय दई । 
आनंदवन मंगल-घुनि टठोर ठोर रई। 
थिर-चर रस-रंग भीजे कीरति उनई।॥ 

( ३३२ ) [ मूलतात 
आहछी गति वाजें मंदिलरा, स्यामसुँदर के जनम-समे ब्रज॒पति-घर। 
आनेदधन की घमड़ घोर चहूँ दिसि लाग्यों मंगल-सर ॥ 

( रेशे३ ) ..[ ताल्नज्ञात्रा 
लला को सोहिलो गाऊं । 
नाँदों वाढ़ो चिर जीवों दिन-दिन उदो मनाऊँ। 
नित मोदन-मुखचंद, निहारा नननि हियो सिराऊँ। 
आनंद्घन जखुदा के आँगन दोरि-दोरि आलेई आऊँ रंगनि बरसाऊं ॥ 

( ३३४ ) | आसावरी, चौताल 
स्यामसुंदर को जनम-द्योस नंद-सदन आज़ु आनंद में निपट। 
गावत मंगल गीत गुनीजन प्रेममगन वर बाजे बज़ावत 
फ नाचत मुद्त मैन से बहु नठ । 

कंचर कन्हाई दगनि खुखदाई नखसिख मनिगननि अलंकृत 
राज़त श्रीत्रज़राज के निकट । 


कूख -: कोख । [३३१) फलि ८ फली । रईरमी । [३३२] मंदिल्लरा> 
(मर्देज्न) झेदंग । [रेर३३) सोहिलो ८ सोहर । नाँदौ > आनंदित होए । [३३४] 
१८ 


--“२७७४ आनंदधन 
अवगन ससि मुख-छवि पै करों वलि, रंगनि भरे अंगनि की 
मयूखनि ऋलकलनि छुलकति अति भीने पट | 
बनि ठनि बैठे गोप ओप सा रैगीली रीतिन खुभग सभा सज्ि 
ठोर ठौर सोभा को संघट। 
कोडि-कुवेर-संपदादायक इक इक बोल अमोल महा सोई 
पल-पल सबकी रखना रठ। 
छार-द्वार नूतन किसलय भालरनजुत वंदन-माला अरुन 
खचित दीपत मंगल-घट | 
आनंदधन अद्भुत औसर लखि पुहुपनि बरखत रतननि 
वारत उम्हि उमहि अंबर तें अमर-ठट ॥ 
(३३५ ) [ बिलावल, मूलताल 
नंद तिहारो कान्द जियो। 
होवे बड़ी बेस बड़भागन बिधिना ऐसो पूत दियौ । 
बजरानी की कूख सिरानी ब्रज सब सफल कियौ। 
भयो हमारे मन को चोत्यों हुलस्यों सजन हियों। 
चहुत भाँति के खुख देख्यों तुम सो कौन बियोौ। 
उने उने आनंद्घन बरसों खेलों खाँड पियौ॥ 


( ३४६ ) द [ धनाश्री 
सखी री खुम दिन आज को, जनमे मोहन स्याम। 
घर-घर ब्रज में महामोद छुबि पूजे मन के काम। 
नंद जसोदा अति बड़भागी सब ही विधि रस जस के घाम | 

' आनेद्धन बरसों सरसों हित ज़ग-जीवन असभिराम ॥ 

(३३७ ) [ आसावरी, चौताल 

 चोपनि घुरि बरसे महादानी नँदराय । न 

सरस वरस-गाँठि अजमोहन की फूल्यों अँग न समाय। 
.. जज़राज > नंद । भीने <- पतले, महीन । अमर० 5 देवाँ का समूह । [३३५] 
ही  $ ह ५ पु 
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सबकी सब कछु भरि देत< »>» < < »& >अधाय। 
मेया को उछाह कहा कहियें ललहि सिंमारत लेति बलाय। 
हांसनि हुलसलि चोक-चंदन रकचि ले वरलति बहु धन वारति 
मंगल-घाोष गंवाय । 
जीवो कोटि बरीस असीसत द्विज बंदी बोलत विरुदाय ! 
गोकुल में कोलाहल की चुनि ज्ञित तित खुनियत 
आनद्घन रहश्यों छाय ॥ 
( रेरेफ ) [ विभास, इकताल 
आजु कान्द की वरस-गाँठ है, आवो री मिलि मंगल गावों सब बर नारि । 
ब्रजमोहन-मुख खुख-साभा-निधि भागनि को फल लेह निद्दारि। 
जछुमति-बारो अँखियन तारों जापेँ सरबस दीजे वारि। 
आनंद्धन चिर जियो लड़तों विधि पे माँगत गाद पखारि ॥ 
( ३३& ) [ सरव, आड़ो चौताल 
भुलावति नंदरानी कनक-पलन मेँ पोंढें ललन तनक | 
देखि देखि सुख-सदन बदन अति फूल भरी विधिना बनाई मन माई वनक। 
मोहन पूत लक्यों वड़भागिन जल गावत सुक सेस सनक | 
गोकुल-जीवनधन  आरनेदधन जसोदा जननी नंदराय जनक ॥ 


( ३४० ) ( सारंग, सूखताल 
गोकुल बधाई भाई बगर-बगर, प्रेम-चुहल माची डगर-डगर। 
त्रज॒ को चंद नंद-घर प्रगण्यों चहे) दिसि होति जगर-जगर । 
सोमा-सदन बदन मोद्दन को देखि ज्ञी जिये ढगर-ढगर। 
जसुमति-साग धन्य आनंदघधन जस-वितान छायों नगर-तगर ॥ 


बैस ८ वयस, उम्र । बियो ८ दूसरा । [२३७] घुरि घोर ( शब्द ) करके | 
बराध -- वध | [ ३रै८] बारों पुत्र | गाद७क -:: आंच फेल्ाकर [३३& | 
तनक ८ छोटे । [३४०] बगर घर । दगर० ८ ध्यान देकर लिहारना । 


श्क्ष्द्‌ आनंदधन 


( ३४१ ) [ पूरबी, तालज्ञात्रा 


तँँडा रंग, लाड़ला कान्ह जसोधे ! होवे जी उणा जागणा ! 
सदी बलेंया मेनू लगो अखड़ियाँ दा लागणा 

डउमरद्राज करो रव खसंया तुझ जेही केही बड़मागणा | 

आनंदघन त्रजजीवन प्यारिया सभ सानूँ रस-पागणा । 


( ३४२ ) [ कान्हरो, इकताल 


कहा कहाँ जसोदा-मन को मोद । 

मोहन-मुख निहारि जी वाह्यों ले वेठी भरि गोद । 
अंगुरी अधर परसि हलराचति गावति बाल-विनोद । 
आनद्धन रस बरसि वहायों जनम-जनम को तोद ॥ 


( ३४३ ) | शंकराभरण, मूलताल 


सब ब्रज खुख समुद्र के बाढ्यों प्रगटे गोकुलचंद । 

खुछंद गरजि उत्यों खुनि अमोध मंगल-चुनि दरि गए ठुख-बंद । 
दरखे द्रुम-बेली र-तारी प्रेम-पियूख-मयूख  अमंद | 
आनेंदघन अनेक रस वरसत धन्य जसोदा नंद ।॥ 


( २४७ ) [ अड्ानों, तालजात्रा 
सुद्देलस्याँ आजु नंद्र के आनंद, नंद के आनंद । 
घर बाहिर गहमह महा कहा कहाँ देखेई बने 
ब्रज). बाढ़ी ओप अमंद। 


[ ३४१ |] रंग 5 धन्य है ।* जसोधे ८ हे यशोदा । इसदी० ८ इसकी बला सुस्े 
लगे । अखड़ियाँ० - आँखोँ मेँ बस जानेवाला । रब ८ ईश्वर । सेयाँ- स्वामी । 
जेही ० ८ जिस किसके लिए । प्यारिया ८ प्यारा । सम + सब । सानू ८ हमको । 
 रस० ८ रस में डुबानेवाल्रा । [३४२] तोद ८ दुःख | [र४३] के होकर । 
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जसोदा की कूलि सिरानी, भई हैं सबकी मनमानी 
प्रगर्ट खुखदानी कुलमंडन ब्रजचंद | 
आनेंदघन-घमड़ जहाँ अर्ुुत छुबि फवी तहाँ दग-चकोर 
चित-चातक-छित नित रसकंद ॥| 


( ३४४ » 
आजु मंदल की करके ए सजनी खुनि । 
बरस-गाँठि ब्रजमाहत की यातें मन खोले बोले चुनि। 
ललहि सिंगारि चोक बेठारति मैया को सुख कोन सके गुनि। 
आनंदघन ब्जपति वड़मागी वद्चु घन वारत पुनि पुनि ॥ 


( ३४७६ ) 


मंदिलरा वाजे रंग साँ ब्रजपति-मंदिर में आनंद । 
जखुमति-राता-कूखि खिरानी प्रगठे हैँ ब्जंद । 
बंदीजन जस-विरद्‌ बखानत बिप्र वेंद-विधि छुंद । 
आनंदघन सबको मनवांछित हरखत वरखत नंद ॥ 


( ३२४७ ) 


आवयो री मिलि गावों सुलेहरा, आजु हमारे मंगल माई । 

उदों भयो व्रजचंद छुव्ोलो ब्जरानी को कूखि सिरानी 
मुख निरखत आनंद-बधाई । 

डुखतम टरस्मो कस्यों सब विधि सुख गोकुल प्रेमर्सिंघचु अधिकाई । 
अद्भुत अमी-कला आनंदघन खुज़स-जोन्द्र रसबृूस्टि खुहाई | 
बंद ८ बंधन । वियूख्व० चन्द्रमा । [३४४] सहेलस्थां ८ मंगल-गीत, बधाई 
का गाना । [३४४] मंदल्ल ८ रूदंग । कहके ८ ध्वनि । ललहि ८ लाल (पुत्र) 
को । [३४६] मदिलरा  झूदंग या ढोल | बिप्र - बाह्मण वेद की विधि से मंत्र 
पढ़ रहे हैं । [२४७| सुदुलरा ८ मंगल-गीत । अमी-कला “चंद्रमा । [३४८] 


श्ड्प आनंदधन 


ठकुरानी जू की बधाई 


( रे४८ ) [ रामकल्ी 
सोहिलो बृषभान-सवन पे, प्रगटी है मंगल-मनि राधा। 
कीरति-कुल-उजियारी प्यारी पूरन करी सकल विधि साथा | 
जदेवी खझुर-नर-मुनि-सेवी. परम-प्रेम-गुन-रूप-अगाधा । 
आजनेदधन रखस-बरस द्रस लखि सुखनिधि वबल्यों टरी संब बाधा ॥| 

( ३४& ) [ हमीर, चौताल 
प्रगटी हैं. मंगल-मनि वृषभान-कुँचरि राधा नामिनी। 
प्रजजीवन की परान-सजीवनि अद्भुत अभिरामिनी । 
रास-विहारिनि गुन-अधिकारिनि परम प्रेमनिशि की स्वामिनी । 
आनदघन-रस-रासखि रसीलोी वृंदाबन-धामिनी ॥ 

| ( ३४० ) [ टोडी, मूलताल 
हों वलिहारी राधा-नावें की । 
याहि लड़ाऊँ गाऊं द्न-दिन देखि जिऊँ जल पिऊँ वारि 
कीरति-कुल-उजियारी प्यारी बरसाने गावँ की। 
वृषभान पिता की जीय-जियारी श्रीदामा की पीठि प्रगट भई 
सोभा-निधि ब्रज-ठार्वे की ! 
बंदो याहि भीज्ि आनेदधन होंसनि होडें निहाल 
छिनहि छिन रज ले पा्व की ॥ 

( ३५१ ) [ चोताल्न 
साथ पूजी मेरे मन की जू, कीरति कन्या जाई। 
जखुमति के व्रजजीवन पधगटे देखि सयो सुख भानु-धियाई# । 


थे 


कोरति ८ कीति, राधा की साता | साधा ८ उत्कंठा। [३४० | लड़ाऊँ > प्यार 
करूँ | जियारी - जिलानेवाली । श्रीदामा > राघा के बड़े भाई । की पीटि० -- 


ध् बियाई 
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इन ही घर की पक लुगाइन जो चित-चीती सुविधि बनाई । 
आनंदघन छार्ज गुन गाऊँ नित ही सोहिले मनाऊँ 
स्योछ्ावरि भरि पाई ॥ 
( ३४२ ) [ ईमन, तालज्ञात्रा 


6 | आआ। 4 


बधावों हाँ ही गाऊँ री क्रीरति-ऊँबरि कोँ मल्हाऊँ। 
मंगल की मनि सोसा की निधि निरखत नेन सिराऊँ सुखनि सिहाऊ । 
याही के सुहेले मनाऊँ हॉसनि दोरि दोरि आऊँ। 
आनेदघन रंगनि वरसाऊँ याकी बलेया ले ले ज्यों जियाऊँ 
बहु विधि लाड़ लड़ारऊँ सबे कन्लु पाऊं ॥ 
€ ३७३ ) [ विभास, इकताज 


कीरति भई जगत उजियारी भाग-भरी राधा के जाए। 
भाग-उदे वृषभान पिता को जग जानयों मंगल-मनि आए + 
ओरे ओप बढ़ी ब्रज॒मंडल नर-नारी रगमगे बचाए । 
नंद जलोदा अति ही फूले खुत-सनेह्र अंतर सरसाए। 
गोकुल-राचल की हित-संपति केसें आवत वरनि बताए 8 
नित नित खुख सुद्देले दुद्ेँ घर आनंद्घन भीजे गुन गाए ॥ 
( ३७४७ ) [ इमीर, इकताल 
गोकुलचंद-चंद्रिका पगटी सब ब्रज लगत रमानों। 
कोटि कोटि पूरन खारद-सलसि उठे भए हैं मानो। 
महराने की महिमा बाढ़ी प्रफुलित भयों ममानों। 
उत ब्रञ्मपति-आँगन गहमह इत गहमहात वरखानों । 
महिमंडन बड़समाग-सिरोमनि. नंदराय. वृषभानों । 


श्रीदामा के बाद जन्मी । [३५१ | जाई 5 जनी, प्रसव की । भानु ० ८ द्ृषभानु । 
घियाई पुत्री (राघाकों । सोद्िले ८ मंगल, बधावा। [३५२]मब्हाऊँ ८ दुलार 

से खेलाऊँ | [३५३] रगमसगे ८ आनंद में ल्वीन | रावत ८ राधा का जन्म- 
स्थान | [२५७] रमानी ८ रमणीय । महराना - श्रीकृष्ण का समाना । समानो ८ 


. ऋद्टव आनंदधन 


दुहुवनि की इकमती रीति को कौतिक कहा बखानों। 
राधा मोहन नाम रखीले जीवन को फल जानों 
उने डने आर्नैंदधन बरसत जस-सायर सरखानों।! 


( 3४५ ») [ भूपाली, रूपकताल 
बलेया लेड आज के दिन की, राधा प्रगट भई हैे। 
मंगल-मानि महिमा-मनि सोभा की मनि सुहाग-मनि बिधिना दई 
नीके रहों लहों खुख-संपति सुक्ृत-बेलि को सरस ञ्जई 
कीरति-कूखि धन्य आनंद्घन जाकी कीरति वरनत निगम नई है 


हि 20१ 0५ 0११ 


६ रे४८ ) [ परज, इकताल 
हो आज्ु रावल रंग रहो । 
कीरति कन्या जनी खुलच्छुन सुनि गोकुल उमझों । 
मंगल की मनि प्रगट भई निज्ञ प्रकास चह्ो। 
सर-समूह पुहुप वरखे परम सचु लक्मौं। 
बेदनि या रस को जस भेद सो कह्यों। 
. आरनेदधन खसुम खंजोग अब सब निबह्ों ॥ 


(३५७ ) [ धनाश्री, मूलताल 


मिलि चलो, बधार जाहु कीरति कुँवरि जनी। 

सुख की रासि बिधाता दीनी आजु भावती बात बनी । 

देखो री देखों किन सजनी दिसि दिखि बाढ़ी ओप घनी । 
गोकुलवंद-चंद्रिका प्रगटी अतुल-प्रेम-रस-रंग-सनी । 
बाज़ति अति गदगही वधाई चेन चुहल चहूँ ओर ठनी। 

गेल गस्मारनि गहमह माची रावल-छुबि नहि परति गनी | 
आनंदघन बरम्यों इहि ओसर धनि धनि यह दिन घनि रजनी 





. मामा का घर । एकमसती 5 एक मत-वाल्ली | सायर > सागर । [३५५] जई - 
अंकुर 4 [३५६] सब ८ राधा का ममाना । सचु - सुख । [३४८] कमला ८ 


पदावली श्द्नरी 


( रे४८ ) [ रामकली, रूपकतात 


कीरति-कुल-उजियारी लड़ेती रात्ा प्रगट भई हो । 

मंगल-वेलि सकल छाई खुकतत-समृह-जई हो। 
परम प्रम की रासि रसीली वाढ़ी है त्रज्ष ओप नई हो। 
त्रजजीवन की परान-सजीवनि मोद-विनोदमई हो। 
जाकी चरन-रेनु कमला ह चोपनि सीस चढ़ाय लई हो | 
आनंदघन घमड़नि को बरने सब विधि तायथ गई हो ।॥! 


( ३३:& ) / ईमन, मुलखताल 


लाडली राधा की सरस बचाई गाऊं । 
कीरति-कुल-उज्ञियारी काँ अति मीठी सास मल्हाऊँ । 
भाग-भरी के चाव, चाव साँ नित सोहिले मनाऊँ। 
आनंदघन रस-वरस द्रस-हित याही आँगन छाऊँ, 

यह न्योछावरि हा ही पाऊँ ॥ 


( ३६० ) [ जेतश्री, रूपकताल 


मंगल की निधि हे हो, वृषभान-मवन में । 

कीरति-कूखि तूखि प्रगट मई खुख-सोमा-सिथि है हो । 

इनको भाग कहा कहि वरनों कछुक कह्मो विधि हे हो । 
आनंदघन-छ्वित रावल घमड्यों वरसत रसनिधि है हो ॥ 

( ३६१ ) [ मूलताब 

राधा की जनम बधाई हुलसि इलसि हॉसनि गाऊँ। 

देखि देखि मुखचंद सिहाऊँ मीठी सास मह्डाऊँ। 
कीरति कुल-उजियारी को वहू भॉतिन लोड़ लड़ाऊँ | 
जसोदा-जीवन व्रजमोहन-दित जोरी-अभिलाप मनाऊँ ॥ 
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श्र आनंदधन 


( २६२ ) [ बिहागरो, इकताद् 
यह कोन बिधाता की रचना है कीरति-कृखि आनि प्रगटी | 
याहि निरखि जो सुख बाढ़त सो जीयहि जाने चित चढ़ि 

वहुरि नाहिन हटी 
जखुमति-ललन देखि मति आवति जोरी-जुगति अनूप ठथी। 
आतनंदघन  चिर जियों हमारी जीवनि की निश्िि 
जनम-जनम की तपति कटी ॥ 
( ३६३ » 
वजे वृषभालु के वधाई कीरति कन्या जाई। 
भाग-भरी राधिका सुलच्छुन त्रज मंगल-मनि आई | 
जखुमति रानी खुनि अति हरसी बिधना बनक बनाई । 
खुत को हित विचार मन ही मन फूली अंग न समाई | 
मंगल मोद बधाई की धुनि गोकुल रावल छाई । 
पम-बेबस डोलत नर-नागरि हित-गति की अधिकाई । 
यह जोरी चिर जियो छुवीली मन नेननि खुखदाई । 
उने उने बरसों आनंद्धन सरसों हरष-हस्थाई ॥ 


श्रीकृष्ण जन्म ] ( ३६७ ) [ टोढ़ी, चौताल 
आजु बधावनो नंद-भवन में भावनो, पगण्यों है स्याम खसुहावनो । 
होत कुलाहल ठोर ठौर मन नेननि खुख-उपजावनो | 
दुज्ञ मागध वंदीजन गन पे मनि मानिक धन घन वरखावनों | 
ब्रजञपति की उडदारता सो केसों करि सकत सराहनो। 
रस-जस मंगल-सिघु सब ब्रज-रंग तरंग-उमंग  बढ़ावनों । 
आनेद्धन च्जचंद्‌ अखंड अमल . अपूरब दरखावनों ॥ 
द ( ३६४ ) [ बिहागरो, इकताल 
ब्रञ्ञ मंगल आजु है हो | 

व्रजरानी सुंदर 'खुत जायो पूरब-साग-डदे हो। 
तपति 5 ताप। [२६३ रावल > राधा का ननिहाल्‍हू जहाँ वे जन्मी थीं। नागरि - 


पदावली श्घरे 


मन भायो सब ही के आयो धन्य सुदेस समें हो । 
आजु हमारों कगरो है जखुमति मेंया सॉलें हो | 
कहिये कहा महासख सरस्यों चिरजीज्यों रसमें हो । 
आनंदघन ब्रजज़न-जीवनथन बरसों उने उने दो | 


साभा के पद 
३६६ 2 | हमीर, इक्ताल 


पुजावति साॉंझी कीरति माय, कुंचरि राधा को लाड़ लड़ाय। 
अरसि चरसि संदन बंदन साँ फ़माल पहिराय, 

विविध मधु सेत्रा स्षाग रखाय । 
बोली वहिनोला घर-धर ते भरि भरि ओली देत सिद्दाय | 
कंचन -थार उतारि आरत्यो हॉसनि लागति पाय, 

लली को भाग सुहाग मनाय | 
यह सुख-सोभा दिन-दिन या घर सरस बधाए गीतनि गाय। 
आनेदधन  ब्रजञ॒जजीवन जोरी रसिकन सदा सहाय ॥ 


रास के पद 

( ३६७ ) [ रामकली, मूलताल 
रास करे करि सव घरि आई , 
भाई साँवरे प्रीतम वहु लाड़ लड़ाई, अनेक भाँतिन अभिलाघष पुजाई । 
मनहीं मन मेँ करत बचाई, लीला ललित जहाँ की तहाँ पाई । 
कोन सर्के कहि साग बड़ाई, सुक सनकादिक वेदनि गाई। 
अतुल प्रेम को रास रचाई, जिभुवन में कीरति अधिकाई। 
रखिक-मुकुटमनि सीस चढ़ाई, आनंद्घन रख-रंगनि. छाई 
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नारी । हस्याई + हरियाली। [३२६६ | साॉमकी - शरद्‌ ऋतु में फूल-पत्तो, अनेक रंगों 
आदि की सहायता से की गई चौकी या दीवाल पर की चित्रकारी | पुजावति - 

राधा से पुजवाती है । चरचि ८ युक्त करके । बंदन ८ सिंदूर । बोली ८ बुलधाई, 
निमंत्रित की । बहिनोली > सजातीय र्ियोँं | ओली < कौँछ । सिहाय « प्रशंप्ता 


श्ध््छ आनंदधघन 


ह ( ३६८ ) [ ईमन, इकताल 
पस-मंडल वनि नाचत राधा-मोहन रस-मगन | 
अंग अंग अति गति मठक देखियत भूनकत नू पुर पगन | 
छिति पर सखी नछतजुत विविध सगन गगन ससि भरत लखि डगन | 
आनंदघन कल गान -ताव स॒ुनि को न लग्यों डगमगन ॥| 

( ३६& ) | तालज्ञान्रा 
नाये नाचे नवरंगी स्याम सरस साँच सौ गति ले । 
मुंह की फवनि भोंह-द्वनि सबनि के चित चूरे 

मुरली में रँगरली जति लै.। 
राधा रोफि रिकरावनि भावनि तान-तरंगनि कीजति ले। 
आनेदघन रख रास रचायो पाग दई सबकी मत्ति ले॥ 

( ३७० ) [ केदारो, मूलतात 
लालन लीजै जू फिरि लीजै वहे तान केदारो की मुरली में हा हा। 
ललिता लेत वीन मेँ चोपनि हो' ह कछू मुख दिखरावों कौन 

सरबरे आ हा । 
या करि या गुन गाय लेत हो छुकनि छबीली घुनि को लाहा। 
. रीकि लाज आनँदधन घमड़नि कियौ रास तें रस-चौमासो लियो 
हियो भरि नाहा ॥ 
( ३७१ ) द 
रास मेँ राधा सव रस राख्यों। 
बृंदावन स्वामिनि अभिरामिनि भामिनि मन जस राख्यों। 
आनंदघनहिं मिजाय रिकायौ केलि-कला कस राख्यों ॥ 
( ३७२ ) 
फूली जोन्ह सुहाई मघुरितु की, वनमाली विहरुत रास | 
मधुर मालती के सिंगार सजि पहिरे विविध बर बास | 


'करके। [३६८६ | जति + यत्ति,,.हराव । पाय० > भत्नी भाँति मिला दी । [३७०] 
बल्धिता > पक राणिनी । बीच ८ बाँसुरी । सरबरै८ उपमा। [३७१] जस ८ 


पदावली प्ण्पं 


साँचल गोर अनूप रूप शुन मोहन हास मोहन बिलास | 
आनंदघन मुरली-धुनि-घमड़नि ताननि कर अनयास ॥ 

*« ६ ठेऊओईे ) [ इकताल 
रास रखायों राधा नागरि मोहन स्थाम नचायो नीकरे! 
सोही ले गति चोख चटक सों अज्॒पम रूप दिखाय सिखावति क्‍ 

त्याँही त्याँ जिय भावे पी के । 
इनकी सीखनि सिखवनि इन पें बनि आते हो 
ये पटतर हैं. आप सद्ठी के 
आनंदधन बुंदावन जमुना-तोर प्रमड़ि रहो भाग 
सरद-राका-रजनी के ॥ 
( देऊछ ) 
सरद-रितु जामिनि फूली है । 
जगमगी जोन्ह छुवीली छाई खरस पुलिन रस-रास रुचि री 
जमुन-कूल आत हा अनुकूला हु । 
राधा मोहन नाचत गावत रूप-गुन-कला स्समूली दे । 
आनंदघन अदभुत विलास-मर बुंदावन में देखत भूली हे ॥ 
ह ( रेझप ) [ शंकरामरण, ताब्नजात्रा 
रास में रसीलों मोहन सरस रंग राखे। 
मुरली-धुनि सोहनी कर पदन वंग राखें। 
मुकुट-लट्क गति की मटक अंग सुढंग राखें। 
पुलिन-मंडल जमुना-रुचिकर-तरंग राख 
सरद-निसा प्रन-ससि-सुख अमभंग राखे। 
राधा के द्वित नटवा निपुन अति उमंग राखें। 
आनंदघधन चातक-त्रत एक संग राखे॥ 
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जेसा । कस ८ केसा। [३७२] बास ८ दख । [रे७३| सोही ८ शोमित । 
चोख ८ तीव । पटतर ८ समानता । सद्दी > ठीक । राका >- पूणमा । [२७४] 


श्ध्नद्‌ आनंदघन 


( ३७६ ) 
अगनित वनिता बनि वनि नाचत वनमाली-सँग वन्यों है रास 
वर वानिक जमुना-पुलिन मेँ । 
साँवरो सोहन रसिक मोहन चपल चुहल चतुर जोहनि 
सबनि साँ हिलि 'मिलि विलसत अति आनँद बन मेँ । 
सरद-राका-रज्ञनी अमल रुचि राचिनी रंज्ित 
सकल जुवति मिलि घोष व्यापक के पुस्यों त्रिभुवन मेँ । 
आनंद्घन रस-संपति अचरज-समूरति दंपति 
नित बिहार दीसत पागे हित-पन मेँ ॥ 


( ३१७ ) [ शुद्ध चोताल 


चटक कतारन की अति नीकी कल साँ नाये मटक-भस्यों मोहन । 
कर-च रन-न्यास अमिनय-थ्रकास मुख हर क्‍ 
क्‍ सुख बिलास मन उरसे घुघुरारी सोहन | 
प्यारी उघटति कंठ-किलक आहछी, दसन-चिलक 
आहछी, नयन चिलके जोहन | 
आनेद्घन रस-रंग-घमड़ साँ ललिता सदंग बजावति 
परनि भरनि सी परति उठि गोहन ॥ 


( रेज८ ) [ केदारो, चोताल 


सकल कला-प्रबीन वृषभानुनंदिनी रास नचे। 

उघटत मोहन नटनागर बर तरल ततकारान चोपनि चुहल मचे। 
ललिता ललित म्दंग में रंग राखति विविध भेद साँ सुगंध सचे। 
आनेद्घन प्यारी के पाइन लागत नाच को साँच रखे ॥ 


बंग > बक्र ।॥ [३७६॥| छुहुल ८ विनोदी । [३७७] चटक ८ छुटा । न्यास ८ 
रखना । अभिनय > नाख्य $ चिलक ८ चमक । परनि० ८ पानी का पड़ना और 
भरना । [२७८] तरल - चंचल | ततकारनि ८ नाच के बोल । नाच० ः नृत्य 
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( ३७& ) 
रास-मंडल मेँ नाचत दोऊ तकटथि कटथि 
धिक घिलाग थेई थेई ततथेई । 
होड़ाहोड़ी भेद भज़ावत कुक कुक कत कथु 
गावे तक धुगा घिधिल कटथेई । 
हाव-भाव लावन्य कटाछनि प्यारी पिय-हदिय रमि खुख देई। 
आनंदघनत रसरंग. पपीहा रीक्ति रीक्ति आँको भरि लेइ ॥ 
( रेमर ) 
साधि के सुर मुरलिका में केदारों ठान्‍्यो है मोहन रखरंगी रसरंगी । 
जैसे जैसे जिय भाव तेसे तेस राधे रिकावे टान त्योनार तरंगी। 
कहा कहिये देखि देखि रहिय जिनि जिनि गासनि की ब्योरनि में रंगी। 
आनंदधन पिय अरु प्यारी के झुर में राहत अमभंगी ॥ 
( रे८१ ) 
तेरे सी मुख की जोति आखें कोटिक सरद-चंद मंद लागें। 
ललित हसनि दसननि की मयूखनि दमकि किसोर 
चकोर-नना नव चैन-पियूषनि साँ पागे । 
अति रसभरे खरे कोमल कपोलन मेँ मुसकि लांड्रवो 
गालनि में गाड परत आछी छवि जागे। 
आनैदघन पिय ज्ञिय की जीवनि तोहि साँ अनुराग 
सु तेरेई गुन निसि-दिन रारें 
वसंत-विलास ] श८२ [ हिंडोल, इकताल 


वारिये या छुबि पे बहुतक वसंत तू मदनगुपाल लाल 

के री आली उर-माल भई हे । 
की सत्यता सिद्ध हो ज्ञाती है । [३५७६] तकटथि० > नाच के बोल । कुक० ८ 
बोल । आँकौ० ८ अंह, गोद | [रे८०] त्यौनार ८ ठंग । गास #गाँठ। ब्यो 
नरिं ८5 खोलना । [रे८१) आर्खे ८ देखने पर । गाड़ ८ गड्ढडा । [रे८२| फूल ८ 


० हे 


श्प्र्पर आनंदधन 


अंग अंग रति-रंग प्रगट मण, भरी फूल हिय की नखसिख लॉ 
तेरी रति विधिना तोहि दई हैं । 
मो नेनति को सुख हो ही समुझति नीकी बसंत-पंचमी नई हैं। 
आनंदधन पिय रीभनि भीजी घमड़-रस राख्यों अति रस-रासि लई हैं ॥ 
( रेमदे ) 
आावों री वन देखन जेये, प्रगठी है वर्सत-गुन-गोभा । 
बरन-वरन फ़ूलन के आभूषन रचि रचि ले राधा को सिंगार बनेये। - 
गूथि मालती-माल मनोहर व्रजमोहन को ले पहिरेये । 
आज मनोज-पंचमी स॒भ दिन रंग वढ़ेये. हिलि आनंद्धन वरसेये 
( रे८४ ) क्‍ | चोताल 
वसंत फूलों री बृंदावन आय । 
नित ही बसंत-मूरत ब्रजमोहन के देखन के चाय। 
वाहि सफल करि राधे माधव हैं मिलि खिलिबे को दाय । 
आनंदधन पिय तो हित भूमि भूमि मुरली रहे हे वजाय 
| अब तू दामिनि लॉ घरि पाय ॥ 
आदिनाथ-स्तवन ] ( हेप्प ) : 
आदि हिंडोल गायों आदिनाथ हो हू गावत पाछे। 
भक्तराज गुन-हित ग़ुनी खुरगंगा-मौलि महास्तव-मूरति काछे। 
गिरिजापती गिरीस-निवासी चंद्रचूड़ चिंतामनि नित निगमनि खाहे। 
आनेद्घन को ब्रजजीवन गुनगान-गरज दे राखों निरंतर आह्े 
. ( दे८द 2 [ वसंत, वालजात्रा 
री कुसखुमित वनराज़ आजु देखेई बनि आये री । 
जमुना-तट सघन स्थाम केखी छुबि पावे री। 


प्रसन्नता । [३८३] ग्रोभा ८ अंकुर । मनोज० - काम-पंचमी, वसंत-पंचमी 
के दिन कामदेव की भी पूजा होती है। [३८५] आदिनाथ - शिव । काछे -- 
घारण किए हुए । सादे साक्ी । [३८६] नृत० ८ नवीन कली । ग्रहर 
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पव्न-चस पराग-पुंञज कुंज़ञन पर छाबे री। 
मधुप-पुंञज मंजु घोष आनंद उपजाबे री। 
तरू वली-बलित ललित उमंग उर बढ़ाने री । 
नूत-मुकुल-कलित मुदित कोकिल ऋल गाये री। 
मुरली -रब-पूरित घुनि खुनियें अति भाषे सी। 
तेरे शुन गाय गाय ताहि या बुल्लातर री। 
चलि वलि अब न करि गहर समक्ति चाप चबाने री | 
सरस दरस परसल खसाधि ओसर के दाने सी । 
आनंदधन तोसी मिलि अति रस बरसाय री ॥ 


( रेप ) [ ट्विंडोल 


गावति तान-तरंग उमंगनि आनेद-सदन वदन-लसनि 
स्रकुटी-तचनि मान-संग ॥ 
( इेघ्८ ) [ चोतात्न 
५ के हज ऊ के 0. 
आजु बन्यो री खुखदेन स्याम लाल पहिरें यागे बसंती | 


के 


चोवा चित्रन फवी है छेल-छुवबि उर हार राजत 
वबरन वरन फूलन की बेजंती । 
रूप-निकाई अनूप कहा कहाँ जोचन-उलद्नि निपट लद॒लहंती | 
तेरे हित आनेदधन घुमड्यों छुरि घुरि रख 
रफ्खयें छान राघ खुदह्ागवंती ॥ 
( रे ) [ वर्सत, इकताल 
विहरत बूंदावन रितु बर्सत, राधा रमनीमनि कांत कंत। 
प्रफुलित जमुना-तट विविध कुंज-धुंधुरि पराग अलि-पुंज गुंज । 
गावत हिंडोल नव तान तार, ग़ुन-रूप-रासि दंपति उदार । 
यह सुख सोभा बरनी न जाय, तन मन आरनंदधन रहो छाय ॥ 


देर। चार्वे८ उमंग को। 
१४६ 


२&० आनंदधन 


( ३६० ) [ हिडोल, कपोतवाल 
आवों री मिलि गावों गावो बजावों वसंत-पंचमी हे आई । 
राधा ले बृंदावन चलिये देखन सोभा खुनियत मोहन मुरली खुर गाई 
कोकिला-कुहकनि और खग-चुहकनि लागति स्रवननि अति खुखदाई 
आनद्घन की गरज् खुनाई माची हे मदन-बधाई ॥ 


( ३&१ ) [ मूलताल 


आर 


तुम न मानी हो, उनके तो मन मान्यो है मान | 
मो मन भायों करत क्यों न मिलि*पिक पुकारि खुनि कान, 
रितुपति आयो देत निसान। 
मदन-सहायक खज्यों संग ही ले करि कर तीखे बान। 
सैन रेन पराग घुंधुरि लखि चलिये वेग सुजान अकिले 
आनेद्धन प्रिय प्रान ॥ 


(६ ३&२ ) | इकताल 


स्याम नवरंगी प्यारे खेलत अपनी गोरी सौँ। 
चोप चाव चरचाय नेन मन प्रेम-रंग-बोरी सो । 
 हिंत-चाँचरि नित मची रहति है नइ नइ उमंग हुहूँ आरी सोँ। 
आनंदधन रस रीझे भीजे हिलगनि ऋकमोरी सोाँ॥ 


( ३२६३ ) 


जोबन मोस्यों बसंत फ़ूल्यों सरस गुराई गोभा निकसी। 
अंग अंग नवरंग जगमगे मुख सुखसदन चंद्रिका विकसी । 
रसिया मधुप लट्टू भयों डोले बन बोले सो ले खुनि पिक सी । 
बलि वलि चलि हिलि मिल्रि खिलि स्यामा ब्रजमोहन सौँ 
फ कहा कुलकानि दे रही बिक सी ॥ 


[३२६१] मदन० > वसंत । 
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( रे&७ ) [ बसंत 
वनि वनि आई ब्रज्न-चनिता वर वसंत वृंदावन 
बनमाली के हित दिलि मिलि | 
कोटि काम अभिराम स्याम-छुवि-हेत हुलसि लसे हँ बदन सुब्त- 
सदन खबनि के परम प्रेम-फुलवारी खिलि। 
नागर नेन-मधुप मधुल्‍लंपट विहरत अंग अनंग-रंग मिलि। 
बहु विधि खेल मच्यों आन॑दघन चोबा चंदन बंदन भरत परसपर , 
जावन के जारनि पिलि ॥ 


( २६५ ) [ ट्विंडोल, चॉताल 


मेरी राधा को साँचा बसंत यह केलि-कलपलता 
मोहन काम-ऋलपतर । 
प्रफुलित फलित ललित द्वित-बलित सदाई विराजत 
लाग्यों रहत आनंद-मकरंद-झर। 
भारी अंखिया पीवति जीवति नित रस सौीँचे 
जमुना-तट हो बरृंदावन सखुदेस थर। 
बिलसत लसत घुप्ड़ि आनेदधन ऐसे बड़भागी जु 
. बन ही माँ करि पायों घर ॥ 


( ३&६ » [ मूलताल 


देखों राधा को सुहाग, याक्रे बल वा पर-अनुराग | 
कान्ह कंत वर्संत-म्रति नित याक्े बल बड़भाग हे 
विहारन का बृंदावन-वाग !। 
याकी रूप-निकाई विधना याहि बनाइ बनाई याके शुन 
मुरली में गावत पूरत विविध रागिनी राग। 
याहि परसि सरसत आनेद्धन पगे परम पन-पाग ॥ 


[३६६] वा ८ बह । पर > परस । 


२&२ आनंद्धन 


( ३६७ | बसंत, इकताल 


बन वसंत फूल्यों है, जब तें हरि राधा फूले अति मन में 
उधरि उघरि होरी खेलन काॉहित चित चोपनि 
छाके प्रेम नेम सव थाके वे दिन भमरि अभिलापनि चितवनि 


औ ५  » ७७४ 


मेँ मई जु बहुत विधि हिय जिय सोपनि। 


चाव गहगहे उम्रगि डहडहे बेस लहलहे जोवन कोपनि। 
दुलेभ सुलभ अब भई भाग-वल आनंद्घन रस पियत जियत 
मिलि सियत फाशुन-गुन अंतर-खोपनि ॥ 


(.इब८ ) | हिंडोल, चोताल 


हि 


बसंत नह॒वा वनि आयो री नव नव वरन पुहुप-वसन 
हिरि रिक्लावत को ब्रजमोहन स्याम। 
नटनतागर गशुन-आगर को मुख देखि विवस भयों 
जाके रोम पर वारि डारिये कोटिक काम | 


ब्रज़-जुवराज उदार सिरोमनि रीक्ति दयो बूंदावन में 
नित को बिसराम । 
आनेंदघन पिय तेरे रसरंगनि भीजि रीक्ति बेन बजावत 
ले ले नाम चलि वलि विहरन को सब धाम ॥ 


( २&& ) [ वसंत, इकताब 
होरी खेले रस-भीजे रीभे नंदलाल दृषभाजु-कुवरि 
भरि रंग-भाय अनुराग-चाय। 
आहडी मीठी भासनि साोँ द्वित टारो गारी गाय गाय 
मुख-खुषमा कछु वरनि न जाय। 





अब बम “दब “पं बब“ “परम ४ं॥४४७७७७७७॥७७४७७७७७७एएएढा 


क्‍ [३६७] कोपनि & काँपल । खौपनि - खाँच, वस्ध का फदया अंश 
[३६६] भासनि 5 भाषण, बातचीत । समूहति > सामने आती है। 
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डुडँ दिखि सहचरि भरित रंग साँ उम्रहति समूहति धाय घाय । 
मच्यों खेल कूंदावन जमुना-तद आनंद-अंबुद रहो छाय 


+0क, 


( ४०० ) 


नवल दृद्ावन नये मनि-मंदिर नव कंचन वरनन सिंहासन 
नवल कुवार गोपीनाथ विराजत सोभा-निधि भी नवल हलासन । 


नवल रूप नंबर नह-भर हर नवल भ्रुद्ृटि बारां समर-सरासन। 
नव गुन-रूप-अशाधा शक्रीगधा जगमगात दिग नवल प्रकासन। 
नव सहचरी सजे नवसत निरखत छुटमि हरखत चहँ पासन। 
नवल गान नत्र ताल तान नव नवल जंब्र नव नृत्य-बिलासन । 
नवल रीकि नवरंग रख-सीजनि आर्नेदधतन वरसत सुद॒हासन ॥ 


हारी जात्रा के पद 
( ४०१ ) [ देवगंधार 
होरी खेले अलवेलो नंद महर को । 
चंदमुखी लखि वढ्यों रूपनिधि रंग अनंग-लहर को । 
चोरत ले मन-नत सवतनि के प्रन प्रमूगहर को। 
गुपत प्रगट सिजवे आनंदधन रखसिया आठ पहर को ॥ 
( ४००२ ) [ आसावरी, इकताल 


हो हो हो होरी खेल मचायों गोकुल गैल-गख्मार । 
ब्रज-गारिन भोरिन की घातनि डोलत साँस सवार । 
चोकस चपल खिकनियाँ माहन गाहन परखों है हमार । 
आयवों घधेरि कनोड़ो करिये को लॉ धृम सहारें। 
आनेदघनहिं भिजे रिकये सव दिन की कसरि निकार | 


[8००] भाने > मंद मंद । सुबास ८ सुगंध । समर 5 समर, कामदेव ॥ 
नवसत - सोलहो शटंगार । पास ८ पारश्व, ओर । [3०२| चौकस ८ सावधान | 
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( ४०३ ) [ धनाश्री, मूलतात् 
री ननदिया होरी खेलन दे | 
कान्ह गखरारे उधम पास्खों सह्मों न परत मो पैे। 
जो कछ कहैगी सोई करोंगी फाणुन में जस लै। 
आनंद्घवहिं भिजाय रिकाऊँ आजु यहै पन है ॥ 

( ४०७ ) [ इकतादन 

कह किनि होरी खेलों रंग रहे मो संग । 

तिहारे गुलाल खरकत मो आँखिन वब्रजमोहन नवरंग | 
जोचन-फागु-सवादे तुम आए, में पाए अमिलाय अंग | 
सुघरि उधघरि आनेदधन बरसे ढकत नहीँ ये ढंग ॥ 

( ४०५ ) [ तालज्ान्रा 
हेली होरी खेलेई बने, स्याम खुजान पिया सोँ। 
ओसर है मन-भावतो कुल-कानि को गने। 
जीवन-फल लीजिये यह कीजिये. पने। 
जीजिये रस पीजिये बरसाय आनंदधने ॥ 


( ४०६ ) [ इकताल 
रसिक छैल नँदलाल खिलारी ओर के हम जाने । 
अब करि भए निपट ही ढोठक आनत नाहिं आँखि-तर 
| काह फागुन-मद-उमदाने | 
भंवर-भाव रस लेत फिरत हो वीथिन बगर रहत मेडराने। 
मसि मेंजीठ-रैंग-रँगे अधर दग आनंदधन बरसाने 

तिहारे गुन नहीं परत बखाने ॥ 

(६ ४०७ ) 
क्यों" नकबानी करत हो अनमिले होरी खेलो। 
बेसेभार इत करत मोहि कित डत भावति भरे भुजनि सकेलों । 


पु +>ऊधम कब तक सह । [3०४] किनि 5 किसके साथ। खरकंत ८ खटकता 
६। सुघरि> अच्छी घढ़ी। [४०६] ढीठक- धृष्ट । उमदाने - उन्मत्त । 
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रजनी रंग-भमीजे तुम आए हरद-रंग मो अंग मो रंगनि रेलों। 
साह न होत गुलाल-भरें हम खरकत मो पुतरिन गहि मेलों । 
नखबछुत खुलि न पीर मनियतु है, अबरज-मककफोरनि रस भेलों। 
आनंदवन पिय नए खिलारी क्ूमि कम छुल-बलनि भमेलों ॥ 
( ४०८८ ) 
ऐसो छुल नंद को घाती, मेरी छुबत छुबीली छाती । 
पट की ओद पचन नहिं लागत नवजोबन की थाती। 
कछुक अनूठा मिस बनाय दिग आय करत बतबाती। 
मुख साँ मुख लगाय खुल पाय हंसत करि आप-सुहाती । 
आटपाय के दाय भव्यो डालत है. सास अभातो। 
छुल-वल करि छुाड़त नहिें काह पकरत दोरि दगाती। 
न्‍्यौज् लगो री हारी, वरजायी की जहाँ बसाती | 
नातर इन अनवादन आनंद्घन तब ही ब्िप खाती ॥ 


५ ४०८ ) 


उमग्यों है मो चित चाव।! 

होरी खेलिहाँ लाज सोति कहा करिहे अब खुलि खेलन को दाव । 
अपने मन की कसरि काढ़िहाँ को लॉ करा दुराव | 

इन फागुन हाँ आनि जिवाई, मारत हुते चवाव। 

तरसन हुती दरसख का परस का विधिना रच्यों बनाव। 
आनंदघधन गुलाल-घमड़नि मे करिहाँ कॉय-मिलाब ॥ 





कक 'सटराततन तिरणकट की 4 लक जनकल न कलम. न्‍ननजिनीणाए: ताणििणआ + » 


बगर ८ घर । मसि ८ स्पाही, काला रंग। मजीठ० ८ लाल रंग । [४०७] 
भावति >प्रेयसी । [४०८) बतबाती > बेबात की बात, चेडछाड | श्रोट- 
पाय ८ नटखटपन | दगाती ८ दगाबाज । न्‍्योज० ८ देवता को अर्पित हो जाय 
( गाली ) अर्थात्‌ किसी काम की नहीँ। बरजोरी० ८ जहाँ जवर्दस्ती का ही 
चश चलता हो |.नातर > नहीं तो । अनवादन ८ फालतू बातों से। [४०७४] 
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( ४१० ) 
अचगरे तुमहीँ देखे सव डर डारेई डोलौं। 
खेल किधों सतभाव लाड़िले कंचुकि के रस खोलो | 
जो कोऊ लखि पावै तो उतर देहँ कहा कहि वो 
आनेदधन रसवादनि कूमे तुम सोँ भत्रो छवो 


( ४११ ) [ इकतात् 
होरी खेलिये, आँखिन सो आँखि मिलाय । 
मन को मरक काढ़ि सब दिन की निधरक के रख सेलिये । 
अंजन आऑजि मीड़ि रोरी मुख हँसि गरवाँही भेलिय । 
गहिर कान्ह को दावे न राधे जू घुर की अलचेलिये । 
मोहनलाल तमाल, वालवर तू सुहाग नवेलिये। 
रिमे भिजै आनंदघन पिय को रस ले आजु अकेलिये ॥ 

(४१२ ) 
राधे अब की चाँचरि बहुस्यो दे त॑ से हो चाँयरि-स्ग । 
फागुन मास फव्यों भलें मिलि खेले ब्रजमोहन-संग । 
हो रीभी ते सीझत ये तेरों लद्दलहो खुहाग। 
रोम रोम आनंद भरि पिय राच्यौ तेरे अनुराग । 
तेरी. चाँचरि-राचनी तेरी... होरी-त्योहार । 
तोतें रंग रहे सबे रख भीज्यो रखिया रिभवार | 
तेरी भाँवरि-सरनि में थक्ि घूमे ब्रजचायक छैल । 
बदन-चंद खलटकि लटकिे सो सोके मन-लोचन-गेल । 
ब्रज-गोरी गावें सबे तेरी चॉचरि के गीत। 
मिजयो रीकनि चोप सो अपनो आनेद्धन मीत ॥ 


कौंघ -- बिजली की चमक । [8१०] अचगरे > नटखट, शरारती । [४११] 
_ भरक-- हौसला । मेलियै > क्रीडा कौजिए । सेलिये - डालिए । घुर की > 
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( ४२१३) 


त्रज़ माची सरस धमारि होरी-रंग रहो। टक। 
घोष-नागरी फगुवा साँगन आई जखुमति-धाम। 
प्रेमपग रगमगे जगमगे निरखे माहन स्याम। 
गावत गारी दें दे तारी, गांति साँ डफ़हि बजाय ! 
आँगन में ओसर की छः चारे चोखन रही मचाय । 
फेल फवी छवि छक्की खिलारे अंदम॒ली चर आर ! 
घेरि लिये गहि किये आपबस कान्हकिसोर चकार | 
काजर दे मुख मीड़ि गलालधि इगरात फराावा-हलत | 
संतनि ही में सुघर साचरे हा हा करे हँसि देत | 
पूस्या खुदिन समदि सब सु खनिशधि बच्यों महा समुदाय | 
गोद भरति राहनी जलादा-माद कह्यो क्‍यों जाय । 
या घर या खुख सदा विराजो देति असील बखानि । 
आनंदघन रस हा लहाँ जस जलित व्योहारदि मानि ॥ 


( ४१७ ) [ ललित, तालजात्रा 


उन्हें तुम्हं आछी फाग मची है । 

निकट नवेली चटक चोप साोँ प्रीति की रीति रची दे । 
नेन गुलाल भरें अरखों हं यातें दीठि लची हेै। 
सब ही अंग रँग बोरि पटावे काह विधि न बच्ची है। 
भकस्ोरनि वेद हटे छूटे डर नख-रेख खची हैं। 


कोन खेल अब खेलियें तुम साँ बुद्धि विचारि पत्नी है । 


७५] 


मन भायों फशुवा दे आयो सा गति उघरि नयो हे 


व. 


आनदघन इतह हत छाए पत्र परतात जया हे 


अत्यंत, बहुत । [४१३] चोंखन-- उमंग की तेजी | खिलारें 5 खलाड़ी 
योपियाँ । डगरति “आगे बढ़ती है। हेत > लिए । समदि > भेंट करके । 


श्द््द्र आनंदधन 
( ४१० ). 


भले वनि आए हो मोहन लाल रंगीले नेन भराए गुलाल। 
फागु में भावते भाग जगे लगे नीके करी हो निहाल। 
अंग अनूठी छु्ंध के डोरे गृही अलिमाल रखाल। 
रीकनि घान अरशगज़ा ढोरि करेगी आनेद्धन ख्याल ॥ 


( ४१६ ») [ इकताल 
आजु निपट ढिठा हें दे रहे साँवरे काढ़ि के मन की । 
मोह नचाय कहा एंड्त हो निडर अमेड़ भए ब्रज्मोहन 
घात बनि गई बन की। 
बअज्ञ-राज़ा की कानि न मानत गोधन-ओरट टोह पर-घधन की। 
फागु देखि अति ही इतराने आनेद्धन करि नाक नचेदों' 
तो हॉराधा तन की, साँह करति हो अपने पन की ॥ 


( ४१७ ) [ टोड़ी, चौताल 


उमड़ि उमड़ि घुमड़ि घुमड़ि घुरि घुरि डुरि दुरि 
खेलत राधा-मोहन रख-फागु-रवानी | 
विकसि विकसि निकसि निकसि अपने अपने ऊ्रंडन ते कूमत 
ऊकत भपदि लपटि बातनि घातनि कहत गहत वनक बनी मनमानी । 
मचत रचत पचत बचत रचत लचत घिरत भरत 
मोरत ऋकमरोरत करि एँचातानी | 
आनेंदघत मभिजवत रिफ्वत भीजत रीभकत द 
रस लेत देत मन नननि खुखदानी ॥ 


[8१७ | लची ८ नीची हुईं । पचो > परेशान हुईं। [8१५] डोरे ८ सहारे । 
ढोरि > लेकर । ख्याल >खेल । [8१5] अमेड ८ मनमानी करनेवाला | 
सोघन० > गाय चराने के बहाने। धन «द्वव्य ; घन्‍्या ( ख्री )। तन 
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( ४२३८ ) [ ताबजात्रा 
होरी रूल रंगनि रेंगीलो छेल छुबीलों नागर गोरी-संग । 
उरज़नि तकि तकि छाँड़त छत्रि सोँ कंचन की पिचकारी 
भरि भरि नवल केसर-रंग | 
प्यारी घात बनावत आवबत मूडि-गुलाल चलाबत खुंदर साँचरे अंग । 


आतनंद्थन-रस दाउ बरसीले कमे फमि भाड़ लपरटि 
जान भीन अनंग-उमंग ॥! 


४१६ ) 


पकरि वस कीने री नंदलाल, कुमुट करि चहूँवा तें बहत त्रजवाल । 
काजर दियो खिलार राधिका झुख साँ मसरि गुलाल। 
देखत बने स्थाम की सांभा, सहनसील के भण निहाल। 
धन्य फाग धनि भाग की जागनि जामे ऐसे हाल। 
चपरि चलन का बहुत अरवरत छूटत क्योंद्य परि प्रेम के जाल | 
सूथे किए वबंक ब्रजमोहन  आनंदघन  रख-ख्याल ॥ 


( ४२० 2 
होरी के खिलवार । 
देखे माही सोँ रसवाद चलायों नए छेल रिभवार ! 
गावत फिरत उधारी गारी अगवार पिछुवार । 


आनदघन उनपई दीसत गिनत न साँर सवार ॥ 
( ४२१ ) 
डोल की भूलनि म॑ विराजें फूलनि हार वारनि की मोतिन सिंगार 
अपार ओप लसे खाँवरे गोरे अंग ! 
अतुल रूप जोबन की तुलनि मं दरसत नए नए रंग। 


"नरक "पिन सनम (हिल लिनिननजनना नवम>५ब 


ओर, पक्ष । (3१७; रवानी >अवाह । [3१६] कुरसुट ८ कुंड । मसरि -- 
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सरस फागु खेलि भेलि सकल खुख भीजे रीक्के रुचि-तरंग | 
जमुना-तीर कुछुमित बृंदावन नित नित ही आनेद्घन वरसत 
सखि-समाज लिये संग।॥ 
( ४२२ 
आजु मेरे आए मया करि होरी खेलन स्याम रसीले | 
सव रंग भीजि रहे पहिले ही वजमोहन आनंदधन प्यारे 
कोत रंग भिजर्फ तुम्हें रख-बरसीले | 
( ४२३ ) [ केदारों 
सलोनो स्याम उज्यारों, तजलोचन को तारों । 
ताक लगाय फिरत फाणुन में जोबन को मतचारों। 
आँखिन पेठें हियरा बेठे, खोरि खगे पथ ढारोे। 
ध् त जज का ये ५5, थे 
रंगाने भिजे रिकवे वजमोहन गनत न साँक सवारों। 
मसरि गुलाल कसरि सब काढ़े चेटक रूप ढरारों 


<. 
र्‌ 
२ 
। 
२२ 


|... ४७० 


नकबानी करि लेत इते पे लागत है अति प्यारं 
जित जैये तित सनमुख पैये क्‍यों हूँ उरत न टासे 
आनेदधन रखबादनि छायों कान्हर गोकुलवारों ॥ 
द ( ४२६ ) [ मूलताल 
होरी खेलि मदनमोहन प्रीतम-संग । 


सुंदर बदन गुलाल लगैये चोवा चंदन बंदन स्यथाम सलोने अंग। 
गेये हि बज का 8 ३६ कप का आम &*७ ७ 
 बजैये चाँचरि भचेये तचेये से वाहि गति अति ही खुढंग । 
४ रे ५ ४७ ५५ ह 
आनंद्घन वरखंये बढ़ेये सरसेये सुख उडयजैये अद्भुत रंग ॥ 
(धर) [ अड़ानों, इकताल 


कन्हेया . रंगनि . भीजै मोह. रंगनि भिजावे। 
 दीठि-पिचक भरि भेदमाव सो मो तन ताकि चलाबे । 


| 
| 
| 


सलख्कर। [3२० | उघारी > खुली, बेपरद। [2२३] खोरि० - गली मेँ डटता है। 
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नेननि सेननि होरी खेले करत सबे कछु जो जिय भाजत्रे | 
रीमकनि रमड़ि घमड़ि आनंदघन उघरि उधघरि कर लाये ॥ 

(४२६ ) [ रूपकताञल 
निपट लाडिली एरी तेरी मुसकयान प्रानविय-जिय सा खलि खगी है। 
अधर पाय थरि थाय रंग वरसाय जाय दरि मिज्वति 

खुखबलि हाय, कोन होरी दाय के चाय पा हे । 
फ़ूलि फ़ूलि फेलति रख-भीनी उर्मेंग-दरी खरी ढोगी लगी दे। 
आरनवेदधन रिझवार छेल तिद्धि आवन, 
गेंल अग्ल भयो टारत नहिं नेक टगी है ॥ 
( ४४७ ) [ इमन, तालजात्ना 
सुघर खिलार याको वहियाँ क्यों मरारी २। 
नीठि निहोरें खेलन निकली आनंदघन उनए वरजोरी २ । 
ए रहो देया कोन भांति साँ खेलत द्ोरी रे 
( ४२८ ) [ इकतात 
गुजरिया तू रग-राची मोहन के अनुराग । 
होरी में उनहूं को तोखाँ नीकी लागी लाग। 
छुटे वार मुख ओप डहड॒ही जगमग रहो सुहाग । 
आनंदधघन हित चतुर चातकी पी प्रीति-पन-पाग ॥ 

६ ४२६ ) | तालजाता 
होरी के खिलार भए नए छेल अजू तुम बरवट बह़ियाँ मरोरों। 
आयवत सूड़ चढ़े अति ज्यॉज्या करी कछ कानिकनोड़ जनावत जोवनजोरों। 
वातनि धातनि की चतुराइ चलेंगी न हाँ एऐसें ओरन भोरों 
बहबदे कह रहे, धासे काह के आनेदधन 

भूले से फूले फिरों तकि ताही त्याँ टकठोरसोें ॥ 
पय ८ दूध । [४२६| टगी ८ टकठकी । [3२७] निदोरे > मनाने पर, बिनती 
करने पर । [3२६| बरबट ८ बरबस, जबरदस्ती | कानि० ८ सर्यादा का ध्यान, 
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( छ३े० ) [ इकतात्न 
मन न रहे मेरो ब्जमोहन पिय सो निधरक होरी खेले विन | 
ढ्ारे हुरि करे कुरि को लॉ रहाँ री विधना दियौ है ऐसो दिन |] 
अपने रगने भले मिजवांगी जेंसें हो घर में मिज्र इन । 
आनेद्धन सनेह की घुमड़नि जानी है सब ये रसबादिन || 


(४४१ ) [ मूलताल 


ऐसंएसे होरी खेलो उघरिडघरि ब्रजमोहनसों ब्रजमोहनसों मनमानी | 
परु की कसरि काढ़ि सब नीक लेहों मावतो 
दाव भयों सो अब मेँ यह जिय ठानी 
कांन-कनोड़ कॉन की सजनी भई बहुत दिन या नकवानी। 
आनद्धनहिं भिज्ार्ऊँ तो वृषभानुजा साँची 
रस दामिनी उनहूँ परिहे जानी ॥ 


( ४३२ ) '[ इकताछ 
नंदलला वृषभानुकिसोरी होरी खेलत चायन सो । 
खुदर बदन धमारेन गावत उपजावत रख-भीनी द 
तान धावत गुलाल ले ल दायन सोँ। 
डुहँ दिसि अली भली सब बातनि घातनि रचि 
आवत खेलन का जोबन-भरी तमक तायन सों। 
आनंद्धन पिय प्रिया नागरी दुरि मुरि दस्टि बचाइ 
जाइ ढिग रंगाने भरी बिविध सायन सा ॥ 


्् ठ ) 
लाल हिये लखि भरत लालसा बाल-बदन मंडित-गुलाल । 
मोहि लेत लगि चोवा बेदी भाग-राग जगमगे भाल। 





लिहाज। बहबहे ८ बहेत्‌। टकटोरी > टकटकी बगाकर देखते हो । [8३१] परु > 
शत वर्ष । [8३३] बैंदी-बिंदी । हाल्र-तुरंत। बीर > दे सखी । [3३४] 
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बीर तीर छुटि अलक छबीली छुलनि सहित चित छुलति हाल | 
नीलमनी मिलि बनी द्ेलरी गर मोतिन खिलि जोति-जाल | 
अंग अंग अनुराग-रंग-सरी खरी ओट दीने तमाल। 
चोटनि लोटपाट करि डारत आनँदद्रन जचितवत रसाल ॥ 
( ४३४ ) 

लें गुलाल मुख डाखों पी को, देखा होसाहोली या ती को । 
इतने प॑ गुलया दे आई, चाॉकत राहि गए कवर कन्हाई। 
याको धीर कहत नहिं आवबे, याकी गति दामिनि कह पावे । 
लियो दावे हरि चकाचाँध मरि, आई अलग छुराए लो छुरि 
मीड़ति करनिमान हरि टाढ़े, रूप-बिमोहित जन लिखि काढे | 
होरी खालि रंग इन राख्यो, बहन दिनन तें जो अभिलाख्यों । 
आनेदघन रस भिजे रिक्रायो, परसि आँच दिय सूखि सिफ्ायों ॥ 


( ४३५ ) [[ विभास, मूलतात्न 
निपट निडर खिलार हो देखे, होरी को खेल यह कौंन। 
आनेदघन पिय भूमेई आवत बहियाँ पकरि 

दृठि गरें लगावत कहाँ लॉ गह कोऊ मौन । 

कितहु भोर ही आई जमुना-जल तुम घर ते लें निकसे सोन | 
चतुर छेल के देत गवाख्यों देह-दसा लखि लेगी 

ननदिया भूलि आई हो होन ॥ 


( ७र३े८ ) [ ताबनजातन्ा 


तुम उन ही सोँ हो खेलों जिन सौ खेलि रहे हो लाल लगा हैं । 
नेन गुलाल-भराण आए रस की रेन जगा हं। 


होसाहोसी ८ लाग-डॉट । गुल्नचा > गाल पर द्वाथ की सुद्दी से हलकी चोट 
करना | छुराए० ८ मायाइश्य या जादू की भाँति । सिक्कायो - रससिक्त हुआ । 
[४३५] सीन - गुलाज, जाल रंग । ट्वोन > अपनापन। [8३६] छुर के ८ 
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इतने पे मो त्योँ मुखकत हो घुर के निपठ लजों” हैँ । 
घर आए को बरखे बेटिये के घरो पार्य अगों हें । 
आनेद्घन देखेऊ देखे अपनी गा भरमों हैँ ॥ 

(६ ४३७ ) | | इकताल 
गोकुल मेँ छोरी यह कैसी, अहो देया देखी झुनी न आजु लो” 
निधरक पकरि पराई नारि को ममोरंत कटपत करत है निपट अनेसी। 
दिन चारिक हो अपनेई पीहर ओरो रहती जो पे जानती होति छा ऐसी | 
आनंदघन ब्रजमोहन अति उफनाय चल्‍यो अब जानि परेगी जैसी ॥ 


( ४३८ ) 
परख्यों करत गहर लोॉ' हमेँ यह थोटो खरो महर को कन्हेया। 
बाहू मेँ फिरि होरी माची अब कैसे बचियेगो देया। 
चोचंद की चॉँचरी मचावचत आठ पहर को छेल खिलेया। 
आनंदघन ह्वित कहूँ जो भिजवये बजे फाग में वीध बधेया॥ 

क्‍ ( ४२६ ) [ कार्लिंगरे 
स्थाम प्यारे हमसोँं होरी खेलन आए भेरे कित के। 
ब्रजमोहन सोहंन सुखदायक सब बिधि लायक नायक नित के। 
निपट रगमगे सोँथे सगबगे जावक खोरि कनोड़े हित के । 
आनंद्घन हित चोपनि उनए उधघरे भाग भुरहरे इत के ॥ 

द | (४४० ) [ पूरबी, तालजात्ा 
गोरी गोरी दिनन की थोरी, बोरी रँग स्याम सल्ोने साँ खेले होरी । 
गावे गारी रस-ढारी प्यारी तारी दे दे करे चित चोरी।. 
 हँसि जोहे सोहे उमेठिये पैठिये जाति हिये बरजोरी। 

आनंदधन मुरकि डारे भोरी सो कोरी में रोरी ओर जाने को री। 
सिरे के, बहुत अधिक । अरगी हैं 5 पहले, आगे। भरमाँ हैं > घृमनेवाले । 
[४३७] पीहर ८ मायका, नेहर | [8३८] गहर० 5 देर तक । घोटो > पुत्र । 
बीध० 5 ( सुद्दावरा ) अच्छी बधाई बजेगी, ( खूब बदनासी होगी )। [8३७] 
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( ४४१ ) | बिहागरों, इकताल 
छेल साँचरिया खेले रस-होरी । 
अपनी गोरी राधा के साथ सहचरी-मीर 
तीर जमुना के पहिरे नव-नव रेंग-चीर । 
केस-केसरि-रंग._ कमोरी भोरी शुल्राब-अबीर | 
दाव चाव बहु भेद-साव साँ चॉचरि-चहल मचाय। 
चलित कटाछ-सहित पिचकारी तन मन लागत जाय | 
खचित-चकोर चोपनि चितवत मुख्चंर॒हि पलक बिसारि | 
भीजि रहो अन्ुराग-रंग मेँ रीकनि सरबस वारि! 
कंज केलि-कोतिक नित नित ही रची रहति यह फाग। 
गावत सरस कंठ रख-गारी भरूर लाग्यों अनुराग । 
फगवा लेन देन को जो सुख सो कहि सकत न बैन । 
आनेद्धन रस घुमड़ि घुमड़ि खुख लेत पपीहा-नेन ॥ 


(४४२ ) [ मूलताल 
तुम ऐसें कैसें खेलो होरी । क्‍ 
मानि सहँ किये नाहिं तुम भाणए, जाहु क्यों न अब भई न थोरी। 


पी बसति लुगाई ब्रज में मोहिं लगी कह्लु चोरी। 
नए छेल निबंटे आनंद्धन॑ करत फिरत अति ही बरजोरी ॥ 


( ४४३ ) [ इकताल : 


कैसें डफ ढार ही ढार बजांवे, नपेली नागरि गारी गावे। 
_ सुख-बिलास मोहन-बिलास जोबन-उज्ञास 
ताननि . मिठास मोहन के मनहिँ घुमावे । 
फाग भाग-अन्लुराग-भरी सुहाग की ओप बढ़ावे। 
 रखसूरति आनेद्घन पिय को नव नव रँंगनि भिजावे ॥ 


3 आल न लग कम भा भार ३४४७७ 


भुरहरे - तड़के, सबेरे । [887] निबटे - निपट, अत्यंत । [8४३ ढार० 
ब्रक 
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( ४४७ ) 


रखिक छैल नंद को नेनन में होरी खेले । क्‍ 

भरि अनुराग दीठि-पिचकारी अचानक मेले पलकनि ओके भेले | 
और कहा गति कहाँ सखी री सब बिधि करत भावती केले । 
भूमि. कूमि रखिया आर्नेंद्धन रिभे भिजे रस रेले ॥ 


क्‍ (४४५ ) [ मूलताल़ 
दोरी खेलि खेलि ब्रज़नागरि छैल सो 
क्‍ छुबीली कुँवरि' राधे राखी न कसरि। 
लियौ दाव अति चोप-चाव साँ रंगीले ललन-मुख 
आई है गुलालहि अलग मखरि। 
हाथ लगाय हाथ किये मोहन कोथ-चॉय मेँ रहो थखरि। 
आनंदघनहिं भिजै रस राख्यो दामिनि कहा बिचारी, 
कछु उपमा कहिबे को न सरि॥ 


(४७४५ ) [ सारंग, इकताल 
केसरि की खौरि किये जोबन-मद्‌ पिये निडर 
छैल डोलत है नंद को मोहन स्याम । 
हाथ में गुलाल लिये और कछ छल छिये 
काह पे दिये से हिये याही बिच मड़रात कोन धो काम । 
जमुना जान को कब की अरबरति कौ लो” घुसेई रहिये घाम। 
आनंद्धन कूमेई देखिये यह धूम गोकुल दी दा आठो जाम ॥ 
( ४४७ ) 
नई पाहुनी आई. है तू, अरू आई फागो डफनाय। 
कारिह कान की दीठि परी कहु आजु भोर तेँ इते मड़राय । : 


जमीन मिलसल अल क्‍ 
ढंग से; ठीक तोल़ल-पर ताल देकर। [४४४| ओक + अंजली । केले -; केलि । 
[४४५] धसरि 5 शिधिल होकर । [४8७] लाय 5 आग | न्याय ठीक ही. । 
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बरजि कही जिन जैयो पनघट मेरो कह्यौ न मान्यों हाय | 
वां रसलोभी को हियरा हठि ल आई लायहि लगाय। 
अजहूँ बेठि रहो किन घर मेँ कित डोलत बिछियानि बजाय । 
मेरो ज्यों खुनि चलत ठौर तें रसिक छैल घूमै छुकि न्याय । 
आनि बन्यो भागनि इन औसर जो कछु तेरे डचिंत चाय । 
दे चुकि होरी के सिर यह सब नीके आनंद्घनहिं मिजाय ॥ 


(४४८ ) [ मूलताल 


अटपटे होरी के खिलार, देखे | 

बिना ज्ञान-पहचान रावरे होत फिरत गरहार। 
नए छेल गहि बाँहिं रहत नित करत न नेक बिचार। 
आनंदघन केखें के परसे फल अति ऊँची डार ॥ 


( ४४६ ) 


गोकुल-गलीनि मच्यों हे खेल, बाढ़ी अति रस-फ्ररमुट-मेल । 
खेलत छेल खिलारी मोहन जोबन छुकि अलबेल। 
चोकस चपल चतुर ब्रजगोरी आई सज्ि अप-अपनी मेल । 
गारी चाय उठठोली बोली रख की उटेलाठेल। 
चोकनि चलनि भरनि अर भाजनि उठनि उम्रगि अँगपेल । 
आनेद्धन रस वबरसत रुचि सरसत फैलि परी रखरेल़ ॥ 


( ४४० ) [ सावंत सारंग, इकताल 


होरी को खेल तोही पै बनि आवे यहि छुरबर को घरई। 
दामिनि तें सोगुनी चपल चोपनि मनभावन भरई नेकु न डरई। 
पहिले कॉंचन भरत चखन में बहुस्यो मन भायों सो करई। 
आनेदघनहिं पपीहा करि राख्यो राधे ऐसें सोतिनि दरई॥ 


अनिननवन्‍कनानननननन 


'3&] रेल > रेला, प्रवाह । [४५२] घोताल ८ शरारती । मानसे ८ मन. 


झ्ण्प्र आानंदघन 


( ४५१ ) [ विभास, चोताल 


निपट अरसानी सरखानी में जानी मानी हे 
सुखदानी साँवरे सो सब निसि रंगरली । 
भची हे चोप-चाँचारि भाँति भाँतिन मिल्लि 
दावनि चावनि भावनि भाँति भल्री। 
भई है दलमि दुलमलनि छुल-बलनि 
खसुबस॒ कियो गिरिघधरन बली। 
आनेदघधन. रखस-फाग. फबी तोटह्ि 
राधे रंगीली मेरी तू प्रान अला॥ 
( ७४६ ) [ काफी, इकताल 
होरी के दिन चारिक ते तुम भए हो निपट घोताल हो | 
दबे पावें पाछे ते आवत पकारिे करत बनमाल हो। 
काढ़त मनों' बेर कितहू को उर दतल्लमलत गुलाल हो। 
नन्दबानी करि तेत मानसे निपडे रसिक रखाल हो। 
दैया दौरि दोरि खोरत भोही साँ यो गिधए किहि बाल हो । 
आनंद्धन देखे जू देखे नए छेल नंदलाल हो॥ 


( ४४३ ») [ मुलताल 


रस राख्यो राधा होरी खेलि । 

रंगनि भर्तों खिलार साँवरो हँसि चितवनि-पिचकारी मेलि । 
ब्रजमोहन की महामोहनी रची बिधाता सब गुननि सकेलि । 
आनेद्घन पिय भिजे रिक्मायो उमगि उमगि अज्लुरागनि ठेलि ॥ 


( ४५४ ) [ मारू. 
लाल खिलार हो भए , होरी के तो खेलि खेलिये । 
निपट लगि परे, जाने छेल छुबीले शबरे ढंग नए। 


. को । गिधये ८ परचे । [89७] बगर 5 घर। अए 5 अये, आश्रयेबोघक अव्यथ। 
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मकबानी हो करत अचगरों याही बगर मेँ रहत छ्ए | 
ब्रजमोहन आनंदघन प्यारे भिजवत सिझवत रिरवत केसे हो आए ॥ 


( ४४४ ) [ परज, तालजात्रा 
पेसें खेलिये जिन, जिन साँ खेलि रहे । 
चतुर कहावत आवत घातन मेँ तुम बातन हो मेँ लहे । 
इन भाँतिनि किये बहबहे के घर ढंग सीखि गाढ़े गहे। 
होरी की होंस पुजायोई चाहत आनँदघन नए छेल चहे ॥ 
( ४५४६८ ) | मूलताल 
हो छुबीले मोहन सॉँ खेले हित होयी 
राधिका नवेली रस-रंगनि भझूकोरी हो । 
शावत रखसीली गारी हिल्लि मिल्रि ब्रजनारी 
द रूप-गुन-फूलवारी फूली चहँ ओरी हो। 
द्रस-परस-खेल रंग की उमिल-मेल 
जोबन की रेल-ठेल चोपनि सौ बोरी हो | 
मोद-घन भर लायो केलि-सिंधु सरसायों 
प्रेम की उरेड़ कुलकानि-मैड़ तोरी हो ॥ 


( ४४७ ) [ इकताल 


निसि नींद न आवबे होरी के खेलन की चोप। 
स्याम सलोनो रूप रिफोनो उलही है जोबन-कोप ।! 
मुरली टेर खुनाय जगावे याही बगर मड़राय। 
होहँ ठानि रही अपने ज्ञिय खेलोंगी उधरि बनाय । 
कहा करेंगी. सास ननदिया यह सबको त्यौहार । 
आनेद्धन गुलाल घमड़नि में करि लेहों हियहार ॥ 


अिननलनियनणननन-र, 


[४५५] बहबहे > नटखटपने, शरारंतें। होँस ८ लालसा । पुजायोई ८ पूर्ण कर 
लेना चाहते हो । चह्दे > देखे । [3५६] मोद-घन - आनंद का बादल ; आनंद - 
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( ४५८ ) [ सोरठ, मूलताल 


मनमोहन छेल खिलार | 

होरी-रँग भस्थो खिते थिते रैंगि लेत रैगीलो रस भिजवे इकसार | 

अंग अंग छुबि-खंग उम्गि दग मग रोकत सिगार। 

प्राननि गरें हरे गहि डारत हँसनि ठगोरी-हार। 

मैननि सेन जगावत गावत आवत छावत प्यार। 

आनंद्घन फागुन वा गुन गसि लाज भई उपहार ॥ 

( ४५६ ) [ गोरी, इकताल 

नंद महर के अचगरे कान्ह होरी करि पाई। 
ऐसो लंगर ढीठ बधुनि सो करत फिरत है बरिआई!। 
आवो सखी घेरि गहि लीजे कीजे अपनी मनभाई। 
गुललि बनाय नवाय चुहुटियत छाँड़ि देहिं करि अधिकाई । 


आँखिन ऑजि भाल टिकुली दे निरखें छवि द॒ग-सुखदाई । 
आनंदघन यह मतों ठानि दृढ़ करो न तनक सिथित्नताई ॥ 


( ४६० ) [ भूपाली 


खेलत होरी स्थाम लाल सो गोरी गोरी गोपबछूटो। 

रखिक छेल रिभमवारहिं रिक्वति रस में रूप-गुन-मरी बे-संधि छूटी । 
कहा कहों" जोबन की जागनि तनदुति कोटि दामिनी लूठी। 
आनेद्धन पिय रखि गुलाल मेँ करि राखी सब बीरबघूटी ॥ 


( ४६१ ) | गूजरी, आाढ़ी चोताल 


खुनि तू मेरी हितू द्वित की बात । 
तेरे हित होरी रची ब्रज़मोहन हो पठई लेन सेननि दी हाहा खात 


घन | उरेड़ ८ प्रवाह | [४५८ | हरे 5 घोरे से । [3५&] गुलचि ८ गुलचे लगा- 
कर । बनाय 5 स्वॉग बनाकर | चुहुटियत > परेशान करके, खुब गत बनाकर | 
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डठि चलि बलि राधे रँग राखि लै बरख्यो सुफाशुन कुसरात। 
आनंद्धन पिय जिय की जीवनि रस पीजे,जीजै,कीज सफल गुन गात॥ 


( ४६२ ) [ रामकली, तालजाता 
इन बिरहा फाग मचाय दई, आए नए निरदई खुध्यों न लई । 


रंग लियो सब अंगनि तें हो मभिजे भिजै यो खुखई। 
याकी हाय चलिये कहा कहिये पल-पल हियरा होत हई। 


आनंदघन ब्रजमोहन सोहन ऐसे ओऔसर कैसे करत गई॥ 
( ४८३ ) ह [ मूलताल 


होरी को खेल हम ही त्यों गन्यो जानयो, लाल तिहारो ढंग जान्यो । 
ओरो बसति बहुत घजखुंदरि याही बगर कहा मन मान्‍्यो। 
निपट निलज के गोहन लागे नयो नेह कितह ते आन्यो। 
खेल किथों' सतिभाव लाड़िले काहे को प्रान करत हो छान्‍यो। 
आनेंदघन अठपहरा घुमड़े इन बातन हियर अरखानयो। 
रंग राखि रस राखि खेलियें जोबन सिखई सो चित सान्‍यो॥ 
( ४६७ ) [ मेरव, इकताल 
होरी के मदमाते आए, लागे हो मोहन मोहिँ खुदहाए। 
चतुर खिलारनि बस करि पाए, अंग अंग बहु रंग रचाए । 
हग अलुराग-गुलाल भराए, खेलि खेलि खब रेनि जगाए । 
ज्यों नाथे त्यों' पकरि नचाए, सरबस फणुवा ले मुरकाए । 
आनेद्घन रस वरस सिराए, भल्री करी हमहूँ पर छाए ॥ 
( ४६५ ) [ तालजात्ा 
जहाँ तुम होरी खेलन गण तहाँ नए नए रख-रंग । 
आनेदधन प्रजमोहन प्यारे कहा दुरावत डोरत हो मोसोँ 
भीजे अनंँग-उमंग उधघरि आए ढंग। 
[४६०] बै-लंधि > वयश्संधि । बे-सेंथि० - पूर्ण युवती | [४६२] करत० 
आनाकानी करते हो | [७६४] सुरकाए ८ लोटे। [४६६] खौंखोरि ८ परेशान 
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सरबस फगुवा दे करि छूटे सरल किए गहि स्थाम चिमंग। 
'कौन-खेल अलबेलिये तुम साँ छैल छुबीले गुननि भरे सब अंग ॥ 
( ४६६ ) ..[ नायकी, इकताल 
हो मोहन अब तो रंगनि भरोंगी । 
. मो खोखलोरि दोरि कित जैहो प्रन भायो सो करोंगी । 
आजु रँगीलो दार्वे बन्‍यो है काह सोँ न डरोगी। 
आनेद्घन रस भिजे रिमेहो या रारि वें न टरोंगी ॥ 


( ७४६७ ) | तालजात्ा 


होरी खेलिये सँभारि, सनिये हो खिलारि। | 
कौन खेल यह भिजे भजि जेबो आँखिन मेँ शुलालहि डारि। 
अति ही ढीठ भयो कहा डोले नेकु थो काह की ओर निहारि। 
आनंद्घन अब कौन बचेगो बबा की सह दे हो गारि। 


(४६८) | सूहो, इकताल 


आवो आयबो रंग बढ़ावो मोहन स्याम उजारे साँ खेल रचावो । 
निपट नवेली जोबन-गह्ेली चाँचारि मचावों 
गहि गुलचायन चाय चलावो। 
भागनि बन्यों फागु को ओसर गोकुछ के खेलवार कहावों। 
आजु तिहारी पैज यही जू आनेद्धन पिय को 
भल्ती भाँतिनि सा भिजे रिभ्रावों ॥ 


( ४६८ ) 


हो हो करि चाँचरि माच्री खेलत गोपी कान्ह घमारि। 
हिय की हिलग चिलग बिन उघरी फागुन औसर रहे बिचारि। 


फफिओनीलनननशाए + हा पनियत ि२७णन कनन तरिकलननकबज +»५++>-न न नननननन-ओतम 5. 





करके । [४८८] गुलचायन० ८ गाल पर मुट्ठी बॉधकर हलका, आधात करना । 
.' पैञ्ञ 5 प्रतिज्ञा । [७६७] हिलग - प्यार ।. चिलिग ८ चिलक, पीड़ा । 
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खेलत खेल महा मन भाएण गावत निपट रखीली गारि। 
चहुधाँ ब्रज आनंद्धन घमड्यो रस भीजे गोकुल-नरनारि ॥ , 
( ४७० ) [ सोहनी 
चलि री बलि राधे गोरी साँवरे साँ खेले होरी । 
तोहि. बुलावन काज भावते सेननि हो” बहु भाँति निहोरी । 
आईं निकसि सकल वप्रजबनिता खेंलेन को चित चाहत थोरी। 
रचत न रँंग पिय केहिय तो बिन दुरति कहाँ लॉहित की चोरी । 
तोसों हार जीत जिय मानत ओरनि साँ जीतेऊ सो री । 
ये आनंद्घन तू छुबि-दामिनि, हे अति रख-बरसीली जोरी ॥ 
( 3७१ ) [ सुघराई, मूलताल 
नंदलला रे होरी बीति गए बसिबो हे एक ही बास। 
अधिको ओटपाव करि बेर कत भूलत 
कोन भरोसे फूलत है तजि चआास। 
ओहछी बातनि कहा बड़ाई गहत क्यों न बोलन मिठास । 
टोडिस नयो भयो डोलत आनंद्घन 
तिनही सो पगि खगि जिनसों पूजी जिय-आख ॥ 
( ७७२ ) [ जयतिश्री, इकवाल 


ए अति रस बाढ़ो री रस बाढ़े पिय-प्यारी के होरी ठानत । 
भरत, भजत, भपटत, लपटत खनेह साँ तन-मन सानत | 
राधा मोहन की रंग-राचनि केखें बरनि बखानत। 
आनेंदघन  बिनोद-घसड़नि-खुख सखो-नेनई जानत ॥ 


( ४७७३ ) [ सोइनी, मूलताल 


आव रे आव रे मिलि खेल होरी । 
बहुत दिननि की लाजन भीजी भागनि फागुन हे आयो। 


अिनननान न गिल बलननीननकन ना पलट टिलीण हि अल सता" 


[39१] टोडिस - शरारती । 
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ब्रजमोहन आनंदघन प्यारे कानिकनोड़ कौन की करिददो 
«, करिहों रे अब तो मन भायों बिघना बनिक बनायो ॥ 


(४७७७४ ) [ बिलावल 


मची चुहल चाँचरि की नंद महर के द्वारे। 
आई उमहि ब्रज-बधू चोपनि चतुर खिलारे। 
सुभिलि सुगीतनि गावे निपट रसीली भासनि। 
मोहन-मनहि. घुमावे प्रेंम-लपेटी. _ गासनि। 
अद्भुत डकति अनूठी प्यारी परम खुगारी। 
जसुमति-लालहिं तन मुख लाजन ढकी उधघारी। 
रूप-गहगही गोरी बेस डहडहे गातनि। 
गोकुल की दोरि आई बनी-ठनी सब बातनि। 
मिंददी रचे करनि डफ बिबिथ विचित्र बिराजे। 
महा मनहरन हाथनि परसति सरसति बाजे। 
भ्ूमरि भ्ूमि कबरि सो भाँवरि भरन लगी हे। 
इलनि कुलनि अलकनि की मिलि मुख-जोति जगी है । 
कान्हहि करखि हरख साँ चाहति नाच नचावन। 
चोकस चपल चिकनिया चपस्मों चहति चवबावन। 
गुलचनि रुचिर कपोलनि उलचति धीरज हिय को । 
प्रगट परस होरी. में ज्यों ज्यों चाहति है पिय को । 
बंक बिहारी मोहन सरल किये ब्रज़-बालनि । 
गोंसनि हो समि सो सनि समझ्ति सहत सब हालनि । _ 
बिच बिच रचत चपलई मोहन चतुर खिलारी। 
मरम-परस की घातनि तकि बृषभान-ठुलारी | 
नई लगनि के लाले फागुन भरि पुरए हैं। 
छाँदह छिचन ही दूभर, उररि उरखि खु रए दे। 
[४७४ | भासनि ८ बोली से | कबरि ८ चोटी , जूडा । चपर्थो ० -- धोखा देना 
. चाइती है। उलचति > निकालती है । गाँसनि > घात से । लाले - उत्कंठा ! 


पदावल्ी है 


लागत निफपटद्धि नीके मोहन रुप-उज्ञागर । 
द्रस, परस, सरस परबस नायक नगधर नागर। 
बदन गुलाल-रगमगे दिखत अबीर अँध्यारे। 
मदन-कुलाइहल कौतिक गनत न बनत बिचारे। 
गवार गर्यारनि हूके सेननि स्यामहि बोलें। 
बुधि-बल बरनि न पावत घिरि नवबधू कलालें। 
इचनि खिचनि कर पट की लपट-रपट रग-रपटाने | 
भरनि भिजनि फिरि उलटनि दलनि दबोचनि दपटनि । 
छुलन  छुटे मोहन की गोहन लागति बाला। 
नेन भोंह कर नचनि लचनि लड़ि डोलनि माला । 
दाबि लेन के चावनि चोगुन चोप चढ़े हैँ। 
गार ग्वारनी मिले टोल अप-अपनी पेज बढ़े हैँ । 
फागुन फबी खु बिलसनि कुलसनि होल नई है। 
यह खुख, सोभा, संपति दंपति भाग भई हे। 
धोष घुमड़ि आनंद्घन अति रखस-रमड़ मची है। 
भीज रीकि सनसनी समय-छुबि द॒गनि खची है। 
सशुन साथ त्योहार खदा निहरेँ हरि भामिनि। 
महामोद बढ़वार कोन को रे दिन-जामिनि। 
नित वर्सत रखवबंत कंत-कामिनि खुख-भोए। 
बसी लसो मन नेन चेन के ऐन अहो ए। 
भाग-भरी ब्जबधू स्नेह को स्याम खसभागों।' 
हो इनही के अनुराग-पाग रखना गुन रागो। 
ऐसे. देखत रहो रहस . आनंदकंद के. 
महारसलवती राधा कोतुक ब्रह्म चंद के ॥ 


दूभर > कठिन । डररि० >विशेष उमंग से । रए 5 अ्नुरक्त हुए। 
नगधर « गोवर्धनधारी ।  अबीर >बुक्‍्का । अंरध्यारें >घुंध । [४७४] 


३१६ ' आानंद्घन 


ड़ ( ४७५ ) [ बरवा 
या गोकुल को लोग बुरौ री बीर क्यों” भरिये। 
एक चवाव भरे पहिले ही बहुस्थों फागुन मास। 
आई उधरि सबनि के मन की निपट अटपी गास । 
सपने स्याम न देख्यों कब॒हूँ केसो रूप सुभाय। 
तासोँ मोहिं लगाय लज्यावत निलजी गारी गाय । 
लछाोह बचाय चलो मारग म धर्रो न ऊबट पाय। 
तऊ न रहे अपलोक दिये बिन कहि सजनी कित जाय । 
साँची कहोँ' तऊ भ्ूठहि माने सोँद पत्याय न कोय । 
अब तिनही जस देहों आनंद्घन होनी होय सु होय ॥ 

(४७६ ) [_ ललित 
मेरी ननंदी री कहि कहा करो । 
तेरे बीरन परदेस बिरमि रहे फागुन के दिन केखें भरों। 
इत ब्रज़मोहन होरी गावे मुरली-घुनि खुनि खिथिल परों” 
आनेद्धन मोहीँ पे घमड्यो रीकि लाज सोँ को लो अरो ॥ 

( ४७७ » द [ इकताल 
छतियाँ दलमले गुलाल, अनोखो खेल सीख्यों नेंदलाल । 
निकसि न सकिये गेल-गस्मारें श्रचकाँ उचकि करे बनमाल | 
घात लगाए फिरे रेनि-दिन फागुन लग्यों कियों जंजाल । 
मोही साँ कहि कहा बेर है ओरो बसत बहुत त्रजबाल । 
मेरेइ बगर मचावे चोचेंद गावे निपट उधघारे ख्याल। 
आनेदघन लाजनि घुरि भिजवे कासों' कहो भट्ट ये हाल ॥ 

( ४७८ ) [ धनाश्री 


हाँ हाँ रे मोरे मीत पियरवा तुम सन खेलों होयी रे। 
 तिहारे काज खुजान खुदर बर लाज करन खब तोरी रे। 


'ऊेबट 5 अमार्ग । [39६] बीरन ८ भाई । [83६] थे>"आप। केयाँ> 


पदावली |... ३१७ 


घरि पल इत उत जान न देहों गहि बाँधों हित-डोरी रे। 
आनेद्धन बरसेहो निसिदिन एहो जोबन जोरी रे॥ 
( ७७& ) [ मूलताल 
भोला कान्हज्ञी थे केयाँ होली खेलो। 
ओरों का धोखा सस्‍यों म्हारी आखूयों ब॒ुका मेलो । 
पराई रहो जी इस्यो कोण छे थाँसख होसी भेलो । 
आठ पहर अमतलारा माता देता डोलो हेलो । 
. आनिद्धन भूम्याई आवबो, कोई गाली देलो ॥ 


कैसे । ओऔराँ - औरोँ की । आख्याँ--आँखों में। पराई परे ही, दूर। 
- इस्यों - ऐसा कौन है। थाँखूँ < आपसे । होसी० ८ साथ होगा। भेलो < साथ । 
अमलारा - नशे मेँ मत्त । देता० - पुकार लगाते फिरते हैं । कोई० ८ इन 
लक्षणों से कोई तुम्हे गाली देगा । 


प्रीति-पावस 


चोपाई 


बन बिदरत मोहन घनस्याम | गिरि-गोधन-समीप सुखधाम । 
रितु बरषा हरषी ब्रज बसिके। जित नित बसत स्यामघन लखिके॥ १॥ 
उम्रह असाढ़ बाढ़िये रहे। चोप-चटक आगम ही चह्दे। 
भ्रयौ करति कॉयनि सी हिय॑े। देखें जियें चटपटी लिये ॥२॥ 
सावन-रुप महारस-प्यांचन | ब्रजलोचन हरियारों सावन । 
मनभावन हित भ्ूमि#रिफावन । ब्रजमोहन दे त्रजसुख-सावन ॥३॥ 
नित ही हित-मलानि फुकि बरसे । नित व्रजमोहन-सावन सरसखे। 
सो बिलसत बरपषा-सुख बन मेँ । उनए नए नेह के पन में ॥४॥ 
घिरि घटानि जब कुकति अध्यारी। बन भीजत डोलत बनवारी। 
सुमिल सखा-समाज-सँग सोहे । मन लोचन अभिलाषनि दोहे ॥५॥ 
बरन बरन सिर ललित लपेटा । कोटि कोटि मन-मनमथ मेटा | 
रे रुचिर पातनि के छुतना । मुख-छुबि सम सारद-ससि सत ना॥६॥ 
मधुर उर-अली भशुंजा घरे। काहु मुरत्िया खुर-सेंग ररे। 
मित्र अनेक एक मन मतें। खदा स्याम खुंद्र रुचि रतें ॥७॥ 
बहुत भाँति बन लीला करें। प्रेम-चरित्र कहे क्‍यों” पर। 
गिरि कंदरनि कहा छबि कहिये । सब रितु खुख समूह खुख लहिये॥८॥ 
तहाँ बैठि बन ब्रज छाब देेरत | फेलि फेलि सुखरासि सकेलत । 
बिदरत कहूँ. कलिदी-तीर। कही परति क्यों" सोभा-भीर ॥8॥ 
मेघ-माघुरी जमुना-नीर | तेसो खुंदर स्यथाम सरीर। 
बूंदाबनन.. घनस्याम-सखुरूप । ताल तमाल कदंब अनूप ॥१०॥ 


>फमअ्यान्ा कह #न१३/ने ० क़+ - का 


[8] रूत्ा हे वृष्टि । [६] छुतना 5 छाता । [७] मतै ८ मत करते हैं । 


_# बरसि । 


प्रीति-पावस ३१& 


कुज-पुंञज वानक बहु भाँतिनि । लखत लतागन अपनी पॉतिनि । 
मोहन-ठार्व)। मोहने मोहे। को है बरनि सकत छुबि जो है॥११॥ 
ताल बिसालनि भ्ूला मेलत | फ़ूलनि कूलि भ्ूलि रस केलत । 
खुख-सहेट ब्रज-गोरिनि धात | दिनहीँ किये रहत अचधरात ॥१२॥ 
पावस-दिन माचस-निसि मनों। निखि-बिलांस कैसे थो गनों। 
भीजे रहत प्रेम-पावस में | संगम प्रबल होत मावस मेँ ॥१शा 
जमुना-पूर परम खुखदायक | द्रसि परसि सरसत ब्रज़नायक । 
घमड्यों रहत सदा आनेदघन । यह जमुना यह बरषा यह बन ॥१४७॥ 
हित-पावस नित ही हित रहे । चातक-चोप सदा निरवहे। 
फिरि पावस रितु जब इत आवबे । रीक्िि भीजि रस या रख पाबे ॥१५॥ 
रितु अनरितु इत की रति औरे । सेवति रसिक स्याम सिरमोरे। 
मुरली में मलार घुनि पूरत। या बिधि जड़-जंगम-चित चूरत॥ १ ६॥ 
बन-अ्रज॒ नेह-मेह बरसावे। यह पावस-खुख कहत न आवे। 
सजल नेन देखे अनदेखे | उघरति नहीँ लगति न निमेखे ॥१७॥ 
चटक-चोप चपला हिय लवबे | सबही दिसि रस-प्यासनि तवे। 
चरन बरन अमिलाषनि घुरवा | मुदित मनोज-मनोरथ मुरवा ॥१८०)॥ 
भीजत मभिजवत बाहिर घर मेँ । कछु खुधि नाहिंपरति द्वित-सर मेँ 
सब त्रज्ञ रस-धाराघर धूम | सदा एकरस आरति-भूम ॥१६॥ 
बढ़त प्यास ज्यॉज्यॉकर सरसे। आनेंद्घन ब्रज अचरज. बरखसे। 
दामिनि-प्यास भर्मो घन डोले । सदा मिलन मेँ मानत ओले ॥२०॥ 
नित ही इतहि कोकिला कूजें। केलि-कलाधर आसनि पूर्ज। 
रस की फैल सदा ब्रज्ञ दरसे | जहाँ अपूरब अंबुद बरसे ॥२१॥ 
सब विधि भरत मनोरथ-ब्यार । त्रज़ पावस नित दरसत प्यार। 

यह पावस या ब्रज्ञ नित बसे । सदा स्यामधन इत रखमसे ॥२२॥ 


७५.७५. "करना “पक. चलना. टततशककन-4+#- 


[१२] सह्देट 5 संकेतस्थल । [१३] मावस ८ अमावास्या। [१४] पूर  प्रवाह। 
[१८] लबेज चमकती है। घुरवा - बादल के स्वंभ । मुरवा > मोर | [१&] 
घाराघर ८ बादल । [२०] ओले < विरह ही । [२२] ब्यार ८ बयार, वायु । 


शरण... आनंदघन 


अद्भुत घनदामिनि खुख सरसे । रस पीवतह प्यासनि बरसे। 
चढ़े रहत नित डियनि-हिंडोरनि । बिहचल प्रेम-फूल कककोरनि ॥२३॥ : 
मधुर प्रेम-पावल के गीत। रसनिधि-चधारा मोहन-मीत। 
सूहे बरन बसन अलुराग। धारे रहत सदा बड़भाग ॥२७॥ 
भीजे सहज भिजावत सदा। नव घन दामिनि रख-संपदा | 
ब्रज़॒बन भीजि रहो द्वित-रस मेँ । ये गुन प्रगट प्रीति-पावस में ॥२५॥ 
यह पावस नित ही इत रहे। बरसनि खुख-सरसनि को कहे । 
अचरज-भर लाग्योई दरसे | घन तरसे चातक रुचि परसे ॥२६॥ 
दामिनि धनहिँ भिजै रस पीवे। घन दामिनिहिं देखि ही जीवे। 
अद्भुत घन दामिनि को धर्म । ललब्यों न परत अनोखो ममे ॥२७॥ 
प्यासनि बरसत अति रस भरे । अचरज घन दामिनि संचरे। 
बरन-बरन लीला-रख-रंगनि । नित नवीन पूरन सब अंगनि ॥२८॥ : 
ब्रजबन रस सींचत घुरि ढुरिके । उघरि घमड़ि अरु घमड़नि दुरिके । 
बिसद्‌ केलि रस-रेलि बढ़ी है। प्रबल प्रेम-मभर नदी चढ़ी है ॥२६॥ 
उमग असाढ़ चटक फर-सावन । भरि भेंटनि भादों मनभावन। . 
बारहमास छ रितु यह पावस | पून्‍्यों को खुख देत अमावस ॥३०॥ 
या त्ज॒ सब रितु अचरज-रूप । अचरज गोपी कान्ह अनूप | 
सुरस प्रीति-पावस ज्यों बरसे । त्यों ही सब रितु को खुख सरसे ॥३१॥ 
कहत-कदहत कछू बन कद्ठि आवे । लद्दत लहत मति खु रति मुलावे । 

या ब्रज सहज प्रीति-पावस है । सब रितु आइ करत ब्रज रस है ॥३२॥ 
जिनके दग चातक या मोर | तेद तकत सु पावस-ओर। 
रसकदंब-कादंबिनि. दरसे | भीजि भीजि आरनेद्घन बरसे ॥३३॥ 
सब रितु मच्यों रहत चोम(सो | बरसि बहायो सब ही साँसो। 
तोष पोष जैसो जब चहिये | हित-पावस में नित ही लहिये ॥३४॥ , 


रसमसे ८ रस बरसाता है । [२४] सूहे ८ लाल । [२&] ब्रिसद ८ स्वच्छ .। 
रेलिं ८ प्रवाह । [३३] कदंब ८ समूह । कादंबिनि > सेघमाला |... [३४] 


प्रिती-पावस श्श्१्‌ 


इहाँ आय पावस हु भीजै। नित त्यौहार मनावत जीजैे। 
सो पावस ब्रज बसि यो” सोहे । सोहे मोहे पठ्तर को है ॥३५॥ 
'फूले सरस कदंबनि पुंज। महा मनोहर मधचुकर-गुंज । 
अमित लतागन फूलनि छाण। सोमित बन के सदन. खुहाए ॥३६॥ 
बनवारी को खुख बरसावत | पैठत बैठत बूँदः बरावत। 
शायनि को खुख देखत ठाढ़े । लिये लकुट आनंदनि बाढ़ें ॥३७॥ 
सावन-बरन सहज ब्रजमोहन | मन दगनि के मनोरथ-दोहन । 
खुहद-संग बिहरत बन फिरे। अँखियाँ निरखि न क्यों हूँ फिरे॥३२८॥ 
मुरली माँक मलार जमावत | पावस को सोमाग्य बढ़ावत | 
सुरहि परसि पखान जल होय | व्रज् पावल-गुन घस्यो समोय ॥३४॥ 
'सोई प्रगट ठौर ही ठोर | पावस बिहरत ब्रज-सिरमौर। 
गावति गोपी रितु के गीत। भीजत रीकत मोहन-मीत ॥४०॥ 
ऊ्ररमट भूला बगर बगर है। पावस को खुख डगर डगर है। 
सरिवर तीर समाजहि सजै। भूले, गावै, निरखे, लजै ॥४१॥ 
मिल्रि भीजन के खुख बहु भाँति | पीवत नेंत न मानत खाँति । 
'पावस को सुख बहुत प्रकार। ब्रज-बन बिहरत रसिक डदार॥४२॥ 
गोप-कुँचर सबके मन मोहत । सब ही द्वित सब ही विधि सोहत । 
सोमभित खोही लकुड खुदेस। पावस ग्वार मनोहर बेख ॥४३॥ 


ब्रज्न्‍न-बन गैल-गरस्यारनि गाहत। लहत फिरत ज्यों ज्यों सुख चाहत । 


बहु विधि पावस के खुख बिलसे । नित गोपी गुपाल मिलि हुलखे॥४४॥ 
चओोप-हस्यारी हिलमिल बाढ़ी। पावस निज संपति है काढ़ी । 


राधा - मोहन - चरन - बिहार । उर चरि पावस कियो बिचार॥४०॥ 





साँसौं > संशय । [३२५] पटतर ८ समानता । [र७] बरावत > बचाते हुए । 
[३&] सुर ८ स्वर, सुरली की ध्वनि । पखान ८ पाषाण। समोय - भिगाकर । 
[४१] झुरमट ८ समूह, भीड़ । बगर ८ घर । डगर ८ गली । [8२| साँति ८ 
शांति। [3३] खोही > पत्तों का छोटा छाता | सुदेस - सुदर। [४७४] गरारा <- 
२१ । क्‍ 


३२२ आनंदधन 


श्री त्रजभूमि बास करि छावस । कृस्न-क्रजबधू रस को पाचस | 

पाय तुस्ट है, अति छुबि छावे | हित हरियारी रची बिछाबे ॥४दा 
तापरि ते पद घरि घरि सरसखेँ। अति कोमल तन-अंकुर परसे । 

बन बेलिन बहु भाँति फ़ू्ल फल । खरनि समाज मरे निर्मल जल ॥४७॥ 
बिलसत सब खुख मोहन स्याम | उर पर पीन जुछी की दाम । 
कौतुक-रूप सदा बनवारी । आनेंद-मूरति रसिकबिहारी ॥४८॥ 
सहज सिंगार कंहर कछु कहों। रूप-गहर की थाह न लहों”। 
बरन मनोहर जगत उज्यारो। कारो ब्रजलोचन को तारों ॥४६॥ 
पावस बन बन घूमत डोले | जोबन-छकक्‍्यो छेल-गति बोले । 
ब्रज़रस भिजे रिफ्ले इन राख्यो। ब्रज़रसख-सार सोधि इन चाझ्यौ॥५०॥ 
चातक अतुल प्रीति-पावस को । जस-रखिये चसको ब्रज़रस को । 
भीजे रहत प्रीति-पावस-रस | पावस-सुख बिलसत मीजनि बस॥५१॥ 
यॉही भीजत भिजवत रहो। ब्रज़रस सुख-सवाद नित लहो। 
गोप-दुलारे जखुदा-जीवन | अ्रति-रस-प्यावन अति-रस-पीवन॥१२॥ 
पावस-प्रीति पपीहा. दरसे | तोषे पोषे पीवन तरसे। 

घन चातक की मर्म न परसे | ब्रज प्यासनि आनेदघन' बरसे॥१३॥ 


2 जल अल कम 








:.छोदी गली । गाहत <- घूमते हैं। [४५ | इस्यारी - हरियाली । [४८] छावस न 
छाबा । [४०] दाम ८ माला । [3&] कहर ८ अपार । गहर गहराई । 


रउद 


खंडिता ] (१) 


लाल तुम कहाँ तें आए जगे । 
अंजन अधरन भाल महाडर चरन घरत डगमगे । 
अलसी अँखियाँ नेन घुमावत बोलत बोल न लगे । 
आनेद्धन पिय उहईं जाड तुम जहाँ तुम्हारे सगे ॥ 
चुर्वराग ] (२) 
स्थाम सुजान के बिन देखें अटपटाय कहेँ ना लागे मन । 
नेकहु के न्‍्यारे भएँ नीर भरि आवे मेरे नेननि लीने हैँ से पन | 
कहा करों सन परवस परि गयो इनहिं न दुख छिन छिन छीज्ञत तन। 
आनेदधन पिय सो कहा कहिये उनकी हॉसी और को मरन ॥ 
होली | द (३) [ कान्‍्हरों 
मोसों होरी खेलन आयो । 
लटपटी पाग अटपे पेचन नेनन बीच खुदहांयों। 
डगर डगर में, बगर वगर में सबहिन के मन भायो । 
आनेंदधन प्रभु कर दग भीड़त हँसि हँसि कंठ लगायो॥ 
(४) [ सारंग 
सो बॉक डफ बाजे हैँ री, नंदनंदन रखिया के | 
अब की होरी धूम मचेगी, गलिन गलिन अरू नाके नाके । 
कोउ काहू की कानि न मानत, ग्वाल फिर मद छाके छाके । 
आनंदघन सौँ उघरि मिलोंगी, अब न बने मुँह ढॉके ढाँके ॥ 


[१] बोलत० ८ बोलते समय ठीक ठीक बोल नहीं निकलते । [| नाकाकऊ 


३२४ आनंदघन 


| (५) ! काफो 
प्यारे जिन मेरी बहियाँ गहो । 
मारग में सब लोग लखत हैँ दृरहि क्‍यों न रहो। 
मन मेँ तुम्दरे कौन बात है सोई क्यों न कहो। 
कहिहाँ जाय आजु जखुमति (सो नाहक भग न गहो । 
आनेद्धन तापे नहिं मानत लरिका दे निबही॥ 
(६८) 
भाजि न जाय. आज्जु यह मोहन सब मिल्लि घेरो री । 
अंजन ऑजि माँडि मुख मरवट, फिरि मुख हेरो री । 
गारी गाय गवाय लाल को करि ल्‍यो चेरोरी। 
आनेदघन बदला जिन चूको, अभँडवा टेसे री ॥ 
[ 'रसखान और घनानंद' से ] 
खंडिता ] (७) [ भेरव, इकताला 
आए जू आए भोर, भलई । 
सब निसि जागे, दग अनुरागे, पागे रंग-तबोर। 
आवो बैठो बिजन ढुराऊँ चकित भए नव कुसुम-किसोर। 
आनेंद्घन रस-बस की छुबि है वाहि ओर तें आए जोर ॥ 
पूवंराग ] (८) [ तिताला 
सोवत नगर मेँ, बोल्यो को हे बगर में । 
इक डर हे भोहिँं सासु ननद्‌ को अ्रलियाँ गलतियाँ डगर मेँ । 
प्रात-समे उठे नंदनंदनजू बिरहा भीजत भर मेँ। 
आनंदघन ब्रज उठहिँ सबेरे सासु ननद्‌ के डर में॥ 
(&) [ टोड़ी, इकताला 
न जानूँ कोन भाँति मिलोगे तिहारी मँवर की सी रीत। 
जित सखुर्गंध पावत तित धावत 'हौ तुम गरज परे के मीत | 
आनंद्घन ऋ्रजमोहन प्यारे ठोर ठोर के रस चाखत ही केसे करें प्रतीत॥ 


झुद्दना, जहाँ से. यत्री सुद्ती है। [६] मरवट > सुँह पर रेखाएँ. बनाना। 


पदावली ३२५५ 
शिव-विनय | ( १७छ ) 


करो खिव ! महर की नज़र निसिदिन घरी घरी पत्र-छिनन । 
कासीनाथ बिसेस्वरदाता, तुम सब जग के बिचाता, 
तुम ही देवों दूध पूत लच्छुमी आनेदघन ॥ 


पूवराग ] ( ११ ) [ बिहाग, चोताल 


४३९५७ 


ए नेना तोहि बरजों तू नहिं मानत मेरी सीख । 

बरज़ि रही, बरजी नहिं मानत घर घर माँगत रूप-भीख । 
चित चाहत हे प्यारे के सरूप को अब केसें मिलनो होय देख । 
आनंदधन प्रभु मोहन प्यारे टारे न टरत कहीं करम'रेख ॥ 


(१२१२५) [ तिताला 


प्रीति करी सो में जानी रे मोहन । 

दे बिस्वास गयो तज्ञि मथुरा रति कुबज़ा सा मानी रे । 
कपठ-भरों कारो तन तेरो कपठ-भमरी सब बानी रे। 
आनंद्घन हित चित री बाताँ ज्ञानत राधा रानी रे ॥ 


( १३ ) [ किंफोदी 


स्याम नेनाँ दी चोट वो, लागी मँड़े वो | 

जब तें कृपा करी नंदनंदन मिट गई कमे की खोट वो । 
लख चोरासी समटकत भटकत स्यामसरन आई ओट वो । 
आनंदघन घनस्याम मोह मिल गए मन में रही कहूँ टोट वो ॥ 


(१७ ) [ जंगला, तिताला 


तेरे नेनाँ ने जुलम किया बे, स्याम तेरे । 
९.० ९९५७, 5 कर 
भौहँ कमान बान कटाछुन बेधा गरीबाँ दा हिया बे। 


[9] तबोर 5 तमोल, तांबूल । बिजन ८ ज्यजन, पंखा । [१०] सहर ८ कृपा ।_ 
[१३] मैंडे - मेरे, सुझे । खोट -- खोदापन । ओट ८ शरण । दोट ८ कमी । [१४] 


५६ आानंदधन 


रहदे मस्त महा मतवारे खंजन मध जो पिया बे । 
आनेदधन त्रजमोहन जानी मन मोह असाडा लिया बे ॥ 


चतावनी ] (१५ ) [ कलिंगरो 

बिलम न करिये हरि के भजन को । 

करत पलक में और ओर तें नाहिं भरोसो तन को । 

आय बन्यो हे ओसर नीको करि ले, मनोरथ मन को । 

बार बार सुमिरे गुन-पूरन खुनि जस आनंदधन को ॥ 

| 'राग-कल्पदुम! से ] 
_ बूंदावन-महिमा ] ( १६ ) जी 
बूंदाबन आनंद्धन, कछु छुबि बरनि न जाय | 
कस्न-ललित-लीला-करन, धारि रहो जड़ताय ॥ 
[ 'राग-रलाकर” से ] 


( १७ ) [ पूरबी ख्याल, इकताला 
नेनन देखिये की बानि ।' 
बरजि रही बरज्यो नहिं मानें छूटि गई कुल-कानि। 
आनंदधन [बजमोहन जानी अंतर की पहचानि॥ 


( रैम ) 
ननदिया होरी खेलन दे । 
कान्ह गय्यारें ऊधम पारे अब मो पे रहो न परे। 
जो कछु कहे सो करिहों'ननदिया फागुन मेँ जस ले । 
आनंद्घन रस भीजि भिजेहों आजु यहे पन है॥ 


क्‍ ( १& ) [ कामोद 
मेरो अब केसे निकसन हो देया, होरी खेले कान्हेया । 
या मारण हैके हो निकसी, मेरो छीनि लियो दद्विया दैया । 
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खासरे जाऊँ तो सास रिसेंहे, पोहर जाऊँ खिजे सैया। 
इत डर उत डर भूलि गिरी, संग मोहन नाचोंगी ताथैया। 
ब्रजमोहन पिय सोंह तिहारी, भीज्ि गई मेरी पॉँकरिया।: 
आनंदधन केसें के भीजँ, ओढ़ि रहे कारी कामरिया ॥ 
[ ब्रजनिधि-अंथावत्वी? से ] 
(६ २० ) [ खंभाती 
होरी खेलोंगी स्यथाम-सँग जाय हो सजनी भागनि तें फागुन आयौ । 
यो भिजबे मेरी सुरंग खुनरिया में भीजबों वाकी पाग। 
चोवा चंदन और अरगज़ा रंग की परत फुवाग। 
लाज निगोड़ी रहे चाहे जावे मेरो हियरा भरो अल्ुराग। 
आनंदधन खेलों सुघर बालम सौ मेरो रहियो हे भाग खुहाग ॥ 
(२१) [ रामकली 
होरी के दिनन मेँ तू जो नवेली मति निकसे बाहर घर ते री। 
तू जो नई दुलही नव जोबन, रहि घर बेठि मानि सिख भेरी | 
डगर-बगर ओ घाट-बाट मेँ कान्ह करत नित चरचा तेरी। 
जा दिन तोहि लखे घनआनंद ता दिन होय कौन गति एरो॥ 
( २२ ) | सोरठ 
लागी रट राधा,राधा नाम । पर 
नवल निकुंज-पुंज बन हेरत नंद-ढुटोना स्याम। 
कबहूँ मोहन खोरि सॉँकरी टेरत बोलत बाम। 
आलनेंद्घन बरसो मन-भावन घन बरसानो गाय ॥ 
( २३ ) [ धनाश्री 


प्‌ रे निरमोहिया जानी तोरी प्रीत । का 
जब लागी तब किनहूँ न जानी अब कछु ओरे रीत। 


[१८] पारे >करता है । [१६] पीहर ८ सायका । पॉवरिया ८ जूतियाँ ॥ 
[२०] बो० ८ वह भिजाएगा । पाग  पयड़ी । सुघर ८ चतुर । बालम -- पति |. 
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चरचत हैँ सब लोग बटाऊ और कुटुम सब कुल की रीत । 
निसि-दिन ध्यावत वा मूरत को आनंद्घन सो मीत ॥ 
हर ( २७ ) [ मलार 
गरज़ि गगन छाई री, माई गरजि गगन छाई। 
घटा उमड़ि घुमड़ि कूमि क्ूमि भूमि पर आई। 
दाहुर मोर करत सोर, गनत नाहीं सॉम मोर, रींशुर-मिंगार खुहाई। 
तेसिय अंधियारी लगत डरारी भारी, पिय बिन जिय अति अकुलाई।॥ 
आनेद्धन लखि घनस्याम रूप नेनन रहो हे समाई॥ 
(२५ ) [ भेरव 
सब मिल्रि आवो गावो, बज्ावों सुदंग, 
आजु हमारे लाल जू की बरस-गॉठ । 
कनक थार भरि भरि मुक्ताफल ले न्योछावर करवाबो। 
नव नव बालक बंदन-माला द्वार द्वार बंधवायों। 
आनेंद्धन प्रभु को जनम सुनत ही लाग्यों सुजस खुहावो॥ 
ः ( २६ ) [ मालक 
ए री हो तो चहूँगी री । 
अपने प्रीतम को अ्रति सुख ढूँगी कर जोरे पाय गहूँगी। 
सासु ननद्‌ की कानि न मानूँ देवर गारि सहूँगी। 


आनंद्घन त्रज़जीवन प्यारे चरनन लिपटि रहूँगी॥ 
[ 'घन-आनंद” से ] 


[२२] हुटौना ८ पुत्र । खोरि > गली । [२३] चरचत० > बदनामी करते हैँ ४ 
बटाऊ > पथिक । [२६] चहूँगी - देखेँगी । 


अपनंदधन 


( जैन कवि ) 


प्रशस्ति 


( १) [ कानड़ो 


मारग चलत चलत ज्ञात, आनंद्घन प्यारे, रहत आनेद भरपूर । 
ताको सरूप भूप, तिहँ लोक थें न्यारो, बरषत झुख पर नूर। 
खुमति-सखी के संग, नित नित दौरत कबहूँ न होत है दूर । 
जस-बिजय कहे खुनो हो आनंदघन ! दम तुम मिले हजूर ॥ 


(२ 9 


आनेद्घन को आनंद सुजस ही गावत, रहत आनंद खुमति-संग | 
खसुमति-लखी ओर नवल आनंदघन, मिल रहे गंग-तरंग। 
मन मंजन करिके निमेल कियो है चित,ता पर लगायो है अबिहड़ रंग । 
जस-बिज्ञयय कहे खुनत ही देखो, खुख पायो बोत अमंग ॥ 

( है. ) [ नायकी, चंपकताल 


आनंद कोड नहिं पावे, जोइ पावे सोइ आरनेदधन ध्यावे। 
आनंद ' कान रूप ? कॉन आनंद्घन ? आनंद गुण कॉन लखावे ? 
सहज संतोष आनंद गुण प्रगटत, खब दुबिधा मिट जावे। 
जस कहे सो ही आनंदघन पावत, अंतर-ज्योति जगावे। 
( ४) 
आनंद ठोर ठोर नहिं पाया, आनंद में आनंद समाया। 
रती अरति दोड सँग लिये बरजित अरथ ने हाथ तपाया। 
कोउ आनंदघन छिद्गहि पेखत, जसराय संग चढ़ि आया। 
आनेद्घन आनंदू-रस भीलत, देखत ही जस गुण गाया ॥ 
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| ( ५४) 
आनंद कोऊ हम दिखलावो। 
'कहँ ढूँढ़त तू" मूरख पंथी, आनंद हाट न बिकावो। 
ऐसि दसा आनैंद सम प्रगटत, ता सुख अलख लखावो । 
जोइ पावे सोइ कछ न कहावत, गावत ताको खुजस बचावो ॥ 


( ५६ ) | कानड़ो, रूपकताल 
आनंद की गत आनंद जाने | 
वाई खुख सहज अचल अलख पद, वा खुख खुजस बखाने। 
सुज़स बिलास जब प्रगटे आनंद-रस, आनंद अछम खजाने। 
ऐसि दसा जब ध्रगटे चित-अंतर, सोहि आनंद्घन पिछाने ॥ 


( ७ ) 
प्री आज आनंद भयो, मेरे तेरो मुख निरख निरख 
रोम-रोम सीतल भयो अँग-अंग | 
सुथध समजण समता-रस भीलत, आनेद्घन भयो अनंत रंग। 
ऐसि आनेद-दसा अगठी चित-अंतर,ताको प्रभाव चलत निरमल् गंग। 
बारि-गंग-समता दोड मित्न रहे, जस-बिज्ञय भीलत ताके खंग॥ 


( ८) 
आनेंद्घधन के संग सुजस ही मिले जब, तब आनंद-सम भयो सुजस । 
पारस-सेंग लोहा जो फरसत, कंचन होत है ताके कस। 
खीर-नीर जो मिल रहे आनंद, जस सुमति सखि के संग तस । 
भयो है एक रंस, भव खपाइ स॒जस बिलास 
भए. सिध-सरूप लिये धसमस ॥ 
[ यशोविजय-कृत “आनंदघन-अष्टपढी” से उद्धृत ] 
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श्रीऋषभदेव-जिन-स्वतन ] (६ १ ) | मारू 


रुषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे ओर न चाहूँ रे कंत । 
रीकयो साहिब संग न परिहरे रे भाँगे सादि अनंत। 
प्रीत-सगाइ रे जग माँ सह करे रे प्रीत-सगाइ न कोय। 
प्रीत सगाइ रे निरुपाधिक कहो रे सोपाधिक घन खोय । 
कोइ कंत-कारण काए-भक्तण करे रे मिलसँ कंत .ने ध्याय । 
ए भेलो नवि कहियें संभवे रे मेलो-ठाम न ठाय। 
कोइ पति-रंजन अति घणो तप करे रे पति-रंजन तन-ताप । 
एप पति-रंजन में नवि चित घर्य रे रंजन चातु-मेलाप। 
कोइ कहे लीला रे अलख अलख तणी रे लख पूरे मन-आख | 
दोष रहित ने लीला नवि घटे रे लीला दोष विलास। 
चित्त भसनने रे पूजनफल कह्यँ रे पूज अखंडित एह। 
कपटरहित थइ आतम अरपण रे आनेदघन पद-रेह ॥ 

[६] माहरो ८ मेरा । ओर 5 और, अन्य । भॉँगे० 5 ऐसा संग जिसका 
आदि तो है पर अंत नहीं। सहु ८ सब । प्रीत० ० लौकिक और वैवाहिक प्रेम 
सब करते हूँ , पर वास्तविक ग्रेम-संबंध कोई नहीँ । निरुपाधिक ८ अलौकिक | 
काष्ठ० >चिता की अग्नि मेँ प्रवेश। मिलसे > मिलूँगी। नेल को, से। 
मेलो ८ मिलाप । नवि ८ नहीं । कहियें - कभी । ठाम० - मिलने का स्थान 
नहीं है । में > में । धातु तत्व । अलख तणी >अलख (ब्रह्म ) की। 
नवि० - निर्दोष बह्म में ये लीलाएँ घटित नहीं होतीं, असंगत ठहरती हैं । 
थइ ८ होकर । आनंदु० ८ मोत्त का पद्‌। रेह “रेखा, चिहद्ध, लक्षण। 
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श्रीअजितनाथ-जिन-स्तवन ] ( २) [ आखसावरी 


पंथड़ो निहालू रे बीजा जिन तणो रे अजित अजित-गुणधाम । 
जे ते जीत्या रे तिणेँ हूँ जीतियो रे पुरुष किसे मुज नाम । 
चरमनयण करि मारग जोवतों रे भुलो सयल संसार । 
जेणे नयण करि मारग जोइये रे नयणु ते दिव्य विचार | 
पुरुष-परंपर अनुभव जोचताँ रे अंधोअंध पुलाय। 
वस्त॒ुविचारे रे जो आगमे करी रे चरण-धरण नहीं ठाय | 
तकविवारे रे वादपरंपरा रे पार न पॉहचे कोय। 
अभिमत वस्तु रे वस्तुगतें कहें रे ते बिरला जग जोय । 
वस्तुविचारे रे दिव्य नयण तणो रे विरह पड्यों निरधार। 
तरतम जोगे रे तरतम वासना रे वासित बोध-आधार | 
काल-लबंधि लही पंथ निहालस रे ए आखसा-अवलंब । 
ए. जन जीवे रे जिन जी जाणज्यो रे आनंद्घन मत अंब ॥ 


श्रीसं॑भवनाथ-जिन-स्तवन ] (३) | रामगिरी' 


संभवदेव हे घुर सेवो सबे रे लहि प्रभु-सेवन-मेद । 
सेवन-कारण पहिली भूमिका रे अभय अरद्वेष अखेद। 


टली जीत वननननिजन, 


[२] पंथड़ो ० 5 मार्ग देखता हूँ । बीजा ८ द्वितीय । ते > तू । हूँ८ में । जे० ८ 
जिन ( षड़िपुओं ) को तूने जीता उन्होंने मुझे जीत रखा है। पुरुष० ८ फिर 
मेरा नाम 'पुरुष! (पोरुषयुक्त) केसे उचित है । चरम > चर्म । सयत्न & सकल । 
पुरुष-परंपर० ८ सांसारिक पुरुषों की परंपरा के ज्ञान पर इृष्टि रखना तो अंधाँ 
के पीछे अंधे का दौडना है । आगमे ८ शास्त्र में । धरण ८ रखने का । तर्क ० <> 
तक का विचार तो वादोँ की परंपरा मान्न है जिसका अंत नहीँ । अभिमत० +८ 
वस्तु मेँ इच्छित तरव का बतानेवाला । विरह० » अर्थात्‌ ऐसे विचारक 
मिलते नहीं | तरतम० ८ 'तर'और 'तम! की वासना से वासित ज्ञान का आधार 
भी 'तरः ओर “तम” युक्त होता है। औपाधिक होता है, पारमार्थिक नहीं'। 
 ल्बधि-लब्धि,प्राप्तिप्तीमा.।. अंब-(आज्र) रसाल के समान । [३] सबे ८ सब॑ 
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भय चंचलता हो जे परिणामनी रे द्वेष अरोचक भाव। 
खेद-प्रवृत्ति हो करताँ थाकिये रे दोष अबोच लखाव । 
चरमावतेन हो चरमकरण्‌ तथा रे भवपरिणति-परिपाक । 
दोष टले वली दृष्टि खुले भर्ती रे प्राप्ती प्रबचन-धाक । 
परिचय पातक-घातक साधु स रे अकुसल-अपचय-चेत । 
अंथ अध्यातम श्रवण मनन करी रे परिशीलन नय-हेत । 
कारण जोगे हो कारज निपजे रे पएह माँ 'कोइ न वाद । 
पिण कारण विण कारज खाधिये रे ते निज मत-उनमाद । 
मुग्ध खुगम करि सेवन आदरे रे सेवन अगम अनूप । 
देयो कदाचित सेवक याचना रे आनँद्धन रस-रूप ॥ 
श्रीअभिनंदन -जिन-स्तवन ] (४) ..._[ धनाक्री 
अभिनंदन जिन द्रसण तरखिये दरसण दुरलभ देव । 
मतमत भेदे रे जो जइ पुछिये सहु॒ थापे अहमेव । 
सामान्‍्ये करि द्रिसण दोहिलू निरणय सकल विशेष । 
मद में घेस्यो रे अंधां किम करे रविससि-रूप-विलेख। 
देतु-विवादे हो चित घरि जोइये अति दुर्गम नयवाद। 
आगमवादे हो गशुरूगम को नहिं ए सबलो विषयवाद। 
घाती इंगर आडा अति घणा तुझ् द्रसण जगनाथ। 
धीठाइ करि मारग संचरू सेँगू कोइ न साथ। 
दरसण द्रसण रटतो जो फिरूँ तो रणरोक समान । 
जेह ने पिपासा हो अम्तत पाननी किम भाँजे विषपान ॥ 
लोग । परिणामनी- परिणाम के संबंध की। चरमावर्तव - अंतिम फेरा । 
चरसकरण > उत्तम कृत्य । भ्रव० - संसार का आधागमन समाप्त हो जाता 


है। बली 5 फिर । प्रवचन० 5 सिद्धांत का रहस्य 4 अकुसल०> चित्त के 
अकल्याण का नाश हो जाता है। नथय०-नीति के लिए | निपज्ञे <- 
उत्पन्न होता है । वाद -- विवाद, झगड़ा । पिण 5८ पर । सुग्ध + भोले-भाले । 
[४] सहु "5 सब | दोहिलूँ& कटिन । विलेख डे - निश्चय । गुरुगम ८ गुरु 
द्वारा बताया रहस्प। को० ८ कोई नहीं है। सबलो० > भारी विषेत्धी 
वस्तु हैं । डुंगर ८ ( कर्म के ) पवत । आडा >बीच में बाधक ।  घीठाइ ८ 
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तरस न आचे हो मरण-जीवण तणो सीभे जो दरिसण-काज | 
दरिसण दुश्तभ खुलभ कृपा थकी आनंद्घन महाराज ॥ 
ओसुमतिनाथ-जिन-स्तवन | (५) [ वसंत केदारों 
सुमति-चरणकेंज आतम-अरपण द्रपण जिम अविकार | सज्ञानी ! 
मति-तरपण बहुसंमत जाणिये परिसरपण खुबविचार। 
त्रिविध सकल तज्नुधरगत आतमा, बहिरातम धघुरि भेद्‌। 
बीजो अंतर-आतम तिसरो परमातम अविलेद । 
आतम बुद्धे कायादिक गअद्यो, बहिशंतम अधघरूप । 
कायादिक नो साखीधर रहो, अंतर-आतम-रूप । 
ज्ञानानंद हो प्रण पावनो बरजित सकत्त उपाध। 
आंतद्रिय गुणगगणमणि आगरू इम परमातम साथ । 
बहिरातम तजि अंतर-आतमा-रूप. थई शथिर भाष। 
परमातम नूँ हो आतम भाववूँ आतम-अरपण दाव | 
आतम अरपण वस्तु विचारताँ मरम टले मति-दोष । 
परम पदारथ खंपति संपजे आनेद्धन रस-पोष ॥ 


ओरीपग्मप्रभ-जिन-स्तवन ] (६) | मारू; सिंधु 


पद्मप्रम जिन तुझ मुझ ऑतरु रे किय भाजे भगवंत। 
करम-विपाक कारण जोयने रे कोय कहे मतिमंत। 
पयइ ठिई अरुभाग प्रदेसथी रे मूल उत्तर बिहु-भेद्‌। 
धाति अघाती बंधोदय उदीरणा रे सत्ता करम-विलेद। 


७७७७७७॥७७॥/॥/॥एएएएएशशशश/शणशशाणाााआ शा लक मल 


एष्टता । सँगू -- साथी । रणरोरू ८ अरण्यरोदन । तरस ८( तश्रास ) दुःख | 
सीझे ८ सिद्ध हो जाए । थकी -- से । [५] कज 5 कंज,कमल । तरपण - तृप्ति । 
परिसरपण > अनुगमन । घुरि -- प्रथम । थईं ८ होकर । भावदूँ ८ बिचारना । 
'सपजे ८ प्रकटे । [६] आत्तरु ८ अंतर, भेद | विपाक ८ फल । पयह्‌ - प्रकृति । 
ठई ८ स्थिति । अशुभाग ८ रस; कर्म का बल । प्रदेश ८ विभाग । मूल ८ 
झुख्य । उत्तर 5 गोण । अघाती ८ अनाशक । बंध ८ कमे, बंधन । बंधोदय ८ 
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कनकोप॑लवत्‌ पयडि पुरुष तणी रे जोड़ी अनादि स्वमाव। 
अन्य संजोगी जिहाँ लगे आतमा रे संसारी कहिवाय। 
कारण जोगे हो बाँधे बंधने रे कारण सुगति मुकाथ-। 
आश्रव खसंबर नाम अलुक्रमे रे हेयोपादेय सुणाय। 
युंजन करणे हो अंतर तुझ पड्यो रे गुण करणे करि भंग। 
ग्रंथ-उक्ति करि पंडितजन क्यो रे अंतर-म्ंण सुअंग। 
तुक मुझ अंतर अंतर भाजसे रे बाजसे मंगल-तूर। 
जीव-सरोवर अतिसय बाधस्ये रे आनंद्घन रसपूर ॥ 
श्री सुपंश्वं-जिन-स्तवन ] ( ७9)» [ खारंग; सलार 
अ्रीसखुपास जिन वंदिये खुख-संपति ने हेतु, ललना। 
शांत खुधारस-जलनिधी भवसागर माँ सेतु, ललना। 
सात महाभ्नय टालतो सप्तम जिन वर देव, ललना। 
सावधान मनसा करी धारो जिन-पद्‌ सेव, ललना। 
शिवशंकर  जगदीश्वरू. चिदानंद भगवान, ललना | 
जिन अरिहा तीर्थंकरू ज्योति ,.सरूप असमान, ललना। 
अलख निरंजन बच्छुलु सकल-जंतु-बिसराम, ललना। 
अमयदानदाता खदा, पूरण आतमराम, ललना। 


कर्म फल-प्राप्ति का प्रवृत्तिकाल | उदीरणा ८ प्रेरणा । सत्ता स्थिति ( बंध: 
उदय, उदीरणा, सत्ता ये जेनागम के पारिभाषिक शब्द्‌ हैं )। बिछेद - नाश । 
पयडि -- प्रकृति । पुरुष० 5 आत्मा की । जोड़ी > जीव ओर कर्म की । अल्य +- 
पुद्दल, कर्म-समूह । कारण ८ जिसके कारण कोई वस्तु मिले या उत्पन्न हो । 
मुकाय ८ छूट जाता है । आश्रव ८ बंधन का कारण | संवर « मुक्ति का हेतु । 
'हैयोपादेय ८ क्रमशः त्याज्य ओर ग्राह्य । युंजन ८ कर्मों से जुड़ना । अंतर < 
अह्य से भेद । सुअंग ८ उत्तम उपाय। अंतर > भेद । अंतर ८ अंतःकरण से | 
भाजसे ८ भाग जाएगा । तूर - तुरही, बाजा । बाधस्ये - प्रसन्न होगा, भरेगा | 
रसपूर ८ रस-प्रवाह से । [७] सात० 5 काम, क्रोध, मद, हर्ष, राग, द्वेष, 
'मिथ्यात्व । अरिहा ८ कम-शत्रु के नाशक, अहेत्‌ #/ असमान # अनुपम ६ 
श्र 
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बीतराग, मद्‌ कटपना रति आरति भय सोग, ललना। 
निद्रा-तंद्रा-दुरदसा-रहित श्रवाधित योग, ललना। 
परम पुरुष परमातमा परमेश्वर  परधान ललना। 
परम पदारथ परमिष्ठी परमदेव परमान ललना। 
विधि विरंधि विश्वंभरू, रुषीकेश जगनाथ, ललना। 
अघहर अधघमोचन घणी, मुक्ति परमपद साथ, ललना। 
एम अनेक अभिधा धरे, अज्लुभवगम्य विचार, ललना। 
जे जाणे तेह ने करे, आनेद्धन अवतार, ललना। 


श्रीचंद्रप्रभ-जिन-स्तवन | (४०) [ केदारो; गोड़ी 


चंद्रप्रभ-मुखचंद्र सखी मुने देखण दे मुखचंद। 
उपसम-रसनी कंद, सखी गत-कलिमल-दुखदंद । 
सुहम-निगोदे न देखियो बादर अतिहि बिखेस। 
पुठढवी आड न लेखियो, तेड बाउ न लेख। 
बनसपति अति घण दिहा, दीठो नहीं. दिदार। 
वि ति चडरिंदी जल#लीहा, गतसन्नी पण धथार। 
सुर तिरि निरय निवास माँ, मन्नुज अनारज साथ। 
अपज्जता  प्रतिभास माँ, चतुर न चढ़ियों द्वाथ। 


न. +कली मन के 





अफरनाओकन पक ते फनाजनकीकपा अर न 3०! 


निरंजन ८ निलेप । बच्छुलु » वत्सल | दुरदसा ८ दुर्दशा । परमान - मानो | 
रूषीकेश ८ हृषीकेश, इंद्धियाँ के स्वामी । धणी ८ स्वामी | ग्रभिधा ८ नाम | 
[८] सुने ८ मुझे । उप० 5 शांत रस के फूल । सुहम ८ सूचम । निगोदें ८ बीच । 
बादर > बादल में, आकाश मैं | पुढवी ८ पृथ्वी | आउ - आप, जल । तेड ८ 
तेज, अग्ति | बाउ ८ वायु | दिहा +दिवस । दिदार -- दर्शन। बि० ८ दो, 
तीन । चउरिंदी ८ चार इंद्रियों वाला ।जललीहा ८: जल पर का लेख। गत० ८८ 
संज्ञाहीन । पण ८ पाँच इंद्रिय । तिरि -- तियंक, पशु पत्ती आदि। निरय ८ 
नरक | अपज्जत ८ अपर्याप्त | चतुर ८ बद्ातत्व । अवसर ८ अवसर पर । मोह- 


# जब ) 
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इम अनेक थल जाणिये, दरिसण विण जिण देव । 
आगम थी मत जाणिये, कीजे निरमल सेव । 
निरमल साधु भगति लही, योग अबंचक होय। 
क्रिया अबंचक तिम सही, फल अबंचक सोय | 
प्ररेक अवसर जिनवरू,  मोहनीय-च्षय थाय। 
कामित-पूरण खुरतरू,. आरनेदधन प्रसु-पाय ॥। 


श्रीसुविधिनाथ-जिन-स्तवन ] ( & ) [ केदारों 


सुविधि जिणेसर-पाय नमीने, शुभ करणी इम कीजे रे। 
अति घाीणो उलट अंग घचरीने, प्रह डठी पूजीजे रे। 
दृब्यमाव शुत्ि भाव घरीने हरखे देहरे जईये रे। 
दह तिग पण अहिगम साचवर्ताँ, एकमना धघुरि थबइये रे। 
कुसुम अक्षत वरवास खुर्गंधो, धूप दीप मन खाखी रे; 
अगपूजा पण भेद खुणी इम, गुरुमसुख आगम भाखी रे। 
एह नूँ फल दोय भेद खुणीजे, अनंतर ने परंपर रे। 
आशणा-पालण चित्त-प्रसन्‍नी, म॒ुगति झुगति सुरमंदिर रे। 
फूल अच्चत वर धूप पइचवो, गंध नेवेद्ध फल जल भरी रे। 
अंग-अग्रपूजा मिलि अडविध, भावे भविक खुभगति वरी रे। 
सत्तर भेद इकबीस प्रकारे, श्रद्टोत्तर सत भेदें रे। 
भावपूजा बहुविध निरधारी, दोहग दुरगति छेदे रे। 


नौय - आकर्षक कर्मों का। कामित >कामना | [&] उल्नट ८ उल्लास | _ 
भ्रह्द > प्रात । देहरे > मंदिर मे । दह ८ द्स । तिग -- त्रिक | पण ऋ# पाँच । 
अद्िगम ८ अभिगम । साचवर्तां - पूर्ण करके । घुरि > प्रथम | आणा० -< 
आज्ञापालन से । अंग० 5 अंगपूजा ओर अग्रमपूजा ( प्रतिमा के सामने की जाने 
वाली)। मिल > मिलकर । अडविध ८ आठ प्रकार की। भविक ८ भावुक भक्त ६ 
दोहग > दुर्भाग्य । तुरिय ८ चतुर्थ । पडिवत्ती - प्रतिपत्ति । खीण + क्ीणमोह। 
सयोगी 5 चेतन्य संयोगी । चडउद्दा 5 चतुर्विध । उत्तर० *:उत्तराध्ययन सूत्र 
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तुरिय भेद पडिवत्ती' पूजा, उपसम खीण खयोशी रे। 
चडहा पूजा इम उत्तर-कयणे, भाखी केबल भोगी रे। 
इम पूजा बह भेद खुणीने, सुखदाशइक खुभकरणी रे। 
भविक जीव करस्ये ते लहिस्ये, आनेदघन-पद-धरणी रे। 
श्रीशीतत्ननाथ-जिन-स्तवन॒]. (१५० ) [ धनाश्री; गोड़ी 


शीतल जिनपसि ललित त्रिभंगी, विविध मंगी मन मोहे रे। 
,. करुणा-कोमलता तीक्षणता, उदासीनता सोहे रे। 
 ख्वेजंतु-हितकरणी करुणा, कर्मविदारण तीक्षण रे। 
हानादानरहित परिणामी, उदासीनता-वीक्षण रे। 
परदुख-छेद्न इच्छा करुणा, तीक्षण परदुख रीफे रे। 
उदासीनता उभ्य विल्क्षण, एक ठाममँ किम सीझे रे । 
आअभयदान ते # करुणा मलक्षय, तीक्षणता शुण भावे रे। 
प्ररण विश कृति-उदासीनता, इम विशेध भति नावबे रे। 
शक्ति-व्यक्ति. त्रिभ्चुवन-प्रुता,. निम्रंथता-संयोगी रे। 
योगी भोगी वक्ता मौनी, अन्नुपयोगि उपयोगी रे। 
इत्यादिक बहुभंग जतिभंगी, चमतकार चित देती रे। 
अचरिजकारी चित्र विचित्ना, आनंद्घन-पद लेती रे। 


श्रीक्रेयांस-जिन-स्तवन ] (११ ) ' [ गोड़ी 


भ्रीक्रेयांस जिन अंतरजामी, आतमरामी नामी रे। 
अध्यातम-मत पूरण पामी, सदज मुगति-गति-गामी रे । 


अँ। केवल० - कैवल्य बोध करनेवाले । [१०] भंगी ८ प्रकार । हानादान० ८- 
त्याग ओर ग्रहण से परिणामवाला | उभय ८ करुणा और तीचणता दोनों से । 
सीस्ेे ८ सिद्धू हो। गुण० ८ज्ञान के विचार से। कृति० 5 कर्म से तंटस्थ 
बूसि । त्ावेडन आए । निग्रंथता ८ बंधनरहितत्व । [११] पासीर- 


# पिम लऋच्ण । 
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सयल संखारी इंद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे। 
सुख्ययण जे आतमरामी, ते केवल निःकामी रे। 
निज स्वरूप जे किरिया साथें, ते अध्यातम लहिये रे। 
जे किरिया करे चडगति साथें, ते न अध्यातम कहिये रे । 
नाम अध्यातम ठचण अध्यातम, दृब्य अध्यातम छुंंडो रे | 
भाव अध्यातम निज गुण खां, तो तेह थी रढ़ि मंडो रे । 
शब्द्‌ अध्यातम अरथ सुणीनें, निरविकतलप आदरज्योरे। 
शब्द अध्यातम भजणा जाणी, हान* अहण मति घरज्यो रे | 
अध्यातम' जे वस्तु विचारी, वीजा जाण लबासी रे। 


लक. 


वस्तुगते जे वस्तु प्रकासे, आनेदघन-मत-वासी रे। 
श्रीवासुपुज्य-जिन-स्तवन ] (१२ ) [ गोड़ी 


चासुपज्य जिण त्रिभुवन-स्वामी, घन नामी परणामी रे। 
निराकार साकार स्चेतन, करम-करम फल-कामी रे। 
निराकार अभेद-संग्राहक, भेद-आहक साकारो रे॥ 
दर्शन ज्ञान डुसेद चेतना, वस्तु-अहण-व्यापारों रे। 
करता परिणामी परिणामो, कमे जे जीवे करिये रे। 
एक अनेक रूप नयवादे, नियतें नय'' अनुसरियें रे। 
दुख सुख रूप करम फल जाणो, निमग्चय एक आनंदोरे। 
चेतनता परिणाप्र न चुके, चेतन कहे जिन चंदो रे। 
परिणामी चेतन परिणामो, ज्ञान करम फल भावी रे। 
ज्ञान करम फल चेतन कहिये, लेजो तेह मनावी रे। 
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प्राप्त करके । सयल ऊ सकल । इंद्वियरामी ८ इंद्विय-सुख में रहनेवाला | * 
चडगति - चार गति ( देव, मनुष्य, तियंक्‌ और नारकी )। ठवण 
स्थापना मात्र का। रढ़ि ७ रटकर | हान ८ त्याग । बीजा > दूसरा । लबासी ८. 
कबार । [१२] परणामी > परात्पर । दुसेद ८ दो प्रकार की । परिणासी < परि- 





# दान | '' नर। 
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आतमशानी भ्रमण कहावे, बीजा तो द्र॒व्यलिंगी रे। 
वस्तुगतें जे वस्तु प्रकासे, आनरंद्घन-मत-संगी रे। 
श्रीविमलनाथ-जिन-स्तवन' ] ( १३) [ मारू 
ढुख दोहग दूरे टल्या रे, खुख-संपद स्थूँ भेट। 
धींगधणी माथे कियो रे, कुण गंजे नरखेट। 
 विमलजिन दिठा लोयणे आज, मारा सीध्या वंछित काज। 
चरणु-कमल कमला वसे रे, निरमल शथिर पद देख | 
 समल अथिर पद परिहरी रे, पंकज पामर पेख। 
मुज मन तुज पद-पंकजे रे, लीणो शुण-मकरंद। 
_रंक गिणँँ मंदिर घरा रे, इंद चंद नाशिंद। 
साहिब समरथ तूँ घरणी रे, पाम्यो परम उदार। 
मन बिसरामी बालहो रे, आतम थो आधार। 
द्रिसण दौठे जिन तणो रे, संसय न रहे बेध। 
दिनकर-करभर पसरतां रे, अंधकार-प्रतिपेध। 
 अमिय-मरी मूरति रची रे, ओपम न घटे कोय । 
_ शांत खुधारस भीलती रे, निरखत तृपति न होय । 
एक अरज सेवक तणी रे, अवधारो जिन देव । 
कैपा करी मुज दीजिये रे, आनेद्घन-पद-सेच ॥ 


अ्रश्रनंतनाथ-जिन-स्तवन ] (१४ ) [ रामगिरी कइखो 


घार तरवार नी सोहिली, दोहिली चौदमा जिन तणी चरण-सेवा । 
थार पर नांचता देख बाजीगरा, सेवना धार पर रहे न देवा । हे 


णामदर्शों । नयवादे० > नयवाद के विचार से आत्मा एक भी है और अनेक 
भी। श्रमण > साधु । द्रव्य» केवल सांधुवेशधारी । [१३] दोहग > दुर्भाग्य 
धोंग 5 मजबूत, प्रबल । धणी ८ स्वासी । गंजे ८ जीते। नरखेट - नशाधम। 
सीध्या -- सिद्ध हुआ । समल - मलयुक्त । पंकज० -- इसी से तो नीच- कमल 
को कमद्ा (दचमी) ने त्याग दिया | मंदर > मंदराचल की भूसि । बालडो-- 
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शक कहे सेविये विविध किरिया करी,फल अनेकांत लोचन न देखे । 
फल अनेकांत किरिया करी बापड़ा, रडबडे च्यार गति माँहि लेखे ! 
गच्छु ना भेद्‌ बहु नयण नीहालताँ, तत्य नी बात करताँ न लाजे । 
उद्र-भरणादि निज्काज़ करताँ थका, मोह नडिया कलिकाल राजे । 
चचन-निरपेक्ष व्यवहार जूठो कद्यो, वचन-सापेक्ष व्यवहार साचो । 
' वचन-निरपेक्ष व्यवहार संस्ार-फल सॉमली आदरी काँइ रायो | 
देव शुरू धर्म नी शुद्धि कहो किम रहे, किम रहें शुद्ध श्रद्धान आणो । 
शुद्ध श्रद्धान विणु स्वंकिरिया कही, छार परि लीपणो सरस जाणो । 
पाप नही कोइ उत्सूत्र भाषण जिसो धमम नही कोइ जग सूच सरिखो । 
सूत्र अनुसार जे भविक किरिया करें तेह नो शुद्ध चारित्र परिखो 
एह उपदेस नूँ सार संक्षेप थी जे नरा चित्त में नित्त ध्यावें। 
ते नरा द्विय बहु काल खुख-अजुभवी नियत आनंद्घन राज पावें ॥ 


गोड़ी 
घममं-जिनेसर गाऊँ रंग सूँ भंगम पड़ज्यो हो प्रीत जिणेसर। 
बीजो मनमंदिर आखू नहीं ए अम कुलवट रीत जिणेखर। 
धरम घरम करतो जग सह फिरे घमे न जाणें हो ममे जिणेसर। 
धर्म-जिणेसर-चरण प्रद्या पछी कोइ न बाँधे हो कमे जिणेसर 
प्रवचन अंजन जो खसदशुरू करे, देखे परम निधान जिणेसर। 


हृदय-नयण निहाले जगधणी महिमा मेरु-समान जिणेसर। 


वल्लभ, प्रिय । चो>का। बेच ८ सुभन । करभर ८ किरणों का समूह | 
भीलती -- कौल । [१४] सोहिली ७ सरल । दोहिली -- कठिन । देवा ८ देव- 
रूप भी । बापड़ा ८ बापुरा, बेचारा । रडघडे ८ सटकता है । च्यार० - मनुष्य, 
' तिर्यक, देवता, नारकी । गच्छु ना 5 समुदाय का । नीहालताँ ८ देखते हुए । 
नडिया ८ सुभट । जूठो ८ कूठा, असत्‌। साँभली ८ सुनकर । कॉड० ८ कौन 
प्रसक्ष हुआ । श्रद्धान० ८ विश्वास की आन, विश्वास का निश्चय । छार० +८ 
आूल पर का लीपना है। उत्सूत्र सूत्र के विपरीत। जिसो ८ समान । परिखों + 
समझो। [१५] रंग सानंद्‌ । भंग० >बाघा न. पड़े । बीजो० ८मन में 


श्रीधर्मंनाथ-जिन-स्तवन ] (१७५ ) 


| 


2, 24 
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दोड़त दोड़त दोड़त दोड़ियो जेती मन ही रे दोड़ 
प्रेम प्रतीत, विचारो, हूकड़ी; गुरुगम लेज्यों रे जोड़ । 
एक पखी किम प्रीत वरे पड़े# उभय मिल्‍या होथे संघ । 
हैं रागी हूँ मोहे फंदियों, तूँ निशागी निरबंध। 
परम निधि प्रगट मुख आगलेँं जगत ओलंधी हो जाय। 
ज्योति बिना जुओ जग दीसनी अंधो अंध पुलाय । 
निरमल गुण मणि रोहण भूधरा, मुनिज्ञन-मानस-हंस । 
धन्य ते नगरी धन बेला घड़ी, माता पिता कुल बंस। 
मन-मधुकर वर कर जोड़ी कहे, पदकज-निकट निवास । 
घननामी आनंदघधन सॉमलो, ए सेवक अरदास ॥ 


श्रीशांतिनाथ-जिन-स्तवन ] ( २८) [ मलार 


शांति जिन एक मुझ वीनती सुणो जिभ्रुवनशय रे। 
शांति सरूप किम जाणशिये, कहो मन किम परखाय रे । 
 चन्य तूँ आतम जेह ने एह वो प्रश्न अवकास रे। 
धीरज मन धरी सॉमलो कहे शांति-प्रतिभास रे। 
भाव अविशुद्ध सचिशुद्ध जें कह्या ज्ञिन वर देव रे। 
ते तिम अवितथ॥ सद्दहे प्रथम ए शांति-पद-सेव रे। 
आगमधर शुरू समकिती किरिया खंबर सार रे। 
संप्रदोदे अबंचक सदा सुची अलनुभवाधार रे। 
शुद्ध आलंबन आदरे तजी अवर जंजाल रे। 


ँैरलरेआपला/पाकाकधभककर। 


किसी दूसरे को नहीं लाता | कुलवट -- कुल की परंपरा में। सहु ८ सब । 
निधान ८ गुप्त घन | हकड़ी > छिपी । गुरुगम ८ गुरुप्रदर्शित सार्ग । एक० ८ 

पत्च की, एकांगी । घबरे० 5 ठीक उत्तरे । आरा ८ सामने । पुलाय « पौछे पीछे 
दोड़े । रोहण० > उत्पत्तिस्थान, , खान । कज --कंज । शरदास - प्रार्थना । 
[१६] परखाय ८ परीक्षा करू। अवकास » अवसर मिला | प्रतिभास ८ स्वरूप ४ 


# खड़े ॥  ॥ अद्दतत्थ्य | 
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तामसी बृतक्ति सवि परिहरी भजे सात्विकी साल रे। 

फल विसंवाद जेह मॉनहीँ शब्द ते अर्थ-संबंधि रे | 

सकल नयवाद्‌ व्यापी रह्मो ते सिव्र साधन संधि रे। 

विधि प्रतिषेध करि आतमा पदार्थ अविरोध रे। 

अहण विधि महाजने परियश्रह्यो, इसो, आगमे वोच रे। 

दुश्जन-संगति परिहरी भजे  खुशुरु-संतान रे। 

जोग सामथ्य शवित भाव जे घरे मुगति निदानरे। 

मान अपमान चित सम गणे सम गणे कनक पाषाण रे। 

वंदक निदक सम गये, इसो होय तूँ जाण रे। 

सर्वे जग-जंतु ने सम गयणे गणे तण मणि भाव रे। 

सुगति संसार विहु सम गणे, मुर्णे भव-जलनिधि-नाव रे । 

आपणो आतमा भाव जे एक चेतनाधार रे। 

अवर सवी साथ संयोग थी एक निज परिकर सार रे । 

प्रभ-मुख थी इम साँसमली कहे आतमराम रे। 

ताहरे द्रिसणें निस्तस्थों, मुज़ सीध्या सवि काम रे। 

अहो अहो हूँ मुझने कहूँ “नमो मुज्क नमो मुज्मा रे। 

अमित फल दान दातार नी जेह ने भेट थई तुज्म रे। 

शांति सरूप संक्षेप थी कह्यो निज पर रूप रे। 

आगम माँहि विस्तर घणो कह्मो शांति जिन-भूप रे। 

शांति-सरूप इम भावस्थे चरी शुद्ध प्रणिधान रे। 

आनंद्घन-पद्‌ पामस्ये ते लहिस्ये बहु मान रे॥ 
अवितथ < सत्य । सहहे ८ (श्रदथे) सान । आगम० > शास्त्र का धारणकर्ता । 
समकिती - सम्यक्‌ कृती । संबर ८ कर्मबंधघन से रहितता । अवर ८ और, 
अन्य । साल ८ शालि, घान्य । विसंवाद -- अमेल, धोखा। परिग्रह्मो ८ स्वीकार 
कर ली हे । निदान > अंत में | भाव -- एक भाव, समान । बिहु - इन दोनों 
को भी। मुणे ७ समझे । साथ० > प्रसंगतः होनेवाला संयोग । परिकर ८ कुटुंबी । 
सार ८ मुख्य, तात्विका । ताइरे ८ तेरे । प्रशिधान ८ समाधि, एकाग्न चित्त से 
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ओकुंधुनाथ-जिन-स्तवन ] ( १७ ) | रामकली 

कुथु जिन मनहूँ किमही न बाजे । 

जिम जिम जतन करीने राखूं तिम तिम अलगश भाजे हो | 
रजनी वासर बसती उजड'. गयण पायाले जाये। 
साप खायने मोहडूँ थोथु एह जउखांणो नयाये हो। 
सुगति तणा अभिल्ाषी तपिया ज्ञान ने ध्यान-अभ्यासें। 
चयरीडूँ काँरई एहवूँ. चिते नाँखे अलवे पासें हो। 
आगम आगमधर ने हाथे नावे किए बिधि आँकु। 
किहाँ किए जो हठ करीने हटकूँ तो व्याल तणी परे बाँकु हो। 
जो ठग कहूँ तो ठगतूँ न देखूं साहुकार पिण नाँही। 
सर्व माहि ने से थी अलगू ए अचरिज मन माँही हो | 
जे जे कहूँ ते कान न धारे आप मते रहे कालो। 
सुर नर पंडित जन समभावे समझे न माहरो सालो हो । 
में जॉसूँ ए लिंग नपुंसक सकल मरद ने ठेले। 
बीजी बाते समरथ छे नर एहने कोइ न फभेले हो। 
मन साध्यू तिणे सघलूँ साध्यूँ एह बात नहि खोटी । 
इम कहे साध्यू ते नवि मानूँ एकद्धि बात छे मोटी हो । 


कलर काल 0. नमलक७+० ॥९५+क ले, 





ध्यान | [१७] मनदूँ-( हूँ” तुच्छुताबोधक प्रत्यय ) मन € रूपी तंत्री )। 
उजड ८ उज़ाद' में । गयण - गगन | पायाले > पाताल में । साप० ८ सर्प 
किसी को खा ( काट ) ले तो ऐसा करने से उसकी भूख थोड़े ही मिट 
जाती है। ओखाणो ८ ( उपाख्यान ) कहावत । तपिया ८ तपस्वी । वयरीडूँ० 
> यह वेरी मन वेसे ही किसी की भी चिंतना करता है । अलवे -- विकट । 
पासे 5 पाश में। नावे ८ नहीं ग्राता | आँकु ८ वश में करूँ। किहाँ० ८ किसी 
स्थल पर । हटकूँ - मना करूँ, रोझूँ । व्याल० ८ सर्प की भाँति टेढ़ा हो जाता 
है। पिश > फिर भी । ने और | आप» -स्वतः सलिन बना रहता है। 
माहरो०> मेरा। सालो -दुरुंदिरूपी पक्षों का भाई। लिंग० ८ 'सन'संस्कृत 
में नपुंसक लिंग है। न. मेले ८ नहीं इटाता । सघलूँ:८ सकल, सत्र । 
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मनड् दुराराध्य ते बसि आर्यू ते आगम थी मति आखू। 
आनंदधन प्रभु माहरू आणो तो साख करि जार हो ॥ 
श्रीअरनाथ-जिन-स्तवन ] ( १८) [ सारह 


घरम परम अरनाथ नो किय जार भगवंत रे। 
स्व-पर-समय समझाविये महिमावंत महंत रे। 
शुद्धातम अनुभव सदा स्व समय एह विलास रे। 
परवड़ी छॉहड़ी जिहाँपड़ें ते पर समय निवास रे। 
तारा नज्ञत्र ग्रह चंदनी ज्योति दिनेल मझ्तार रे। 
दशन ज्ञान चरण थकी शक्ति निञ्ञातम धार रे। 
भारी पीलो चीकणों कनक अनेक तरंग रे। 
पर्योय दृष्टि न दीजिये एकज कनक अभंग रे। 
दर्शन ज्ञान चरण थकी अलख सरूप अनेक रे। 
निरविकलप रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे। 
परमारथ पंथ जे कहे ते रंजे एक तंत रे। 
व्यवहारे लख जे रहे तेहना भेद अनंत रे। 
व्यवहारे लखें दोहिला काँर न आचे हाथ रे। 
शुद्ध नय थापना सेवताँ नवि रहे दुविधा साथ रे। 
एक पखोी लख प्रीत नी तुम साथे जगनाथ रे। 
ऊपा करी ने राखज्यो चरण तलेँ गब्रह्दी हाथ रे। 
चक्रीघरम तीरथ तणों तीरथ फल ततखार रे। 
तीरथ सेवे ते लहें आनंद्घन निरधार रे॥ 


के है कन नल कमिननन क. 





एम० - इस मन को साधने की बात कह्टे तो नहीं मान सकता । सोटी ८ बढ़ी. 
आर्थात्‌ दुःसाध्य । माहरूँ० यदि मेरे मन को भी वश मैँ कर दो। [१८] 
समय ८ सिद्धांत । परवड़ी ० 5 पर्व के समय की छाया अर्थात्‌ विशेष अवसर 
पर प्राप्त होनेवाली, सदैव नहीं । चंदनी > चाँदनी । चरण० -+- आचरण की | 
भारी-- वजन मेँ गुरु। तरंग 5 प्रकार । पर्याय० < भेदइष्टि । एकज 5 एक रूप। 
एक तंत - एक तत्व,अद्वितीय अगम तरव। दोहिलो ८ दुलंस । चरण० ८ डार्थों 
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ओऔमज्लिनाथ-जिन-स्तवन ] ( १& ) [ काफी 
सेवक किम अब गणिये हो मठ्लि जिन !० अब सोभा सारी। 
अचर जेह ने आदर अति दिये तेह ने मूल निवारी हो | 
शान सुरूप अनादि तुम्हारू ते लीघूँ तुमे ताणी। 
जुओ अज्ञान दशा रीसावी जाता कॉण न आणी हो | 
निद्रा सुपन जागर उज़ागरता तुरिय अबस्था आयी । 
निंदा खुपन दशा रीसाणी जाँणी न नाथ मनावी हो। 
समकित साथे सगाई कीधी सपरिवार सू गाढ़ी। 
मिथ्या मति अपराधण जाणी घर थी बाहिर काढ़ी हो। 
हास्य अरति रति सोग हुगंछा भय पामर करसाली। 
नो कषाय श्रेणी गज़ चढ़ताँ श्वान तशी गति भाली हो। 
राग द्वेष अविरति नी परिणति ए चरण मोह ना योधा । 
वीतराग परिणति परणमतां ऊठटी नाठा बोचा हो। 
बेदोदय कामा परिणामों करमाकरम#% सहु त्यागी। 
निःकामी करुणारससागर अनंत चतुष्कपद पागी हो । 
दान-विधन वारी सहु जन ने अभय-दान पद-दाता। 
लाभ-विधन जग विघननिवारक परम लाभ रसमाता हो । 
वीये-विघन पंडित वीयंहणी पूरण पद्वी जोगी। 
भोगोपभोग दोय विघन निवारी प्ूरण भोग सुभोगी हो । 


से आप के चरण पकड़ता हूँ। चक्री ८ चक्रवर्ती । [१६] अवर - और, 
अन्य | ताणी लीधूँ ८ खींच लूँ। रीसावी ८ कुपित हो गईं । काँण < कानि, 
मर्यादा । उजागरता 5 विशेष जागति। तुरिय अवस्था « समाधि की ' 
चअरम अवस्था । रीसाणी ८ कुपित हो गई। समकित ८: सम्यक्त्व । अप- 
_राघण 5 अपराधिनी । दुर्गछा ८ ग्लामि । करसाली ८: ( कषेण ) खेती की 
नो कपाय ८ हास्य, अरति, रति, शोक, ग्लानि, भय, पुरुषवेद, स्तरीवेद,नपुंसक- 
वेद, ये नव । गज० ८ आप हाथी पर चढ़े हैं, ये कु्तों की तरह भूँक रहे हेँ। 

अंविरिति ८ अवैराग्य, लगाव । चरण - आचरण । ऊठी० ८ उठकर नष्ट हों 
# कांम्रकरंम' | 
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इस अढार दूधण वरजित तणु मुनिजन-चुंदे गाया। 
अविगत रूपक दोष निरूपण निरदूषण मन भाया हो | 
इण विधि परखी मन-बिसरामी जिनवर-गुण जे गावे । 
दीनबंधु नी महिर-निज़र थी आरनेद्घन-पद्‌ पावे हो ॥ 


ओमुनिसुत्रतस्वामी-जिच-स्तववन ] (२० ) [ काफी 


मुनि सुबत जिनराय पक मुझ वीनती निखुणो। 
आतमतत्व क्यूँ जाएँ जगतगुरु एक विचार मुझ कहियो। 
आतमतत्व जाएया विश निरमल चित समाधि नवि लहियो । 
कोई प्रबंध आतम तत माने फिरिया करतो दीसे। 
क्रिया तरु फल कहो कुण भोगवे इम पूछयूँ चित रीसे। 
चड़ चेतन ए आतम एकज थावर जंगम सरिखो। 
सुख दुख संकर दूषण आधे चित विचार जो परिखो। 
एक कहे नितव्यज आतम-तत आतम-द्रखण-लीणो । 
कत-विनाश अकृतागम दूषण नवि देखे मतिदहीणो। 
सौगत मत रागी कहे वादी क्षिशक ए आतम जाणो। 
बंध मोष सुख दुःख नवि घटे पह विचार मन आणो। 





जाती है। बोधा - यही बोध है,वा समझो। अनंत० ८ अनंत ज्ञान,अनंत दर्शन 
अनंत चारित्र, अनंत वीर्य ये चार | वारी ८ निवारण करके । पंडित० « पांडित्य 
के बल से नष्ट करके । अढार० ८ अठारह प्रकार के दूषण, आशा, अ्ज्ञान, 
निद्वादशा, स्वप्नद्शा, मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, दुगंच्छा (ग्लानि), 
शग, द्वेष, अविरति, काम्यक रस, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतरात, उप- 
सोगांतराय । महिर - कृपा । [२०] निसुणों> ध्यान से सुनिए । रीसे ८ 
रष्ट। सुख० ८ सुख-दुःख में सांकर्य दोष है । क्‍योंकि दोनों की सत्ता पारस्परिक 
अभाव से है| कृत-विनाश ८ किए कम का फल न मिलना । अकृतायम जो 
कर्म नहों किए गए हैं उनका फल भोगना । सोगत० - सुगत अ्र्थांत्‌ बुद्ध का 
मत । मोष ८ मोत्ष । भूत ० ८ पृथ्वी, अपू, तेज, अग्नि और वायु | स्यूँ ०८ 
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भूत चतुष्क वरजित आतम-तत सत्ता अलगी न घंटे । 
अंध सकट जो नज़र न देखे तो स्वूँ कीजे सकटे । 
इम अनेकवादी मति विश्रम संकट पड़ियों न लहे। 
चित समाधि ते भाटे पूछ तुम विण तत कोइ न कहे । 
वलतूँ जगगुरूु इण परे भाषें पक्तपात सवि छुंडी । 
राग देष मोह पस्ल वरज्ित आतम सं रहि मंडी। 
आतम ध्यान करे जो कोऊ स्री फिरि इण माँ नावे। 
वागजाल बीजूँ सहु जाणे, पएह तत्व चित चाघे। 
जिणे विवेक घरिये पख ग्रहिए ते तत्वशानी कहिये। 
श्रीसुनि सुतत कृपा करो तो आनंदधन-पद्‌ लहिये॥ 
श्रीनामनाथ-जिन-स्तवन ]. (२१) | आसावरी 


घट द्रसण जिन अंग भणीजे न्यास खड़ंग जो साथे रे । 

नमि जिनवर ना चरण उपासक षट दरसण आराधे रे। 

जिन सुरपादप पाय बखारणूँ सांख्य योग दोय भेदे रे। 

आतम-सत्ता-विवरण करता लहो दुग अंग श्रखेदें रे । 

» भेद अभेद सुगत मीमांसक जिनवर दोय कर भारी रे। 

लोकालोक॑ अ्वलंबन भ्जिये शुरूुगम थी अवधारी रे। 
लोकायतिक कूख जिनवर नी अरु विचार जो कीजे रे। 

.. तत्व-विचार खुधारसधांरा गुरुगम विण किम पीजे रे । 

.. जैन जिनेशवर वर उत्तम अंग अंतरंग बहिरंगे रे। 

. अच्चार-न्यास, घरा आराधक आराधेँ घरि संगे रे। 


क्या किया जाय, उसका दोष क्या। ते माटे ८ इस कारण । बलतूं - ज्वलत, 
जोज्वस्यमान | इण ० ८ इस विधि से । पख >पत्ष । रढि ८ प्रेम । इण ८ 
इस प्रपंच में नहीं आता । बीजूँ ० 5 ओर सब । चावे ८ चाहे । [२१] षट० ८ 
सांख्य, योग, मीमांसा, बौद्ध, जेन, चार्वाक। न्‍्यास० “जंघे बाहु शिरों 
अंध्य पडंगमित्युच्यते! | सुर० -- कल्पकृत्ष .। सांख्य० 5 सांख्य और योग उनके 
दो पैर हैं । दुग ८ द्विक, दो । ल्लोकालोक ८ लोक और लोकोत्तर, अनंत प्रदेश । 
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जिनवर माँ सघला दरिसण छे दर्शन जिनवर भजना रे। 
सागर माँ सघली तटनी सही तटिनी सागर छजना रे । 
जिन-सरूप थइ जिन आराधे तेस ही जिनवर होवे रे । 
भुंगी इलीका ने चटकावे ते भ्ृंगी जग जोवे रे। 
चूरखि भाष्य सूत्र नियुक्ति दृत्ति परंपर अज्ुभवरे। 
समय पुरुष ना अंग क्या ए जे छेदे ते दुरभव रे। . 
मुद्रा बीज धारणा अक्तरन्यास अरथ वितियोगे रे। 
जे ध्यावें ते नवि वंचीजें क्रिया अवंचक भोगे रे। 
श्रुत अनुसार विचारी बोलूँ खुगुरुतथा विधि न मिलते रे । 
क्रिया करी नवि साथी सकियें ए विषवाद चित सघले रे। 
ते माटे उमा कर जोड़ी जिनवर आगल कहिये रे। 
समय चरणसेवा खुचि देज्यो जिम आनंद्धन लड्डिये रे ॥ 
श्रीनेमोनाथ-जिन-स्तवन ] ( २२) . [ सारूः 


अषप्ट मवंतर बालही रे तू मुझ आतमराम रे मनरावाला । 
म॒ुगति नारी रस आपसे रे, सगपण कोइ न काम रे। 
घरि आवो हो बालम घरि आवबो मारी आसा ना बिसराम रे। 
रथ फेरो हो साजन रथ फेरो, साजन मारा मनरा मनोरथ साथ । 
नारी पखोस्यो नेहलो रे, सच्च कह्े जगनाथ। 

ईश्वर अरधंगे घरी रे, तू' मुझ भाले न हाथ । 


लोकायतिक० ८ चार्वाक दर्शनं, उनकी कोख ( मध्य ) है। उत्तम० ८ शिर | 
अक्तर० ८ जिनेश्वर कथित बाताँ का आराधन अक्तर-न्यास की भाँति करे, एक 
अच्तर भी इधर उधर न करे। सघला ८ सब | तटिनी « नदी । इल्ीका + कीट । 
चटकावे - डंक मारता है, भनभनाता है। चुरणि> पद्म की गद्य में व्यास्या । 
नियुक्ति - महात्माओँ के नियुक्तिक वचन जो सूत्र के लिए कहे गए हो । 
समय - सिद्धांत | दुरभव  अम मैं भटकती । मुद्रा > योग की । बीज 5 बीज 
रूप अक्षर जेसे मंत्र में 'हीँः आदि होते हैं | श्रुत ८ श्रतज्ञान । [२२] नेमीश्वर 
अभु के संबंध मेँ कह। जाता है कि वे उअसेच की कन्या राजमती से परिणय के 
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पशुजन ने करुणा करी रे आशणी रिदय विचार । 
माणस नी करुणा नहीं रे प्‌ कुश घर आचार । 
प्रम-कलपतरू छेदियो रे धरियो योग-घतूर । 
चतुराई रो कुण कहो रे, गुरू मिलियो जग-सूर। 
माहरू तो एमाँ का नहि रे आप विचारों राज ! 
राजसभा माँ बेसताँ रे, कीसड़ी बधसी लाज | 
प्रेम करे जगजन सह रे, निरवाहे ते ओर। 
प्रीत करीने छोड़ी दे रे ते खू न चले जोर । 
जो मन माँ एहदूँ हृतू रे, निसपति करत न जाण।. 
निसपति करने छॉड़तों रे, माणस हुवे नुकसाण | 
देताँ दान संवत्सरी रे, सहु लहे वंछित पोष। 
सेवक वंछित नवि लट्े रे, ते सेवक नो दोष। 
सखी कहे ए सॉमलो रे हूँ कष्ट लक्षण स्थवेत। 
इशण खतक्तण साथी खखी रे, आप विचारे हेत। 
'रागी सूँ रागी सहु रे, वेशगी स्थो राग। 
राग बिना किम दाखवो रे मुगति-खुंदरी-माग। 
एक गुद्य घटतूँ नहीं रे सघलोइ जाणें लोग। 
अनेकांतिक भोगवों रे ब्रह्मचारी गत सोग। 
जिण जोगे तुझ ने जोऊ रे, तिण जोगे जोयो राज़ | 
एक बार मुझ ने जुबो रे तो खीझे मुझ काज़ । 





लिए रथ पर जा रहे थे, पर पशुओँ की करुणा से लोटने लगे उस समय 
राजमती ने कद्दा था कि आपका मेरा इस जन्म का नहीं, आएठ पूर्व जन्मों का 
संबंध है | यह स्तवन राजमती की उक्ति है, बढ़ी ही सार्सिक | बालदी:-- 
वह्लभी,प्रिया। सगपण ८ संबंध। बालिम ८ प्रिय । सनरा 5 सन का | नारी ८ 
भारी के पक्ष में यह प्रेम फिर किसलिए है? इश्वर० - महादेव ने तो पार्वती को 
अधांग में. धारण किया, आप मेरा हाथ सी नहीँ पकड़ते । पशु० ८ पशुओं की 
_'करुणा। रिदूय ८ हृदय में। माणस नी ८ मजुष्य की । चतुराई को० - आप को 
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मोह-दसा धरि भावताँ रे चित लहे तत्व-विचार। 
वीतरागता आदरी रे प्राणनाथ निरधार। 
सेवकपिण ते आदरे रे तो रहे सेवक-माम। 
आसय खाथे चालिये रे, पहीज रुडूँ काम। 
तिविध योग धघरि आदन्‍्यो रे नेमनाथ मरतार। 
धारण पोषण तारणो रे नचरस मुगताहार। 
कारणु-रूपी प्रशु भज्यो रे गएयो न काज अकाज। 
कृपा करी श्रञ्षु दीजिये रे आनंद्घन-पद-राज़ ॥ 
श्रीपाश्वेनाथ-जिन-स्तवन ] ( २३ ) .... | सारंग 


शुव-पद-रामी हो स्वामी माहरा निःकामी शुण्राय, सुझानी। 
निज-गुण-कामी हो पामी तूँ घणी, घरुव आरामी हो थाय । 
सर्वेव्यापी. कहो सर्व जाणगपरणे, पर-परिणमन-स्वरूप। 


संवत्सधे > वर्ष भर । सेवक्‌० ८ वर्ष भर द्वव्यादि दान देनेवाले तो वांद्धित 
पालेते हेँ पर मैंने अपना जीवन आप को समपिंत कर दिया फिर भी आप 
विसुख हुए यद्द मेरा ही दोष है। सखी० > मेरी सखियाँ कहती थीं" कि वे 
(नेमिनाथजी) साँवले हैं पर में तो आप का लक्षण श्वेत समझती थी। पर इस 
लक्षण से तो सखियाँ ही सच्ची ठहरीँं। रागी सूँ०> संसार मैं लोग रागी से 
ही अनुराग करते हैं मेने तो विरागी से भी अनुराग किया है। राग विना० ८ 
यदि मुक्ति सुंदरी ही आप को रुची तो बिना राग के उसकी माँग कैसे देखँगे ? 
मांग > माँग का सामे । गुझ ८ गुप्त, रहस्यपूर्ण । एक०-- आप का रहस्य सभी 
छिपा न रह सका, सब जान गए । आप एक क्‍या अनेक ( अनेकांत बुद्धि ) 
के साथ रमण करनेवाले हँ।. अच्छे बह्मचारी हैं ! रोगरद्वित  निर्विकार । 
जिण० > जिस इष्टि से आप को देखती हैँ उसी से आप मुझे देखें। सीजे - 
सिद्ध हो । मास >मर्म, धर्म । रूझूँर उत्तम, रूरा । ब्रिविधर- मन, 
वचन, कर्म से। ततारण ८ उद्धार। नवरस ८ नूतन रस ; नवम रस (शान्तौजपि 
नवमो रस: ) | सुयताहार ८ मोती की माला ; मोक्षपद्‌ | कारण० > हेतुमूत १ 
[२३] ध्रुव - अटल | जाण॒० --ज्ञातापन मैं । पर०८ परवस्तु मैं परिणति।- 
२३ 
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पररूपे करी तत्वपरँ नही स्वसत्ता चिदरूप। 
शेय अनेके हो ज्ञान अनेकता जल-भाजन रवि जेम। 
द्रव्यणकत्वपणं. ग्रुणएकता निज-पद-रमताँ हो खेम। 
यरक्षेजं गत शेय नें जाणवे परत्तेत्री थयूँ ज्ञान । 
अस्तिपणूँ निज्ञ चेतन तुर्में कह्यो निर्मेलता-गुण मान। 
शेय-विनाशँ हो ज्ञान विनश्वरु काल्नःप्रमाणें रे थाय। 
स्वकाले करी स्वसत्ता सदा, ते पर रीते न जाय। 
परमावे करी परता पामताँ, स्वसत्ता थिर ठाण। 
आत्मचतुष्कमयी परमों नहि तो किम सहु नो रे जाण। 
अगुरुलघु निज ग्रुण ने देखताोँ द्रव्य सकल देखंत। 
साधारण गुण नी साधम्येता दर्पण-जल ने दृश्ांत। 
श्रीपारस जिन पारस-रस समो पिण इह्ों पारस नाहिँ। 
पूरण रसियो हो निज गुण-परसनो आनेद्धन मुझ माहिँ॥ 


श्रीमहावीर-जिन-स्तवन | (२४ ) | [ धनाश्री 


 चीए-जिने-चप्णे लागू वीर-पराँ ते मागूँरे। 
.. मिथ्या-मोह-तिमिर-भय भागूँ जीत-नगारूँ बाशू रे। 
. छुडमथ वीराय लेस्या संगे अभिसंधघिज़ मति अंगे रे। 
सूचाम थूल क्रिया ने रंगे योगी थयो उमंगे रे। 
असंख्य प्रदेश वीये असंखे योग असंखित कंखे रे। 
पुद्लगण तिणे ल्येसु विशेषे यथासकति मति खेखे रे । 
जत्कृष्े वीरय ने वेखे योगक्रिया नवि पेसे रे। 
. योग तणी घ्ुबता ने लेसे आतम-सगति न खेसे रे। 


अन्य वस्तु मेँ स्थिति । पररूपे० ८ दूसरी वस्तुओं में परिणति आत्मरूप नहीँ। 
झात्मां की सत्ता तो चिद्रूप है, परिणति अचित्‌ है। थिर० ८ स्थिर स्थानवाली। 
फरस-रस ८ पारसमणि रूप । [२७] बागूँ ८ बजता है । छुठमथ  छुद्मस्थ । 
- चौरगं ८ घीये । अभि ज योगामिसंघिजनित । कंखेऊ ( कांच्ा ) अभिल्लाष: 
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काम वीये व्शिं जिम भोगी तिम आतम थयो भोगी रे। 
सरपणे आतम-उपयोगी थायें तेह नें अयोगी रे। 
वीरपणूँ ते आतम ठाणे जाग्यूं तुम थी वाणे रे। . 
व्यान विनाणें सगति प्रमाणे निज ध्रवपद पहिचाणे रे। 
अच्ताय दर्शन ज्ञान विरागे आनंंद्धन प्रभु जागे रे॥ 


करे । ल्येसु ८ लेश्या, प्रक + लेश्या, प्रकाश । पेसे -- ( पेसे न्‍्पेदे ) प्रवेश करती। खेले 
६ स्खलित ) डिगती नहीं । वाणे > वाणी | विनाण > विज्ञान | 


श 


आनंदघन-बहोत्तती 
चेतावनी ] (१) ( बिलावल 


कया सोचे उठ जाग बाउरे। 

अंजलि-जल ज्यूँ आयु घटत दे, देत पहरिया घरिय घाड रे। 

इंद चंद नागिद मुनि चले, को राजा पति साह राड रे। 

भम्त भमत सव-जलधि पाय के भगवतभक्ति सुभाड नाड रे। 

कहा बिलंब करे अब बडरे, तरि भव-जलनिधि पार पाउ रे। 

आनेंदघन चेतनमय मूरति, खुद्ध निरंजन देव ध्याड रे ॥ 

(२) [ एकताली 

रे घरियारी बाउरे, मत घरिय बजाबे । 
नर सिर बाँधत पाघरी, तूँ क्या घरिय बतावे। 
केवल काल कला कले वे तू' अकल न पाबे। 
अकलख-कला घट मेँ घरी, म्लज सोई घरि भावे । 
आतम-अनुभव-रस भरी, यामें और न मावे। 
आनंदघन अविचल कला, विरला कोई पावे ॥ 


(३) [ जाती ताल 
जिय जाने मेरी सफल घरी री । द 
खुत बनिता योवन धन मातो, गर्भ तणी बेदन बिसरी री। 


हि 

[१] पहरिया > घड़ियाल बजानेवाला | नागिंव्‌ - नागेंद । सुभाउ ८८ 
.. स्वाभाविक । [२] पाघरी 5 पगड़ी । काज्ष० ८ समय के विभाग की सूचना. 
. देकर। अकल्व 5 सब कलाओं से परे ( बह्म )। घट ८शरीर; घढ़ा। घरीऊ 
घटी | शुज ८ मुझे । रस + आनंद ; जल । न मावे > नहीं समाता। [रे] 
गर्भ० ८ गर्भवास की । राचत £ रचता है। ज्ञाहर ८ शेर । हारिज्ञ बह पी 
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खुपन को राज़ साच करि माचत, राचत छाँद् गगन-बदरी री । 
आइ अचानक काल तोपची, गहेगो ज्यूँ नाहर बकरी री । 
अजह चेत कछु चेतत नाहीँ, पकरि टेक हारिल लकरी री । 
आनंदघन हीरो जन छॉँरत, नर मोद्यो माया-कँकरी री ॥ 


(४) 

सुहागण ! जागी अनुभव-प्रीत। 

निद अनादि अज्ञान की मेटि गही निज णीत। 
घट मंदिर दीपक कियो, सद्दज खुज्योति सरूप। 
आप पराइ आपु ही ठानत वस्तु अनूप। 
कहा दिखाऊं ओर कूँ, कह समजाऊँ भोर। 
तीर न चूके प्रेम का, लागे सो रहे ठोर। 
नादबिलुद्धो प्राण कूँ, गिने न तण सग-लोय। 
आनंदघन प्रभु प्रेम की अकथ कहानी कोय ॥ 


(५) 
अवधू नटनागर की बाजी, जारेँ न बाँभण काजी । 
थिरता एक समय मेँ टानें, उपजें बिणसें तब ही । 
उलठ पलट धुव सत्ता राखें, या हम खुनी न कब ही । 
एक अनेक अनेक एक फुनि, कुंडल कनक खुभावे। 
जल्न-तरंग घट माँही रविकर, अगनित नाहि समाचे। 
है नाँही है वचन अगोचर, नय-प्रमाण सतभंगी। 
निरपख होय लखे कोइ बिरता, क्‍या देखे मतजंगी। 


जो चंगुल मैं बराबर लकड़ी लिए रहता है । कैंकरी -- कंकड़ी । [3] आप० -+ 

अपना पराया खर्य मान बैठता है। ठोर > जहाँ का तहाँ। नाढ० >नाद से 
सुग्ध । लोय 5 लोग, समूह । कोय-- कोई ( और ही ) ॥। [५] फुनि ८ पुनि। 
. कुंडल० ८ अखिद्ध कनक-कुंडल न्‍्याय। नय० « शास्तरप्रमाण से सैकडाँ सुद्राओं 
चाला। निरपख » निष्पक्ष | मत० ८ सांप्रदायिक विवाद के युद्ध की रुचिवाला ॥ 
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संवमयी सरवंगी माने, न्‍्यारी सत्ता भावे। 
आनेद्धन प्रभु-वचन-सुधारस, परमारथ सो पावे॥ 


साखी |]. “(६ ) ( रामगिरी 


आतम-अनुभव-रसिक को, अजब सुन्यो बिरतंत। 
निर्वेदी चेदून करे, चेदन करे अनंत। 
माहारो बालुड़ो संनन्‍्यासी, देह-देवल-मठवासी | 
इड़ा-पिंगला-मारग तजि जोगी, सूषमना-घर-वासी | : 
ब्रह्मरंध्र मधि साँसन पूरी, बाऊ, श्रनहद्‌ नाव%#बजासी । 
यम नीयम आसन जयकारी, प्राणायाम-अ्रभ्यासी । 
प्रत्याहार धारणा धारी, ध्यान समाधि समासी। 
मुल उत्तर गुण मुद्राघारी, पर्यकासन-वासी| | 
रेचक पूरक कुंभक सारी, मन इंदी जय कासी/॥। 
थिरता जोग जुगति अज्ञकारी, आपो आप विमासी । 
शआ्रातम परमातम अनुसारी, सीमे; काज समासी ॥ 
( ७ ) [ आसावरी 
जग आसा जंजीर की, गति उल्टी कुल मोर। 
भकरो चावत जगत में रह छूटो इक ठोर। 
अवधू क्‍या सोवे तन-मठ में, जाग बिलोक न घट में । 
तन मन की परतीत न कीजेँ, ढद्दि परे एके पत्ञ में । 


[६] निवेदी ८ वेद से परे, श्रद्म । बेदन० 5 जाने। माहारो० > मेरा भोला- 
भात्रा । देह० ८ शरीर-रूप मंदिर का निवासी। बाऊ- वायु । समासी ८ 
समा जाता है| सुल ८ सूल गुण ( यम )। उत्तर - उत्तर गुण ( नियम )। 
कासी 5 भाल में दोनों भौद्दों के बीच का स्थान। विमासी > विचार करता 
है।सीमे८ सिद्ध हो जाता है। समासी >ः समास में, थोड़े में । [७] 
. जाग० ८ जगकर शरीर के भीतर क्‍यों नहीं देखता । चीन्हे० - घट के जल में 


के तीन । . ॥ वारी, चारी । |! कारी। 
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मठ मेँ पंचभूत का बासा, सासा घूत खबीसा। 
छिन छिन तोहि छुलन कूँ चाहे, समजे न बौरा सीसा | 
सिर पर पंच बसे परमेसर, घट मेँ सूछम बारी। 
आप अभ्यास लखे कोइ बिरला, निरखे भ्र, की तारी। 
आखा मारि आसन घरि घट मेँ, अजपा जाप जगाये। 
आनेद्घन चेतनमय सूरति, नाथ निरंजन पावे॥ 
(८) [ धनाश्री, सार 

आतम-अचनुभव-फूल की नवली कोऊ सीत। 
नाक न पकरे वासना, कान गहे परतीत। 
अनुभव नाथ कूँ क्यों न जगाये । क्‍ 
ममता-संग सो पाय अजागल-थन तेँ दूध दुहावे। 
मेरे कहे तें खीज न कीजे, तूँ ऐसि ही सिखावे। 
बहोत कहे तें लागत ऐसी, अँगुली सरप+# दिखाने । 
ओऔरन के सँग राते चेत न, चेतन आप बतावै । 
आनंदघन की सुमति अनंदा, सिद्ध सरूप कहावे ॥ 

विनय ] क्‍ (&) 


नाथ निहारो आप मतासी। 
हर] है ] हरा 
चँचक सठ संचक सी रीतें, खोदो खातों खतासी। 


रमनेवाले की पहचान | सासखा० - श्वास। धूत० > धूते और दुष्ट। समजे० ८- 
पागल अपने सिर पर आए इनकों समझता नहींँ। पंच० ८ पंचपरमेष्ठी (अरि- 
हँंत, सिद्ध,आचार्य,उपाध्याय, साधु) । बारी > जल। तारी - तारा ।[८ [वासना -- 
गंध । कान० 5 अनाहत नाद सुनकर । अजागल० -- बकरी के गले में लटकने- 
वाली स्तनाकार छीमियाँ । अँगुली० ८ सर्प जेसे उँगली दिखाने से फुफकारता 
हे। औरन० » ओरोँ ( सांसारिक विषयाँ ) से अनुरक्त होकर अचेत हो गया 
हैपर अपने को ब्रह्म कहता है। [&] आप० 5 आप का मतानुयायी। संचक ८: 


+£ सरग । १ माते आप बतावे। 
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आप बविगृवण जग की हॉसी, स्यानप कोण बतासी | 
निज जन सुरिजन मेला ऐसा, जेसा दूध पतासी। 
ममता दासी श्रद्धितकरी हरविधि विविध भाँति सँतासी। 
आनंद्घन प्रभु विनती मानो, और न हितु समता सी ॥ 


पाई १० ) [ थोड़ी 
परम नरम मति ओर न आये । 
मोहन गुन-रोहन गति सोहन, मेरी बेर ऐसे निठुर लखाचे। 
चेतन गात मनात न एते, मूल बसात जगात बढ़ाबे। 
कोइ न दूति दलाल बसीठी, पारखि प्रेम-खरीद बनावे। 
जॉघ उधारि अपनी कहा एते, बिरह जार निस मोहि सतावे। 
पुतो खुनि आनेद्घन बिनती और कहा कोड इंड बजाबे ॥ 


झारमानुभव ] (११) [| मान्रकोश, बिलावख 


आतम-अनुभव-रीति वरी री । 

मोर बनाय निजरूप निरुपम तिच्छुन रुचि कर तेग' घरी री। 
दोप सनाद्द सूर को बानों, एकतारी चोरी पहिरी री। 
सत्ता थल् में मोह विदारत, ए ए सुरज्ञन मुद्द& निसरी री। 
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संचय करने में लीन । खोटो ० -5 मेरा खोद्य खाता खतियाया जायगा। आप० < 
अपने को खोना । स्थानप 5 चतुराई । बतासी > बताएगा । सुरजन 5 सज्जन 
मेला ८ मिलाप । पतासी +- बताशा । सँतासी 5 सताएगी । हितु > द्वितकारी । 
' समता० 5 समता के समान कोई दूसरा नहीं । [१०]. परम० 5 दूसरों के 
लिप आप कोमल हैं | रोहन + रोहण | गुन-रोहन ८ गुणी । सोहन # शोभन। 
_चबरेतन० - चेतन मेरे गान से अनुकूल नहीं होता । बसात ८ वस्तु । जगात ८ 
. कर, टक्‍्स । बसीठी ८ ( विसृष्ट ) संदेश ले जानेवाली | कहा > क्या | एते « 
. इससे!। ज्वार ८ ज्वाला । डुंड >डंका। [११] परी ८ वरण की। मोर ८ 
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केवल कमला अ्रपछर सुंदर, गान करे रसरंग-परी यी। 
जीत-निसान बजाइ बिराजै, आनंदघन सर्वेग घरी री॥ 


साखी ] ( १२ ) [ रामगरिरी 


कुबुधि-कुबजा कुटिल गति, खुबुधि राधिका नायी। 
चौपर खेले राधिका [ रानी ] जीते, कुबजा हारी। 
खेले चतुर्गति चौपर प्रानी मेरो खेले। 
नरद्‌ गजीफा कौन गिनत है, माने न लेखे बुधिवर। 
राग दोष [अरू] मोह के पासे, आप बनाए हित कर । 
जैसा दाव परे पासे का, सारो चलाबै खिलकर। 
पाँच तलें हे दुआ भाई, छुक्ा तलेँ है पएक्का। 
सब मिल होत बराबर लेखा, यह विवेक गिनबे का। 
चडरासी माँददे फिरे नीली, स्याह न तोरी जोरी। 
लाल जरद्‌ फिर आधे घर मेँ, कबहुक जोरी बिछोरी । 
भाव विवेक के पाव न आचत, तब लग काची बाजी । 
आनेद्धन प्रभु दाव देखावत, तो जीते जिय गाजी ॥ 


सुकुट । तिच्छुन > तीचण । रुचि > इच्छा । तिच्छुन रुचि० ८ तीचण रुचि 
रूप तलवार हाथ में ले ली हे। टोप ० लोहे की टोपी, कुँडी। सनाह 
कवच । बानो वेश । एकतारी ० > छाती पर पहनी जानेवाली एक तार की 
जाली । चोरी > चोली । सत्ता० ८ सत्ता के सभास्थल में । सुरिजन० > देवता 
स्वागत करते हूं । कमला ८» लच्मी । अपछर > अप्सरा । [ १२५] च्तर्गति-- 
चार प्रकार का। नरद्‌ ८ गोट । गँजीफा ८ ताश के पत्तों का एक खेल । 
सारी >गोटी । हित कर 5 प्रसन्न होऋर । तलेँ- नीचे | पाँच -पंचेंद्रिय । 
दूआ < द्वेतबुद्धि अथवा जेनधर्म की सात गतियाँ । छुक्का ८ पड़दशन । 
एका - ब्रह्म । चडरासी ८ चौरासी लक्ष योनियाँ। नीली > नीली गोटी (जीव)। 
स्थाह ८ काली गोटी तामसिक्त माया। जोरी -- जोड़ी । जरद ८ पीली । पाव ८ 
पासे का वह दाँव जिसे पो बारह कहते हैं । पाव ८ पैर। ग्राजी ८ गरजकर | 
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( रैई ) 


अनुभव हम तो रावरी दासी । 

आई कहाँ ते माया ममता, जानूँ न कहाँ की वासी । 
रीज परे वाके संग चेतन, तुम क्यूँ रहत डदासी। 
वरज्यों न जाय एकंत कंत की लोक मेँ होवत हांसी। 
समजत नाहि निठुर पति एती, पत्र एक जात छुमासी। 
आनेद्घन प्रभु घर की समता,अटकलि और लबाखी ॥ 


. (१७४ ) 
अनुभव तूँ हे हितू' हमारो । 
आय उपाय करो चतुराई ओर को संग निवारो। 
तिसना रॉड़ भाँड़ की जाई, कहा घर करे संबारो। . 
सठ ठग कप<-कुदुँच दी पोखे, मन में क्यू न विचारो#। 
कुलटा कुटिल कुबुधि संग खेलि के अपनी पत क्यूँ॥ हारो। 
आनंदघन समता घर आधे, बाजे जीत-नगारो॥ 


ज्ञानोदय ] (१५ ) 


मेरे घट शान-भान्नु भयो भोर । 

चेतन चकवा चेतना चकवी, भागों बिरह को सोर। 

फेली चहूँ दिस चतुर-भाव-रुबि, मिख्यो भरम-तम जोर । 

आप की चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर । 
[१३] रीज० > रीक गए । पति > अर्थात्‌ मन । घर० ८ आप की वास्तविक 
_ वस्तु समता है। अटकलि -: आलुमानिक, काल्पनिक । लबासी ८ साज-सामान | 
[१४] तिसना -5 तृष्णा। जाई > पुत्री | सठ > यद्द दुष्टा तृष्णा। पते ८ प्रतिष्ठा । 
[१५] चतुर० > चातुर्यभाव का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति । आप की ८ अपनी ै। 


£ उनकी संगति वारो । "* पति ज्यूँ । 


आनंदधन-बहोत्तरी रेद्३े 
अमल कमल विकच +# भये भूतल, मंद विषय-ससि कोर । 
आनंदधन एक वल्लम लागत, और न लाख किरोर ॥ 
प्रतीक्षा ] “(१६ ) ... मारू 
निसदिन जोऊँ ( तारी ) बाटड़ी घरे आवो न ढोला । 
मुज सरिखी तुज लाख है मेरे तू ही ममोला। 
जबहरी मोल करे लाल का, मेश लाल शअ्रमोला । 
जिसके पटतर को नहीँ, उसका क्या मोला। 
पंथ निहारत लोयणे, द्वग लागी अडोला। 
जोगी सुरत-समाधि मेँ, मुनि ध्यान भूकोला। 
कोन सुने किनकू कहूँ किम माँडूँ में खोला। 
तेरे मुख दीठे टल, मेरे, मन का भोला। 
मित्त विवेक बातें कहें सुमता खुनि बोला। 
आनेद्धन प्रभु आवसे सेजड़ी रंग रोला॥ 


जिज्ञासा ] . (१७ ) [ सोरठ गिरनारी 


छोटा ने क्यूँ मारे छे रे, जाये काव्या डेण। 
छोरो छे मारो बालो भोलो, बोले छे अंम्नत वेण । 


बिकच० - खिले । कोर > किरण । वब्लभ - प्रिय । 'किरोर - करोड़ । [१६] 
जोऊ > देखें । बाटड़ी “ मार्ग । आवो० >आते क्‍्योँ नहीं। ढोला - पति | 
ममोला ८ ममत्व के अधिष्ठान, प्रिय । पटतर - बराबरी का । लोयणे > नेत्र | 
द्रग > रृष्टि । अडोला - अचंचल, निर्निमेष | सुरत - बह्मग्रेम | रूकोला -- 
झकोर अर्थात्‌ ध्यान की मस्ती । मॉड० - आँचल पसारूँ। दीठे - देखने पर | 
मोला -- चंचलता । मित्र० - सुसति की ये बाते सुनकर उसका साथी विवेक 
कहने लगा कि । आवसे ८ आएँगे | सेजडी० ८ सेज पर रंगरेलियाँ हाँगी। 
[१७] छोरा० > हे चेतन, इस. बच्चे को क्यों मारते हो । जाए०- पुत्र से ही 


# बिकच नम्भअतल। 
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लेय लकुटिया चालण लाग्यो, अब कॉश फुटा छे नेश । 
तूँ तो मरण सिराणें खूतो, रोटी देसी कोण । 
पाँच पीस पचासा ऊपर, बोले छे सूधा वेण । 
आनंदघन प्रश्न दास तुमारो, जनम जनम के सेण ॥ 


मानापनोदन ] . ६ हैं८ ) [ मालकोश, गोड़ी 


रिसानी आप मनावो रे प्यारे बिच्च बसीठ न फेर । 
सोदा अगम है प्रेम का रे परखन बूमे कोय। 
ले दे वाही गम पड़े प्यारे, ओर दलाल न होय। 
दो बातों जिय की करो रे, मेटी मन की आऑट। 
तन की तपत बुकाइये प्यारें, बचन खुधारस छाँट। 
नेक नजर निहालिये रे, उज़्र न कीजे नाथ। 
तनक नजर मुजरे मिले प्यारे,श्रजर अ्रमर खुख साथ । 
निसि अधियारी घनघटा रे, पाऊ न बाट को फंद। 
करुणा करो तो निरबहँ प्यारे, देखू तुम मुखचंद। 
प्रेम जहाँ दुविधा नहीं रे, नद्दि ठकुराइत रेज। 
आनंदधन प्रभु आइए विराज़े, आपदि समता-सेज्ञ ॥ 
तो ऋण (अथवा डेण ८ पार्द्धक्य) काटा जा सकता है । मारो > मेरा । वेण ८ 
वचन । कॉह० ८ अब तेरी आँखेँ क्‍यों फूट गई। सिराणे ८: सिरहाने । देसी - 
देगा। पाँच ० जैन मत के पाँच महद्दाव्रत | पश्चोस महात्रतों की पश्चोस सावनाएँ । 
पचास -- तपस्या के पचास सेद। ऊपर +- इनकी साधना कर लेने पर । सूघा ८ 
_ सुधावत्‌, अमृत । सेण ८ (स्वजन, सजन, सयण, सैण, सेण) प्रिय या नाई, 
सेवक । [१८] आप > स्वर्थ । बिल्च -मध्यस्थ । बसीठ ८दूत । परख०८ 
_ 'परख से ही इसकी जानकारी हो सकती है । ले० ८ जो लेता देता है वही इसे 
समझता है । 'बाताँ- बातें । आऑँट- गाँठ । तपत > आग | छाँट ८ चुनकर । 
. नेक थोड़ा सा। निदालिये > देखिए । उजर ८ उद्ध, विरोध | फंद ८ सुझाव, 
.. उपाय । ठकुराइत  स्वामीत्व । रेज र अंश मात्र, थोड़ा भी । [१६] दुल्हन + 
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दुलहन री तू बड़ी बावरी, पिय जागे तूँ सोचे। 
पिया चतुर, हम निपट अज्ञानी, ना जानू क्‍या होवे। 
आनंद्घन पिय-द्रस-पियासँ खोल घुँघट मुख जो ॥ 
सौभाग्य-प्राप्ति ] (२० ) [आसावरी, गोड़ी 

आज खुहागन नारी, अवधू आज० । 

मेरे नाथ आप सुध लीनी, कीनी निज अगचारी। 
प्रेम-प्रतीति राग रुचि रंगत, पहिरे जीनी खारी! 
महिंदी भक्ति-रंग की राची, भाव ऑँजन खुखकारी। 
सहज खुभाव चुरी मेँ पेन्ही, थिरता कंकन भारी। 
ध्यान उरबसी उर में राखी, पिय गुनमाल अचारी। 
सुरत सिंदूर माँग रैंगराती, निरते बेनि समारी। 
डपजी ज्योत उद्योत घट जिस्ु॒ुवन आरसी केवल कारी | 
उपजी घुनि अ्रजपा की अनहद, जीत-नगारेवारी । 
भड़ी सदा आनेद्घन बरखत, बन मोर एकनवारी ॥ 


अनिर्ववनीयता ] डा (२३ ) 


निसानी कहा बताऊँ रे, तेरो वचन अगोचर रूप । 
रूपी कहूँ तो कछू नाहीँ रे, कैसे बँघे अरूप। 
रूपारूपी जो कहे प्यारे ऐसे न सिद्ध अनूप! 
सिद्ध सरूपी जो कहें रे, बंधन मोक्ष विचार । 


बुद्धि । पिय 5 आत्मा । [२०] अगचारी ८ सहचरी । जीनी - स्ीनी, पतली । 
उरबसी « माला में पहनने का एक गहना, पदिक । निरते >निरति ही, निर्वि- 
कल्पावस्था । बेनि > वेणी । समारी - सँवारी हुईं, गुही हुईं। आरसी० -- 
केवल दर्पण द्वी अंधकारयुक्त रह गया है; अज्ञान या माया का दुर्पण। 
बन० & एकाग्रता ही मयूरी बनकर नाच रही है [२१] रूपी + साकार । रूपा- 
रूपी० 5 साकार निराकार दोनों कहूँ तो यह विज्च्षण बात भी सिद्ध नहीं 
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न घटे संसारी दसा प्यारे, पुन्य पाप अवतार। 
सिद्ध सनातन जो कहूँ रे, उपज बिणसे कौण। 
उपजै बिणसे जो कहूँ प्यारे, नित्य अबाधित गोन । 
सर्वोंगी सब-नय-धण्णी रे, माने सब परवान। 
नयवादी पललोग्रद्दी प्यारे, करे ल़राई ठान। 
अनुभव-गोचर वस्तु को रे, जाणवों यद्द ईलाज। 
कहन खुनन को कछु नहिं प्यारे, आनेद्घन महराज ॥ 
विचारी ] (२२) 
विचारी कहा विचारे रे, तेरो आगम अगम अपार। 
बिज्लु अधार आधेय नहीं रे, बिन आधेय अधार। 
मुर्गी बिलु इंडा नहिं प्यारे, इडा बिल्लु मुरग की नार। 
भुरठा बीज बिना नहि रे, बीजन भुरटा टार। 
निसि बिन द्ोस घटे नहिंँ प्यारे, दिन बिन निसि निरधार। 
. सिद्ध संसारी बिना नहीं रे, सिद्ध बिना संखसार। 
करता बिन करनी नहि प्यारे, बिन करनी करतार। 
जामन मरण बिना नहि रे, मरण न जनम बिना स । 
दीपक बिन्नु परकास न प्यारे, बिन दीपक परकास+%। 





होती । सरूपी० ८ स्वरूपवाला कहा जाय तो बंध ओर मोक्ष का विचार नहीँ 
घटता । सनातन० ८ अनादि कहूँ तो उत्पन्न ओर नष्ट कौन होता है! 
नित्य ८ शाश्वत । गौन->गस्नन, गति, स्थिति । नय० -- अर्थात्‌ ज्ञानी, 
शासत्री । परवान ८ प्रमाण । पढलो० ८ पल्लशवग्राह्मपांडित्यवाली । हृह० 

इंस संसार मैं अनु भवगोचर वस्तु द्वी जानी जा सकती है। आप अगोचर हैं। 
[२२] विचारी नल विचारक । आगम ८ शास्त्र । अगमस ० प८ वहाँ तक पहुँचने या 
पार जाने की शक्ति जिसमें नहीं। इंडा अंडा । आुरदा २ ( भ्ृष्ट ! ) मुद्दा, 
. बाल । य्योस ८ दिन । जामन ८ जन्म लेना । स- वह, पादपूर्त्यर्थ । परका- 


| - # बिनु दीपक परकास नहिं रे, दीपक बिलु परकास । 
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आनेद्धन प्रभु वचन की रे, परिणति घरि रुचिवंत। 
सास्वत भाव बिचारते प्यारे, खेलो अनादि अनंत ॥ 


ओधघोदय ] (२३ ) [ आसावरी 


अवधू अनुभवकालिका जागी गति मेरी आतम रूँ मिलन लागी#॥ 
जाय न कबहू और डढिगय नेरी, तोरी बिनता-बेरी । 
माया चेड़ी कुुंब करि हाथे, एक डेढ़. दिन घेरी। 
जनम जरा मरनो बसि सारे, असर न दुनिया जेती। 
मेटेव काय न वा गमे माया! किस पर ममता एती। 
अनुभव-रस में रोग न खोगा, लोकवाद सब मेटा। 
केवल अचल अनादि अबाधित शिवशंकर का .भेटा 
वर्षोबुंद समुंद समानी, खबर न पावे कोई। 
आनंदघन हे ज्योति समावे अलख कहावे सोई॥ 


मिलन का अभिल्लाष ] (२७४ ) [ रामगिरी 


मुने म्हारो कब मिलशे मन मेंलू। 

मनमेलू बिण केलि न कलिये वा ले कवल कोई वेलू। 
आप मिलया थी अंतर राखे खुमन॒ष नहिं ते लेलू। 
आनंदधन प्रभु मन मिलिआ बिण,को नवि विलगे चेलू ॥ 


सता > प्रकाशत्व । परिणति - तनन्‍्मयता । [२३] नेरी-- निकट। बिनता - 

विवशता । बेरी - बेड़ी । चेड़ी > चेरी, दासी । बसि ८ वश मेँ । मेटेव० -- शरीर 
का अध्यास मिटा दिया, माया उसके पास तक जा ही नहीं सकती । [२४] 
मुने ८ सुझे । म्हारो ८ मेरा । मनमेलू ८ प्रिय । न कलिये न्‍न्नहीं होती । 
वा० > चाहे कमल ले चाहे बेला का फूल । समिल्याथी० ८ मिलनेवाले से अंतर 
रख॑नेवाला । लेलू ८ ( लेलिह ) साँप । को० & कौन नहीं प्रथछू चलता रहा । 


. + समरण लागी। ।* दे ढवकाय नवा गमैं” मीयाँ। ४ वेद । 
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सनेही संत ] (२५ ) 
क्या रे मुने मिलश्ये माहारो खंत सनेही। 
संत सनेही सुरिजन पाखे, राखे न 'घीरज देही। 


जन जन आगल अंतरगत नी, बातलड़ी कहें केही । 
«. आनंदधन प्रभु वेद्-वियोगंं किम जीवे मधुमेही ॥ 


आत्मनिवेदन ] . (२६) द | आसावरी 


अवधू कया मागू गुनहीना, थे गुन-गनन-प्रवीना । 
गाय न जानू बजाय न जानूँ, ना जानूँ सुर-भेवा। 
रीक न जानूँ रिकाय न जानूँ, ना जानू पदसेवा। 
वेद न जानूँ कतेब न जानू, जानू न लक्षण छुंदा। 
तरकवाद वेबाद न जानूँ, ना जानूँ कवि-फंदा। 
जाप न जानू जुवाब न जानूँ, ना जानू कथबाता। 
भाव न जानू भगति ना जानू , जानू न सीरा ताता। 
ज्ञान न जानू विज्ञान न जानू , ना जानू भजनामा। 
आनंद्धन प्रभु के घरद्वारें, रटन करू गुणधामा ॥ 


अलख की खोज | ... (२५७ ) 


अवधू राम राम जग गावे, विरला अलख लगावे। 
मतवाला तो मत मेँ माता, मठचाला मठ-रावा 
जरा ज़राघर पटा पटाचर, छुता छुताघर ताता। 
आगम पढ़ि आगमधर थाके, मायाथारी छाके। 

दुनियादार ठुनी से लागे, दासा सब आसा के। 





[२५] सुरिज्नन ८ स्वजन । पाखे ८ पीछे । आगल ८ आगे । अंतर० - हृदय की 
बातलड़ी > बात । मधघुमेही > मधुप्रमेहवाला रोगी । [२८६] कतेब ८ कुरान । 
कथबाता -- कथावार्ता । सीरा ० ८ ठंढा गरम । [२७] अलख० - अलख ब्रह्म 
. से ध्यान लगाता है । समढ०-मठ में अनुरक्त । पटा० ८ सिंहासनवाले । 
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बहिरातम सूढ़ा जग जेता, माया के फंद रहेता । 
घट-अंतर परमातम भावे, दुरलभ प्राणी तेता। 
खग-पद्‌ गगन मीन-पद्‌ जल मेँ, जो खोजे सो बौरा । 
चित पंकज खोजे सो चीन्हे, रमता आनंद भौरा ॥ 
ज्ञानमध्ु ] ( २८ ) 
आखा औरन की क्या कीजे, ज्ञान-छुधारस पीजे। 
भटके द्वार द्वार लोकन के, कुकर आखाधारी । 
आतम-अनुभव रस के रसिया,उतरे न कबहे खुमारी । 
आखसा दासी के जे जाए, ते जन जग के दाखा। 
आखसा दासी के जे नायक, लायक अचचुभव-प्यासा | 
मनसा-प्याला प्रेम-मसाला, बह्म-अस्िि परजाली | 
तन-माठी अबटाइ पिये कस, जागे अलुभव-लाली । 
अगम पियाला पियो मतवाला चीन्हि अध्यातम-बासा । 
आनेंदघन चेतन हेँ। खेले, देखे लोक तमासा ॥ 
आत्मनिरूपण ] (२६ ) 
अवधू नाम हमारा राखे, सोई परम महारस चाखे। 
ना हम पुरुष नहीं हम नारी, बरत न भाँते हमारी । 
जाति न पाँति न साधन साधक, ना हम लघु नहिं भारी। 
ना हम ताते ना हम सीरे, ना हम दीघेन छोटा।. 
ना हम भाई ना हम भसगिनी, ना हम बाप न चोडा। 
ना हम मनसा ना हम सबदा, ना हम तन की घचरणी। 
ना हम भेख भेखधर नाहीं, ना हम करता करणी। 





कनना-% । 


ताता ८ तप्त | खग० > पत्ती के चरणों का चिह्न । [२८| खुमारी ८ नशा 
परजाली > प्रज्वलित की । कस 5 आसव । बासा ८ स्थान । हैँ >- वहाँ । [२६] 
बरन > वर्ण (बाह्म॒णादि) | भाँति ८ भेद । ताते ८ तप्त। सीरे र ठंढे । घोदा 


4७ अंतर । | ते जग में खेले । 
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ना हम द्रसन ना हम परसन, रख न गंध कछ नाहीँ। 
आनंदधन चेतनमय मूरति, सेवक-जन बलि जाहीँ॥ 


समता का रंग ] ( ३० ») 


साथो भाइ ! समता-रंग रमीजे, अवधू ममता-संग न कीजै । 
संपति नाहिँ, नाहिं ममता में, समता राम समेडै& | 
खाट-पाट तजि लाख-खटाऊ, अंत खाख में लेडे। 
धन धरती में गाड़े बोरे, धूर आप सुख ल्‍्याये। 
मूषक साँप होयगो आखर, तातें अलछि कहाये। 
समता रतनाकर की जाई, अन्ुभव-चंद खु भाई। 
कालकूट तजि भव में स्थाणी॥ आप अमखत ले आई। 
लोचन-चरण-खसहस चतुरानन, इन तें बहुत डराई। 
आनंदघन पुरुषोत्तम नायक, हित करि कंह लगाई।॥ 


जड़चेतन-विवेक ] (३१). [ श्रीराग' 


कित जान मते दो प्राणनाथ, इत आय मिद्दारों घर को साथ। 
उत माया काया कबन जात, वह जड़ तुम चेतन जग-विख्यात | 
उत करम सरम विष-बेलि संग, इत परम नरम मति मेलि रंग । 
उत काम कपट मद मोह मान, इत केवल अनुभव-धश्रसत-पान । 
अलि कह समता उत दुख अनंत, इत खेलहु आनेद्घन वसंत ॥ 


पुन्न। धरणी >वबृत्ति । [३२०] रसता चंचल मन। खटाऊ-<८- खटानेवाले, 
पैदा करनेवाले । खाख > राख, भस्म । अ्रत्क्धि - अ्रलचमी । समता० ८ 
( लक्ष्मी नहीं प्रत्युत ) समता रप्नाकर से उत्पन्न हुईं है। सुसो, सम। 
कालकूट + विष । भव 5शिव ; संसार । स्थाणी ० चतुर । लोचन-सहस 5 
ईद । चरण-सहस >सूर्य । [३१] कित«-कहाँ जाने का विचार किया। 


# ममता माँ मिस मेंटे । | श्रेणी । 
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प्रेमोपालंस | ( ३२) . [ रामेरी 


पिया तुम निद्धर भए क्यू ऐसे । 

१३९६: ' रीति बह ४९ ७५, 

में मन बच क्रम करी राडरी, राउरी यीति अनेसें। 
ही 4 दर घ5/ ७ कर ३. 47%. हे पु ३ आप 

फूल फूल भंवर कैसी भारी भरत हो निवहे प्रीति क्यूँ ऐसे । 

है 8९... कि | आप पल, 24 जैसे 

में तो पिय ते ऐेसि मिली आली कुसुम-वास सँग जैसे । 


आछी जात» कहां पर एती, नीर नहेये। मेंस । 
गुन अवगुन न विचारों आनंदघन, कीजिये तुम हो तेखें ॥ 


मिलन की आतुरता ] ( ३ » | गोड़ी 


मिलापी आन मिलावो रे, मेरे अनुभव मीठड़े मित्त। 
चातक पिड पिड पीड रे रे, पीड मिलाबैे न आन । 
जिड पीवन पिड पिड करे प्यारे, जिडउ निडउ आनय आन | 
दुखियारी निसदि्त रहूँ रे, फिरू. सब खुध-बुध्ध खोय । 
तन की मन की कवन लहे प्यारे, किसे दिखाऊँ रोय। 
निसि अधियारी मोहि हसे रे, तारे दाँत दिखाइ। 
भादी कादो मेँ कियो प्यारे अखुअन चार बहाइ। 
चित चाकी चहूँ दिसि फिरे रे,# प्राण मेदो करे पीस। 
अबला से जोशवरी प्यारे, एती न कीजे रीस। 
आतुर चातुरता नहिं रे, छुनि समता डुक बात। 
आनंद्घन प्रभु आय मिलें प्यारे, आज़ घरें हर भाँत ॥ 


[३२] क्रम > कर्म । राउरी ८ आपकी | सैंसै० > भैंस की सी ओछी जाति और 
नहीं, जो शरीर साफ कर देने पर भी कीचड़ मेँ जा बेठतो है। [३३] पीवन > 
प्रेमरस पीने के लिए। आन 5और, अन्य। निउ-निज। आनय व ला, 
ले आ । तारे० 5 तारे रूपी दाँत। कादो ८ केस, कीचड़ । प्राण० ऋूय्ाणोँ 
को पीसकर मेदा किए डालता हे। रीस ८ रिस, रोष । घरें - घर में । भाँत ८ 


40 एंटी जान । .' निवहिये । (१ चित चातक पिड पिड करे रे । 
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नटनागर ] ( ३४ ) 


देखो आली नटनागर को साँग । 

और दी और रंग खेललत तातें फीका लागत अंग। 
ओरहनो कहा दीजे बहुत करि, जीथित है इह ढंग । 
मेरे ओर बिय अंतर एतो, जेतो रूपो राँग। 
_तनु-सुध खोय घूमत मन ऐसे मनु कुछ खाई भाँग। 
एते पर आनेदधन नावत कहा और दीजै बाँग ॥ 


विरह-व्यथा ] ४ (३५ ) [ दीपक, कानड़ो 
करे जा रे जा रे जा रे जा । 
सजि सिणुगार बनाय अभूषण गई तब सूनी सेजा। 
विरह-व्यथा कछ ऐसी व्यापति, माँ कोइ मारती बेजा&। 
अंतक अंत कहा लू लेगो प्यारे, चाहे जीव तें ले जा। 
कोकिल काम चंद्र चूतादिक देन मतत हें नेजा।। 
नवल नागर आनंद्घन प्यारे, आइ अमित सुख दे जा ॥ 


( ३६ ) [ मालश्री द 


बारे नाह खेंग मेरो यूँ ही जोबन जाय । 

ए. दिन हसन खेलन के सजनी, रोते रेन बिहांय | 
नग भूषण से जरी जात री, मो तन कछु न सुहाय | 
इक बुधि जिय में ऐसि आवति है, लीजे से विष खाय । 





भाँति, प्रकार । [३४] सांग >स्वॉग । ओरहनो > उल्लाहना । रूपे ० चाँदी । 

रॉम न रागा । नावत 5 न आवत | बॉय > पुकार । [२५] सिणगार ८ हंगार। 
- बेजा ८ (वेध्य) बेसा, लब्य । अतंक > यम | लूँ- लो, तक । अंत लेना ८ 
मार डालना । चूत ८ आम । देन ० ८ भाजा मारने का विचार कर रहे हैं। 
. नेजा >शभाज्ा ।. [रे८] बारे रू बाल, छोटे । छे के ८ होकर । समजाय < 


छ नेजा। ' चेंतन संत है जेजा । 
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ना सोचत है लेत डसासन, मन ही मेँ पछिताय । 
अं, ५“ ऊ्‌ भ्छ 
योगिनि हे के निकरू घर तें आनेद्धन समजाय ॥ 
साधक योगी | (३७ ) [ बिल्लावल 


ता जोगे चित ल्याऊँ रे बहाला । 

समकित दोरी सील लेँगोटी, घुलघुल गाँठ छुलाऊं। 
तत्व-गुफा में दीपक जोऊँ, चेतन-रतन जगाऊँ। 
अश्च-करम कंडे की धूनी, ध्याना अगन जलाऊं। 
उपसम छुनने ससम छुणाऊँ, मलि मत्ति अंग लगाऊं। 
आदिगुरू का चेला होकर, मोह के कान फराऊं। 
धरम सुकल दोय मुद्रा सोहे, करुणा-नाद बजाऊं। 
इह विध योग-सिंहासन बैठा, मुगति-पुरी छू च्याऊ। 
आनंद्घन देवेंद्र से योगी, बहुरि न कलि में आऊँ॥ 


नटनागर से लगन |. ( रे८ ) [ मारू 


मनसा नटनागर रे जोरी हो, मनसा० | 

नटनागर सूँ जोरी सखी हम, ओर सबन से तोरी हो।। 
लोक-लाज से नाहिन काजा कुल-मरजादा छोरी हो | 
लोक बठाऊ हसो बिरानो अपनो कहत न को री हो । 
मात तात अरू सज्जन जाती, बाव करत हैँ भोरी हो । 
चा्खें रस की क्यूँ करि छूटे, खुरिजन खुरिजन टोरी हो । 
ओरहनो कहा कहावत और पे नाहिन कीनी चोरी हो । 
काछ कछुयो सो नाचत निबह्टे ओर चाचरी होरी हो। 


हि मन आन मामा भा ७७७७७ 


( समझाय ) उन्हें समझा | [३७] बहाला ८ ( वत्लम ) प्रिय। समकित ८ 
समकझृत्य । दोरी ८ डोरी । जोडँ ७ जलाऊ । अष्ट-करम ८ योग के अटाग 
( ध्यान, धारणा आदि ) । उपसम > शांति के छुनने से भस्म छान लू 
सुकल > शुक्ल, स्फटिक की सी सफेद । [३८] इसो - चाहे हसे । बिरानों ८ 
घराया । को ८ कोई । सज्जन ८ स्वजन । चार्खे - चखने के बाद | सुरिजन ८ 
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शान-सिंधु श्थित पाई है प्रेमफ्यूष-कटोरी हो । 
मोदत आनंद्धन प्रश्ु ससधर देखत दृष्टि-चकोरी हो ॥ 


मोह-माया ] ( श& ) | जयजयवंती 


तरस कीजइ दई को दई की सखेँवारी री। 
तीछुन कटाछ-छुटा लागत करारी री। 
सायक लायक नायक प्रान को प्रह्यरी रशी। 
काजर-काजन लाज वा जन कहूँ वारी री। 
मोहनी मोहन ठग्यो जगत-ठगारी री। 
दीजिये आनंद्धन दाद हमारी री॥ 
प्रिय-साधुरी ] ( ४० ) [ आसावरी 
मीठी लागे कंतड़ोी ने खाटों लागे लोक । 
कंत-बिहणी गोठड़ी ते, ते रण माँहे पोक । 
कंतड़ा मेँ कामणा, लोकड़ा में सोक। 
पक ठामे किम रहे, दूध कॉजी-थोक। 
 कंत विण चडगति आरःाँ भमानूँ फोक। 
उधराणी सिरड फिरड नारेँ खरूँ रोक। 


विद्वान्‌ । टोरी - दोली । औरहनो -: डलाहना । ससधर > चंद्रमा । [३&] 
तरस० ८ तरस खाझ्ों, दया करो । अहारी > हरनेवाला । दाद देना -- न्याय 
करना । [४० | ने > और । खाटो “बुरा । गोठड़ी ८ गोष्टी। रण ८ अरण्य, 
बन । पोक > रोना । कामणा ७ ( कामना ) आकर्षण । चउशगति चतुर्गंति, 
चारों ओर | आणू ८ लाऊँ, समझूँ । फोक (फोकट) व्यर्थ । उधराणी < 
लहना । सिरठ॒० ८ धक्का खिलानेवाला | नाणूँ >रकम | खरूँ ८ खरा ।- 
रोक ८ रोकड़ा, पास में | नाणूँ० -जो रकम पास में हो वही खरी । अबाहडा 

- प्रवाह की । नोक ० पतली, पतली धार के रूप मेँ बिखरा पानी। 
_घोक चूँ 5 झुककर नमस्कार करूँ । अ्रवर ने 5 औरोँ को । टोक धूँ ८ मना कर 


फफ़्‌ 
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कंत विण मति माहरी, अबाहड़ा नी बोक 
घोक दा आनंदघन ने अबर ने था टोक& ॥ 


'उविरह-व्यथा ] ( ४१ ) [ बिलावल, मारू 


पिया बिन खुधि बुधि भूली हो । 

आँख लगाई दुःख-महल के ऋरुखे भूली हो। 
हसती तबहूँ बिरानिया देखी, तन मन छीज्यो हो। 
समजो तब एती कही, कोइ नेह न कीज्यो हो ॥ 
प्रीतम धानपिया बिना, प्रिया केले जीवे हो । 
प्रान-पवचन विरहा-दखा-सुवंगिनि पीचे हो। 
सीतल पंखा कुमकुमा, चंदन कहा लावे हो। 
अनतल न विरहानल ये है, तन-ताप बढ़ावे हो + 
फागुण चाचर एक निसा होरी सिरगानी हो। 
मे रे मन सब दिन जरे तन खाख उड़ानी हो | 
समता-महल्'' बविराजहे वाणी रख-रेजा हो। 
बलि जाऊँ आनंदधन प्रभु ऐसे निद्धर न हें जा हो ॥ 

झसरत्व-प्राप्ति ( ४२ ) | सारंग, आखसावरी 


अब हम अमर भसए न मरेंगे। 
या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यू कर देह घरेंगे। 
राग-दोस जगबंध करत हाँ, इनको नास करेंगे। 
सस्यो अनंत काल ते घाणी सो हम काल हइरेंगे। 
देह बिनासी हे अविनासी अपनी गति पकरेंगे। 

दूँ , रोक दूं. । [8१] झरुखे ८ मरोखे ली -टग गई । छु- हाँ, में । 
बिरानिया - अन्य स्त्रियां । छीज्जो ७ क्षीण हो गया। प्रिया ८ प्रेसिका । कुम- 
कुम -- रोली । विरगानी ८ सुलगी। रेजा 5 रंजित, युक्त । [8२] मिथ्यात ८ 
मिथ्यात्व । दोस ८ द्वेघ । नासी० -- नाश हो जायगी ( देह )। समरे ८ (सँवरे) 


4& ढोक । + घर । 
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मस्यो अनंत बार बिन समज्यों, अब सुख-दुख बिसरेंगे । 
आनंद्यन निपट निकठ अच्छुर हो, नहिं समरे सो मरेंगे# ॥ 
अबोधन ] ( ४३ ») [ ठोड़ी 
मेयी तूँ मेरी तूँ काहे डरे री । 
कहे चेतन समता खुनि आखर, ओर दोढ़ दिन जूठ लरेरी। 
पती तो हूँ जानूँ निहये, रीरी पर न जराड जरे री। 
जब अपनो पद आप सेभारत, तब तेरे परखंग परे री। 
गौसर पाय अध्यातम सेली, परमातम निज योग धरे री। 
सकति जगाइ निरुपम रूप की, आरनेद्धन मिल्रि केलि करे री ॥ 
प्रतीति ] (४७ ) 
तेरी हूँ तेरी हैँ एती कहूँ री । 
इन बातत में दगो तूँ जाने, तो कश्वत कासी जाय गहूँ री। 
बेद-पुरान कतेब कुरान मेँ, आगम निगम कह्यू न लहू री। 
चाचरि फोरि सिखाइ सबने की, में तेरे रख-रंग रहें री । 
मेरे तो तूँ राजी चहिए, और के बोले में लाख सहूँ री। 
आनेंद्घन बेगेँ मिलो प्यारे, नाहि तो गंगतरंग बहू री ॥ 
याचना ] (४५ » 
ठगो री भगो री, ल्गो री, जगो री । हे 
ममता माया, आतम ले भमति अनुभव मेरी ओर दगो री । 


रास धमधतानर जा शरीर मेक बएकमक पकाइ २५२ ३१०2१ ३३१५०१००५९१७ २१/६२/५०८८ अफ कम ५५ ५३० ९/७अ७क 


कहीं जढ़ाव जड़ा जाता है । सेली ८ ( शेली ) ढंग | सकति + (श्वक्ति) बल. 
[४७] करवत # करपन्र, आरा । कतेब & किताब, धर्मग्रंथ। राजी ८ असन्न । 


49 यह 'थानत” कवि के “भानतविलास” या “धर्मविलास” में कुछ दी पाश्मेद 
से ज्यों का त्यों मिलता है। [ पाठमेद--या 5 तन । मस्यो० * उपजे मरे काल ते. 
आनी वात” काल इरेंगे । अपनी गति ++ भेद शान । सुख ८ सब। श्रर्नेदधन +- बानता] 

, गाचा रे फोर सिखाइ सेवन की । 
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आ्रात न मात न तात न गात न, जाति न बात न लाग-तगो री । 

मेरे सब दिन द्रसन॑ फरसन तान खुधारस-पान पगो री। 

प्राननाथ बिछुरे की बेदन पार न पाऊँ अथाग थगो री । 

आनंदधन पु दरसन ओघट घाट उतारने नाव मगो री ॥ 
मोहराज-विजय ] ( ७६)» 


चेतन चतुर चोगान लरी री । 
जीत ल मोहराय को लखकर, मसकरि& छॉड अनादि घरी री। 
नाॉंगी काढ ले ताड ले दुसमन लागे काची दोइ घरी री! 
अचल अबाधित केवल मनछुफ पावे शिव-दरगाह भरी री। 
ओर लराइ हारे सो वोरा, खूर पछारे भाउड अरी री। 
घरम भरम कहा बूके ओरे, रहे आनेद्घन-पद्‌ पकरी री ॥ 

विरह-वेदुना ] (४७ ) 

पिय बिन निसदिन ऊुरूँ खरी री । 

लहुडी बडी की कानि मिटाई द्वार तें आँखें कब न टरी री॥ 

पट भूखन तन सोकन ऊठे३: भावे न चोकी जराउ-जरी री। 

सिव-कमला अलि ! खुख नड पावत कौन गिनत नारी अमरी री। 


[७५] दगो ८ अज्वल्तित । फरखन ८ परखन, स्पशे । लाग-तगों ८ संबंध-सूत्र ॥. 
अथाय > अथाह | थयो ८ हुआ ( वेदना का समुद्र )। सगो ८ माँगती हूँ। 
[४६] चोगान > समेदान; युद्धू। लसकर ८ सेना । मसकरि ८ हँसी, दिल्‍्लगी, 
नकल, सिथ्या | नॉगी ८ नंगी तलवार । काढ०-- निकाल स्ले। ताड० ८ सार 
ले। काची० ८ पक्की नहीं, केवल कच्ची दो घड़ियाँ लगँंगी। सनखुफ ८ न्याय 
करनेवाला । दरगाह ८ दरबार । बोरा ८ पागल । भाड > भाव, अस्तित्व। 
अरी - शत्रु । [89] कुरूँ० 5 अत्यंत संतप्त रहती हूँ। लहुडी० 5 छोटे बड़े को 
मर्यादा तोड़ दी । कब - कसी । भौकन -- ज्वाला । चौकी < गले का एक गहना 
या सिंहासन। सिव० ८ मोक्ष लक्षमी; पाव॑ती। अमरी ८ देवांगना । निसोरी -- 


49 मिसकर। १ नाव । १ ओढ़े । 


क्र जैन आनंद्धन 


सास विसास उसास न राखे, नण॒दि निगोरी भोरी च्वरी से। 
ओर तबीब न तपति चुझावे, आनेदधन पीयूष-करी री॥ 


आत्मा की व्यग्नमता ] ( ४८ ) [ मारू, जंगढो 


मायड़ी मुने निरषल किशुद्धि न मूकी। 

निरफ्ख रहेवा घरुद झूरी थीम निज्ञ मति फूकी। 
जोगिए मिली ने जोगण कीधी जतिए कीची जतणी। 
भगतें पकड़ि भगतणो कीधी, मतवाली कीची मतणी । 
राम सणी रहमान भसणावी अरिहँत पाठ पढठाई। 
घर घर ने हूँ चंघे विलगी, अलगी जीव-सगाई । 
 कोइए मसुंडी कोइएण लोची, कोइए केस लपेटी। 
कोइ अगावी कोइ खुती छोड़ी, वेदन किण॒ह्धि न मेठी । 
कोई थापी कोइ उथापी कोई चलावी कोई राखी । 
एकमनों' मेँ कोई न दीठो कोई नो कोई नवि साखी | 
थींगो दुस्वल ने ठेलीजें ठींगे ठींगो बाजे। 
अबला तें किस बोली सकिए बड़ जोधा ने राजे। 
जे जे कीधू जे जे कराव्यू ते कद्देताँ हूँ लाजूँ। 
थोड़े कह्ढे घरूँ पीछी लेजो घर-सूतर नहि साजूँ । 


; सज् >न्‍कक जम एम 


निभोड़ी । भोरी > भोल्ती, अज्ञान । तबीब # बेद्य। [४४] मायड़ी ८ माई। 
सुने - मुझे । निरपख ८ निष्पक्ष । नड० £ नहीं छोड़ा, नहीं रहने दिया। 
रहेचा० ८ निष्पक्ष रहने के लिए बहुत परेशान हुई। धीर्म ८ धीरे धीरे | फूकी ८ 
जला डाली । कीघी ८ की । मतवाल्ली ८ ज्ञानमस्त, खुदमस्त । मतणी ८ 

मस्त । राम० ८ राम कहा, फिर रहमान कहा | शरिहँतर जन साथ | 
पढाई > पढ़ाई । विल्लगी > विशेष रूप से लगी। अलगी ८ एथक्‌ हो गई। 
लोची « केश नुचवाए । थापी स्थापित किया । उथापी ८ उखाड़ी । राखी ८ 
रखा, रोका, बेठाया | एकमर्नोँ > एक सनवाला । नवि > नहीं । धींगो र बली । 

. चदुरबल० -दुबंल को हरा देता है। ठीँंगे० 5 बली से बली लड़ता है। जे जे० ८ 

जो जो किया जो जो कराया। थोडे० -: थोड़ा कहने पर बहुत समझ लेना,। घर-. 
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आपबीती कहेतों सीसावे, तेहि रूँ जोर न चाले। 
आवदघन प्रभु बाहड़ी भाले वाणी खघली पाले 
प्रियमिलनन की याचना ] ( ४६ ) [ सोरठी 
कंचन बश्णो नाह रे, मोने कोइ मेलावो । 
अंजन-रेख न आँखड़ी भावे मंजन सिर पड़ो दाह रे। 
कोइ सयण जाणे पर-मन नी वेदन-विरह अथाह रे। 
थर थर देहड़ी धूजे माहरी ज्ञिम वानर भरमाह रे। 
देह न गेह न नेह न रेह न भावे न दृष्दा& गाह रे | 
आलनेद्घन बहालो बॉहड़ी साही निसद्नि घरूँ उछाह रे ॥ 
प्रियप्राप्ति की कठिनाई ] ( ५० ) | | धनाश्री 
अनुभव ! प्रीतम केसे मनासी । डे 
छिन निरधथन सथन छिन निरमल समल रूप बनासी। 
छिन में सक्र तक्र फुनि छिन में देखूँ कहत अनासी। 
विर्चन विच्च आप हितकारी निरचन जूंठ खनासी | 
तू हितु मेरों में हितु तेरी अंतर काहि जनासी। 
आनदघन प्रश्नु आन मिलावो, नद्दितर करो .घनाखी ॥ 
विरह-वेदना ] (५७१ ) [ धमाल 
भादूँ की राति काती सी बच्चे, छाती छिन छिन छीना | ._- 
प्रीतम॒ सब छुबि निरख के हो, पीउ पीड पिड कीना । 





सूतर० > घर का सूत्र अर्थात्‌ व्यवस्था ठीक नहीँ है। बॉहडी० ८ बाँह पकड़ 
ले । सघली० > सारी बाजी जीत की जाय । [8&] मोने ८ सुझे । मंजलन ८ 

स्नान । सयण ८ स्वजन; सज्जन । कोई० 5: कोई स्वजन ही दूसरे के मन की 
- व्यथा समभझता है। घुजे - कॉपती है । जिंम० ८ जैसे बंदर नाचता है । रेह +- 
रेख, लेख । दूह्दा 5 दोहा । गाह ८ गाथा । बाँहड़ी० ८ बाद पकड़ी । बहालों ८ 
वब्लभ, श्रिय । [९०] मनासी > मनाएया । सघन ८ धनी। समल >मतर 
( विकार ) युक्त । बनासी -- बनाएगा । सक्र इंद्र । तक्र ८ मठा (तत्वहोन)। 


% दुइड़ा । 


८० जैन आलंदघन 


वाही बिय चातक करे हो, धान हरे परवीना। 
एक निसि प्रीतम नाउे की हो, बिसर गई खुध नाउँ। 
चातक ! चतुर बिना रही हो, पिड पिउ पिड पिड पार्ड। 
एक सभे आलाप के हो, कोने अडाने गान | 
सुधर बपीहा खुर धरे हो, देत हे पिछ पिछ तान । 
रात-विभाव विलात है हो, उदित खुभाव खुभान। 
सुमता साँच-मते मिले हो, आए आनंदघन मान ॥ 


स्वेस्व आनंदघन ] (५२ ) | जयजयवबंती 


मेरे प्रा आनंद्घन तान आनंद्घन । 

मात आनंद्घन तात आनंद्धन, गात आनंद्धन जात आनंदघन। 
राज आनंद्धन काज आनंद्धन, साजञ आनंदधन लाज आनंदघन। 
आम आनंद्धन गास आनंद्घन, नाम आनंद्धन लाभ आनंदघन ॥ 


वंशीवाला ] ( ४३ ) [ सोरठ मुजतानी, नट शगिणी 


सारा दिल लगा है, बंसीवारे से । 
बंसीवारे. से. प्रानप्यारे सू। 
मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, पीतांवर पटवारे स्तर । 


सना “लाना कान ना लीन नबी लिन ल लक व तल ५ नजर बात लल>े»कलन-+++क ७३ 44०५८३० १५३५ +० कक ५६३। 4९०७०. 


फुनि ८ पुनि, फिर। अनासी > अविनाशी । विरचन » विशेष प्रेम करना । 
विरचन ० #भ्रेमी के लिए तो हितकारी है। निरचन ८ अ्रप्रेसी । निरचन० ८ 
अग्रेमी को मिथ्या लिख भेजेगा । जनासी ८ जनाएगा। नहितर नहीं तो । 
धनासी ८ घन्याश्री, प्रेमिका ; घनाश्री, रागिनी। [११] काती ८ कठारी ! 
बहे -- लगती है । छुवि ८ खित्र । परबीना ८ चतुर, प्रिय । बिसर० «अरब तो 
. नाम लेने की सुध भी भूल गईं। चतुर>++भ्रिय। एक समे ८ संयोग में। 
 अडाने ८ अडाना राग । सुधर > चतुर | बपीदा -- पपीदा । विभाव ८ विगत» 
. ज्ाव, विरह की (रात)। सुभाव सुंदर भाव, प्रेम (संयोग)। साँच०८ 
 सचझ्भच | [२२] तात #पिता । जात >पुत्र या जात-पात के। आभ ८ 
आभा | गा ८ गसे, सध्य । नाभ रू नाभि, मूल । [५३] सारा-- सब या 


आनंदघन-बहोत्तरी इयर 


चंद चकोर भण प्रान पपइया, नागर नंददुलारे रूँ। 
इन सखी के गुन गंद्रप गायवे, आनेद्धन उजियारे से ॥ 
खंडिता ] (४७) | प्रभावी, आसावरी 
रातड़ी रमीने किहाँ थी आविया। द 
सूलड़ी थोड़ी भाई व्याजड़ो घणो रे, केम करी दीचो रे जाय । 
तलपद पू जी भ आपी सघली रे, तोहे ब्याज पूरू नवि थाय। 
व्यापार सागो जल-बट थल-बर्टें रे, चौरे नहीं मनिसानी भाय ! 
ब्याज छोड़ावी कोई खंधा परठवे रे, तो मूल आपू सम खाय। 
_ हाटड़ माँड रूडा माणक-चोक माँ रे, साजनिया नूँ मनहूँ मनाय । 
आलनंद्घन प्रभु शेठ शिरोमणि रे, बाँहड़ी कालजो रे आय ॥ 
आानद्यनतस्व ] (५४५ ) [ धनाश्री 
चेतन आप कैसें लहोइ# । 
खत असत शुत्र परजय परनति, भाव छुमाव गति होइप' । 
स्व पर रूप वस्तु की खत्ता, सीभे एक न दोइ। 
सत्ता एक अखंड अबाधित, यह सिद्धांत-पल जोइ। 


खूब, भत्री भाँति । गंद्वप ८ गंधर्व । [४४] रातड्ी० > रात में रमण करके। 

किहाँ थी० ८ कहाँ से आए । केम० - केसे दिया जाय। तलपदु ८ खास, 
असल , मूल । मैं 5 में । आपी 5 दे दी। सघली- सब | तोहे >तो भी। 
नवि० -- नहीं' होता । जल-वट - जल के मार्ग से। ध्ष० 5 स्थल के मार्ग से । 
धीरे० -- उसकी निशानी भी नहीं मिलती । खंधा ८ किस्त । परठवे - ठहरा 
दे । आएँ - दे दूँ । सम ८: कसम, सौगंध । हाटदूँ० - हाट लगाई। रूड़ा ८ 

' सुंदर | साजनिया नूँ ८ साजन का। मनहूँ८ मन | झालजो ८ पकड़ लीजिए । 
[५५] पख + पत्त । जोइ ८ देख । अन्वय >-कार्य-कारण का संबंध ( हेठु- 
साध्ययोर्ध्याप्तिरस्वयः ) । व्यतिरेक & जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ हेतु का 
भी अभाव हो ( यत्र साध्यासावस्तन्न हेत्वसाव इति व्यतिरेकव्याप्तिः )। हेतु ८ 


90 छफल वियापक होश ।  दोइ । 


३3८२ द जैन आनंदधन 


अन्चय अरु व्यतिरेक हेतु को, समजि रूप श्रम खोड । 
आरोपित सब धम और हैं, आनेद्घन तत सोइ ॥ 
प्रिय का प्रत्यावतेन ] ( ४६ ) 
वालड़ी अवला जोर किश्यूं करे, पिडड़ो पर-घर जाय । 
पूरव दिसि पच्छिम दिसि रातड़ी, रवि अस्तंगत थाय । 
पूनम ससी सम चेतन जाणियें, चंद्रातप खम भाण ! 
बादल-भर जिम दल-थिति आशखियें, प्रकृति अनायृत जाण 
पर-घर भमताँ स्थाद किशों लहे, वन धन योवन हाणु । 
दिन दिन दीसे अपयश बाधतो, निञ्ञ,जन न माने काण | 
कुलबट छॉडी अवट ऊबद पड़ें, मन मेहुवा ने घाद। 
आँधो आँधे मिल्रे वे जण, कोण देखाड़े वाद। 
यंधु विवेकेपिडड़ी बूभब्यो, वाखस्यो पर-घर-संग | 
आरनेद्धन समदा-घर आणे, बाथे नव नव रंग॥ 
अपूर्न सेल | >“ (५७ ) [ आसावरी 
देखो एक अपूश्य खेला । द 
ग्राप ही बाजी आप हो वाज्ञीगर, आप शुरू भाप चेला। 
कारण । समजि० 5 रूप समझ ले। आरोपित 55 श्रर्थात्‌ मिथ्या । तत ८ 
तत्व । [५६] बालुड़ी बाला (कम वय की) | किश्यूँ ८ क्या। पूरब० पूर्व 
दिशा रात की पश्चिम दिशा हो जाती है। पूथम ० ८ पूर्णिमा का चंद्र, पूर्ण चंद्र । 
चंद्रातप ६ चाँदनी। बाण ८ ज्ञान, बोध | बादत्व० <+ बादज का घिराव | दृल्ल० 
बादल के पटलों की स्थिति । बादल० > जेसे बादल के दल के दल्न चंद्र को 
ढक बोते हैं यैसे ही: उस चेतन को अनावृत जानकर श्रकृति ढक लेती है। 
भसताँ> घूमते छुए । किशों 5 केसे । हाण ८ द्वावि । बाधतों ८5 बढ़ता हुआ | 
काण > मर्यादा । कुलवट ८ कुल का सार्म । अ्रवट & अमार्ग । रऊष॒ट ० उद्धत 
मार्ग । मेहुवा० ८ वर्षा-समय के घाट की भाँति । बे० ८ दो जने | देखाड़े ८ 
दिखाए । बंघु ० -- विवेक बंधु ने श्रिय को समझाया । पास्थों ७ छुड़ा लिया । 
..बाघे ८ बढ़े । [५७] अलोक > लोकेतर । बाजी ८ संसार की बाजी ( प्रपंच ) । 








आनंदधन-बहोत्तरी इेघडे 


लोक अलोक बिच आप बिराजित, ज्ञान-प्रकाश अकेला। 
बाजी छॉँड तहाँ चढ़ बेठे, जिहाँ खिंचु का मेला। 
वागवाद खटनाद सह मेँ, किसके किसके वोला। 
पाहाण को भार काँही डउठावत, एक तारे का चोला। 
पटठपद-पद्‌ के जोग खिरीखस, उ्योंकर गजपद्‌ तोंला। 
आनंद्धन प्रभु आय मिलो तुम, मिट जाय मन का झोला ॥ 
विरह-व्यथा ] ( प८ ) | वर्ंत 


प्यारे आय मिलो कहा अंत जात, मेरो विरह-ब्यथा अकुलाव गात + 
एक पेला भर न भावे नाज, न भूषण नहीं पट समाज । 
मोहन पास न सूरति& तेरी आसी, मदन नो भय है घर की दासी | 
अनुभव जइ के करो विचार, कद देखे वे बाकी तन मेँ सार । 
. जाय अनुभव जहाँ समजाए कंत, घर आए आनंद्धन भण बसंत ॥ 
अभुजन ] ( ४& ) [ कल्याण 

मोकू कोऊ केले है तको। 

मेरे काम एक प्रान-जीवन से, ओर भावे सो बको। 

मेँ आयो प्रभु सरन तुमारी, लागत नाहीँ घको। 

आुजन उठाय कहूँ औरन खूँ, करहु जु कर ही सको । 

अपराधी शिव ठानि ज़गत-जन, कोरिक भांत चको 

आनंदघन प्रभु निहये मानो, इह जन रावरों थको ॥ 


अिनलीनिलननतान “माननीय फिर के + जलन न लत जलन नमन न न निनिधितनिगिगागाण 


सिंधु > प्रेम-समुद्र । वागवाद 5 वाणी का विल्लास। खटनाद 5 ६ प्रकार के. 
नाद्‌ । सहु० ८ सब में । पाहाण ८ ( पाघाण ) पत्थर। कॉही > केसे । एक 
तारे० ८: एक तार का बना हुआ । जोग >योग्य। सिरीखस ८( सदश ) 
समता मेँ । झोला ८ चंचलता । पिए] अंत >अन्यत्र । एक० 5कुछ भी | 
पट » बस । न आसी > यदि न आएगी तो । वे ७ वे ( प्रिय ) । बाकी ८ शेष | 
सार तत्व अर्थात्‌ आण । [१६] घको > घक्का। चको ८ आशंका करें। 





#&रास न दूसत । 


श्र८छ जैन आनंदघन 


मिरंजनदेव | (5० ) [ सारंग 
अब मेरे पति गति देव निरंजन | 
भटकू कहा, कहा लिए पटकू , कहा करूं ज़न-रंजन | 
खंजन-हगन दगन लगाक, लाह ने चितवन अंजन। 
संजन-घर-अंतर परमाोतम, सकल-दुरित-मय-मंज्ञन । 
एुह काम-गयि एह काम-घटठ, पही खुधारस-मंजन। 
आनंद्धन प्रभु घट वन-केहरि, काम्र-मतंग-गज-गंजन ॥ 

जगत की दासी |. (६१ ) | जयजयवंती 


मेरी स्‌ तुम तँ ज्ञु कहा दुशी कहो न सबे वेरी री । 

रूठटे से देखि मेरी मनला दुः्ख-घेरी री । 

जाके संग खेलों सो तो जगत की चेरीरी। 

सिर छोेदी आगे घरे, ओर नहीं नेरी री । 

आनेद्घधन की साँ, जो कह हैं अनेशणी री ॥ 
विरह-व्याल ] ( ६२ ) ....[ भार 

पिया बिन सुथ-चुध मूंदी हो । 

विरह-भुवंग निसा-समे, मेरी सेजड़ी खूँदी दो। 

भोयण पान कथा मिदी, किसके कहे खुद्धी हो। 

आज-काल घर-आन की, जीव आस बविलुद्धी हो । 

वेदन-चिरदह अथाह है, पाणी नव नेजा हो। 

कौन हबीब तबीब है, ठारे कर करेंजा हो। 
राबरो ० 5 आपका हिला, आपका ही। [६०] सजन ८ सज्जन, भक्त | काम- 
गवि८- कासधेनु । काम-घट ८ कासना का घढ़ा | भंजन > सार्जन, स्नान । 
घट + शरीर में । मतंग० >मतवाला हाथी । [६१] कही न चाहे जो कहें! 
जगत्‌० - माया । सिर० 5 जो सिर काट कर आगे रखे घही तेरी है, अन्य 
. नहीं। अनेरी > पिलत्षण बात । [६२] खूँदी ८ गड़बड़ कर दी, अव्यवस्थित 
कर दी । भोयण - भोजन । कथा ८ बात । सुद्धी 5 सुध, हाल । काल ८ कल। 
आन » आने । बिलुद्धी नष्ट हो गईं ! नव० नो भाले भर, नो पोरसा, 


आनंदधन-बहोत्तरी श्र 


गाल हथेली लगाय के, खुर-खिंचु समेली हो। 
अखुअन नीर बहाय कें, सींचू कर-वेली हो। 
आवशण भादूं घनघटा, बिच बीज भाबूका हो। 
सरिता सरवर सब भरे, मेरा घट-सर सब सूका हो | 
अनुभव बात बनाय के, कहे जैसी भावे हो। 
समता हुक धीरज धरे, आनेद्घन आये हो॥ 


नजनाथ | (६३ ) 
ब्रज़नाथ से खुनाथ बिण, हाथो हाथ बिकायो। 
बिच को कोड जन कृपाल, सरन नजर नायो | 
जननी कहूँ जनक कहे, सुत खुता कहायो। 
भाई कहूँ भगिनी कहूँ, मित्र सत्र भायो। 
रमणी कहूँ रमण कहूँ, राड रज-उतायो। 
सेवकपति इंद चंद, कीट भ्ृृंग. गायो। 
कामी कह नामी कह, रोग भोग मायो | 
निसिपतिधर देह घरि, विविध विध धघरायो। 
विधि निषेध नाटक धरि, भेख आठ छायो। 
भाषा षट वेद चार, सांग शुद्ध पढ़ायो। 


वी नननीनि निकल त लव नटनभिनिनननननन जन +«$ 
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बहुत गहरा । हबीब ८ मित्र | तबीब > वेद्य । कर० ८ कलेजा करके, साइस 
करके ( विरह हटाए )। सुर० ८ रोने की ध्वनि | समेत्ली - डूब गईं । कर० ८ 
हाथरूपी लवा । बीज>( विद्यत्‌ ) बिजली । भंबूका ८ चमक ; रोने में 
क्िक्क उठना । [दर] बिच को 5 बीच का अर्थात्‌ दूसरा ( कोई )। जब -- 
 व्यक्ति। सरन८( शरण्य ) आश्रय देनेवाला। नायो-( न आयो ) नहाँ 
आया । रज० + रज. ( रजोगुण ) से उत्तप्त। मायो ८ समाया, गड़ा हुआ, 
लिप्त, लिपटा निसिपतिघर० ८शंकररूप ६ ब्रह्म ) होते हुए भी अनेक 
शरीर धारण करके | घरायों पकड़ा गया, बद्धू हुआ । मेख० 5आठ वेश 
( अवस्थाएँ ) कौमार, पौगंड, केशोर, योवन, बाल, तरुण, बुद्ध, वर्षीयान्‌। 
भाषा० > संस्कृत, महाराष्ट्री, शोरसेनी, मागधी, पेशात्री, अपभ्रश:। 


भ८६ जैन आनंद्घन 


तुमसें गज़राज पाय, गदभ चढ़ि घायो। 
पायस ग्रह को बिसारि, भीख-नाज़ खायो। 
लीला भुँह हुक नचाय, कहो जू दास आयो | 
रोम रोम पुलकित हँ, परम लाभ पायो। 
हरि पतित के उधारन तुम, कहि सो पीवत मामी । 
मोर तुम कब उचारो, कर कुटिल कामी। 
ओर पतित कैइ उधारे, करनी बिनज्नु करता। 
एक काई नाडें लेडें, जूठे विरुद घरता। 
करनी करि पार भए, बहोत निगम साखी। 
शोभा द्‌इ तुमे नाथ, अपनी पत राखी। 
निपट अज्ञानी पापकारी, दास हे अपराधी । 
जानूँ जो खुधार हो, अब नाथ लाज सांधी । 
ओर को उपासक हूँ, कैसे कोइ डउधारूँ। 
दुविधा यह राखो मत, या वी विचारूँ। 
गई सो तो गई नाथ, फेर नहिं कीजे। 
द्वारे रह्यो ढींग दास, अपनो करि लीजे। 
दास को सुधारि ,लेहु, बहुत कहा कहिये। 
आनंदघन परम रीत, नाउ की निबहिये ॥ 


सांग ८ शिक्षा कल्पादि पडंग सहित । पायस- खीर । अट्द ८ (गृह) घर। 
खीला० ८ किंचित्‌ भ्रुकुटि-विजास से । कहि 5 कहलाकर । पीवत० ८ ( मेरी 
बार ) साफ इनकार करते हो ( कि हम पतित के उद्धारक नहीं हैं )। केह ८ 
कहे । करनी० ८ बिना ( कोई अच्छी ) करनी किए। एक० ८ एक पतित का 
भी क्या नाम लू, अनेक पतित आपके उधारे हैं । जूठे०  तो' क्या आप कूठा 
'विरुद ( पतितोद्धारक ) धारण करनेवाले हैँ। निगम 5 वेद । पत ८ प्रतिष्ठा । 
साथी ८ साधकर, रखकर, बचाकर । और० 5 यदि यह समझते हो कि में ओर 
किसी का उपासक हूँ, इसका उद्धार केसे करूँ। केसे कोई ८ क्यों. कर । 
आ० -- इस पतित का फिर विचार करूँगा (यह दुविधा मत रखो) । ढींग ८ 


आनंदधन-बहोचरी इद्ध७ 


परमदेव | (६७४ ) | बसंत 


अब जागो परमगुरूु परमदेव प्यारे- मेटहु हम तुम बिच भेद । 
आली-लाज निगोरी गमारी जात, मुद्दि आन मनावत विविध भात | 
अलि, पर निर्मुली कुलटी कान, सुदि तुद्दि मिलन बिच देत हान। 
पति मतवारे और रंग, रमे ममता-गणिका के प्रसंग! 
जब जड़ तो जड़-बास अंत, चित्त फूले आनंद्घन भय वसंत ॥ 


परम विरह ] (६५ ) | भोडी 


साखी--रास ससी तारा कला, जोसी जोइने जोस। 
रमता खुमता कब मिले&, भाँगे बिरहा-सोस ॥ 
पिया बिन्नु कौन मिटावे रे, विरह-बिथा अखसराल। 
निद्‌ नीमाणी आँख! तेरे नाठी मुज दुःख देख। 
. दीपक सिर डोले खरो प्यारे, तन थिर, धरे न निमेष । 
ससि-सरिण तारा जगी रे, चिनगी दामिनी तेग। 
रयणी दयण मते दगो प्यारे, मयण सयण बिल्ु वेग । 


संड-सुसंड, कुमार्गी ( मिलाइए--अपनायों तुलसी सो घींग घमधूसरों )। 
[६७] गमारी - गँवारी । कान ८ कानि, मर्यादा | हान - हानि । जब०> जो 
जड़ है उसका वास अंततोगत्वा जड़ मैं ही होता हे। [६५४] रास ८ राशि । 
जोसी ० ८ है ज्योतिषी अपना ज्योतिष देखो । साँगे 5 नष्ट हो । सोख ८ (शोष) 
शोषण । असरालत > घोर, भयंकर । निंद०- हे आँख ! मेरा दुख देखकर 
तुझमें से अभागी नींद सी नष्ट हो गईं ( अब कष्टाधिक्य से नींद तक नहाँ 
आती)। दीपक ० > मेरे कष्ट से दीप-शिखा अत्यंत कॉप उठती है । तव० ८ शरीर 
निश्चेष्ट है, आँखों ने निमेष का भी त्याग कर दिया है | ससि० ८ शशि (मुख) 
की शरण मेँ तारा (नेन्न की पुतल्ली) जग रही है ओर नेत्र में विरह की चिन- 
गारी बिजली की तलवार सी चमक रही हे । रयणी + (रजनी) रात्रि । दयण्य ० 
+ दंगा देने का विचार कर रही है। सयण >सदन। सयण ८(स्वजन) 


4 आतम मित्ता किम मिले । 


प््घर८ जैन आनंदघन 


' तन पिजर झूरे पस्॑मों रे, उड़ि न सके जिड हंस। 
विरहानल जाला जली प्यारे, पंख-सूल निरबंस । 
उसासा सेँ बढ़ाउ को रे, बाद बदे निसि रॉड। 

न मने उसासा मनी प्यारे, हटके न रयणी मॉाँड। 

इद्दि बिधि छे जे घर-घधणी रे, उसस्‌ रहे उदास। 

हर विध आय पूरी करे प्यारे, आनंद्घन-प्रभु आस ॥ 
आत्सदर्शन ] (६८ ) [ आसावरी 

साधु भाइ अपना रूप जब देखा । 

करता कौन कौन फुनि करनी, कौन भाँगेगो लेखा। 

साधु-संगति अरु गुरु की कृपा ते, मिट गइ कुल की रेखा । 

आनंद्घन प्रभु परचो पायो, उतर गयो दि्ल-भेखा ॥ 
बह्ेकता ] ( ६७) 

राम कहो रहमान कहो कोड, कान कहो महादेव री । 

पारसनाथ कहो कोड ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेष री। 

भाजन-भेद्‌ कद्दावत नाना, एक सृत्तिका रूप री। 

तेसें खंड कल्पना रोपित, आप अखंड सरूप री। 

निज पद रमे राम सो कहिये, रहिम करे रहेमान री। 

करसे करम कान सो कहिये, महादेव निर्वाण री। 

परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिन्हे सो ब्रह्म री। 

इह विध साथो आप आर्नेद्धन, चेतनमय निःकर्म री ॥ 


+कल उ०+कत हक भ+न) फराक फफा>+मरवसलत 


पति । पिंजर > पंजर ; पिंजडा । मूरे > कष्ट भोग रहा है। जाला - ज्वाला । 
निरबंस -- श्रर्थात्‌ नष्ट । उसासा० - उसास और रात्रि में बढ़ने की होढ़ लगी 
हे। न मने० 5 यह अभागी उसास नहीं' मानती । हटके० मानती नहीं'। 
मोड ८ झगड़ा ठानकर | छे० स्वामी है। श्राय 5 आयु, जीवन । [६६] 
फुनि- पुनि । परचो ८ परिचय । उतर ० > आत्मा का सायिक वेश हट गया | 
[६७] कान > कान्‍्ह । भाजन 5 पात्र । सत्तिका ८ मिट्टी । रोपित 5 आरोपित । 
रहिंम 5 रहस, दया । करसे० > कर्म को खींचे (मिटाए) | निर्वाण ८मोक्त 


रत तनशत कक सह नह 8 04% जेब फ ५० ०५७ क९ कक ०७] के; सतना मैया कं बा धममन माला करनी कतार सके! 


आनंदधन-बहोत्तरो रैम 
साधु-संगति ] (६ ) 
साधु-संगति बिन्चु केसे पैये, परम-महारस-धाम री। 
कोटि उपाय करे जो बोरो, अनुभव-कथा-बिसराम री। 
सीतल सफल संत-छुरपादप, सेवे सदा खुछाँइ री। 
बंछित फले ठले अनबंछित, भव-संताप बुजाइ री। 
चतुर बिरंबि विरंजन चाहे, चरण-ऋमल-मकरंद री। 
को हरि भसरम बिहार दिखावे, शुद्ध निरंजन चंद री। 
देव असुर इंद्र पद. चाहें न, राज न काज समाज री। 
द संगति साधु. निरंतर पादूँ, आरनेद्धन महराज़ री ॥ 
प्रीति की रीति ] (६& ) [ अलहिया, बिलावल 


प्रीत की रीत नहीं हो प्रीतम । 
में तो अपनो सरब सिंगारो, प्यारे कीन लई हो। 
मेँ बस पिय के,पिय संग और के,या गति किन खिखई हो । 
उपगारी जन जाय मनावो, जो कछु भई सो भई हो। 
विरहानल-जाला अति हि कठिन है, मो पे सही न गई हो | 
 आरनेद्घन यूँ सघन धारा, तब ही दे पढई हो॥ 
आत्मानुभव-रस ] ७“ ७० ) [ बसंत, धमार 


सांखी--आतम-अनुभव-रस-कथा-प्याला पिया न जाय | 
मतवाला तो दढह्ठि परें, निमता परे पचाय ॥ 

छुबीले लालन नरम कहे, आली गरम करत बात । 

मा के आगे मासु की कोई, बरनन करइ गिँवार। 


+ 





( शिव )। परसे ८ ब्रह्मरूप का स्पर्श करे। [६८] बुजाइ 5 बुर जाए | 
बिरंचि > बह्य । विसर्जन 5 विशेष रंजन | हरि०८ अ्रम दूर करके। [5&| 
सरब -: (सर्व) सव । कीन० > दूसरी (प्रेमिका) खरीद ली। उपगारी < डउप- 
कारी | जाला 5 ज्वाला। सघन- मोटी । [3०] दह्वि० गिर पड़ता है। 
निमता० ८ मत्त न होनेवाला पचा लेता है। माम्ु ८ मामा । गिँवार 5 गैंवार 


३&० जैन आनंदधन 


अजहूँ कपट के कोथरी हो, कहा करे सरधा नार । 
चडगति महेलन छा रिही हो, केसें आत भरतार | 
खानो न पीनो इन वात में हो,हसत भानत कहा हाड । 
ममता-खाट परे रमे हो, और निंदे दि्न-रात। 
लेनो न देनो इन कथा हो, भोर ही आवत जात । 
कहे सरधा खुनि सामिनी हो, एतो न कीजे खेद । 
हरे हरे प्रभु आवही दो, बढ़े आनंद्धन सेद्‌ ॥ 


(७१ ) [ मारू 


अनंत अरूपी अविगत सासतो हो, वासतो वस्तु विचार । 
सहज विलासी हासी नवी करे हो, अविनाशी अविकार । 
ज्ञानावरणी पंच प्रकार नो हो, दशेन ना नव भेद । 
बेदनी मोहनी दोय दोय जाणियें हो, आशयुर्खु चार विछेद । 
शुभ अशुभ दोय नाम बखाणियें हो, नीच ऊँच दोय गोत । 
विप्न-पंचक निवारि आपथी हो, पंचम-गति-पति होत। 
युग पद्‌ भावि शुण भगवंत ना हो, एकन्रीश मन आखण | 
अवबर अनंता परमागम थकी हो, अविरोधी गुण जाण । 
कोथरी ८ थेज्ञी । चडगति ८ चारों ओर । छा० ८ कपट की थेली छाई हुई है । 
आत -- आए । हसत० ८ प्रसन्नता से हाढ़ चिचोरने में क्या घरा है । निंदे-- 
निह्ामग्न । भोर ८ सबेरे ही आते जाते हो । सामिनी ८ स्वामिन्ी । हरै० ८ 
धीरे धीरे । मेद्‌ बढ़े > सुख के दिन आएँगे। [9१]सासतो ८ शास्ता, शासक । 
वासतो ८ वास्तविक । नवी > नहीं । ज्ञानावरण > मति, श्रुत, अवधि, मनः- 
पर्याय ओर केवल । दुर्शनावरण ८ चच्तु अचक्त, अवधि, केवल, निद्रा, निद्वा- 
' निद्वा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, स्व्यानगृद्धि । वेदनीय दोय ८ सत्‌, असत्‌ | 
मोहनीय दोय > दुर्शन, चारित्र । आयुखु ८ श्रायुष्य । चार० -+ नरक, तिर्यक, 
मनुष्य, देव । विध्च > अंतराय । पंचक -- दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य । 
आपथी > स्वयं । पंचम ८ मोक्ष । युग० ८ दोनों चरणों का ध्यान | एकन्नीश ८ 





| अरे 8५ 2० ज०॥०-५+-क4पव कर मिस जल तथयारण+ऊ ». 





आनंदधन-बहोचरी ३२६१ 


खुंदर सरूपी खुभग शिरोमणि हो, खुण मुज आतमराम | 
तन्‍्मय तदलय तखु भक्ते करी हो, आनेद्घन पद ठाम ॥ 


विरहाकुलता ] ७5२) [ कंदारों 


मेरे माजी मजीठी खुण एक बात, मीठड़े लालन बिन न रहूँ रलियात । 
रंगीन चूनड़ी लड़ी चीड़ा, काथा सोपारी अरू पान का बीड़ा | 
माँग सिंदूर सदल करे पीड़ा, तन-कठा डॉको रे बिरहा-कौड़ा 
जहाँ तहाँ ढु हू ढोलन मीता, पण भोगी नर बिण सब युग सीता । 
रयणी बिदहाणी दहाड़ा थीता, अजहूँ न आधे मोहि छेहा दीता। 
तन रंग, फ्रेंद मखमली&, खाट चुन चुन कलियाँ बीहूँ। घाट । 
रंग रंगीली .फूली पहिरूँगी नाट, आवे आनँद्घन रहे घर घाट ॥ 


( छहे ) 


भोले लोगा हूँ रहूँ तुम मत्रा हाँसा, 
सलूण साज्नन बिण केसा घर-वासा । 

३१ ( ज्ञानावरण ५, दर्शवावरण ६, चेदनीय २, मोहनीय २, आयुषक्य ४, 
नाम २, गोत्र २, विध्न ५७३१ ) ( इसके विस्तार के लिए देखिए डसा 
स्वामी कृत 'तत्वार्थाधिगमसृत्र' )। [७५] माजी >सास | मजीठी ८ खाल 
अर्थात्‌ परिपक्त । रलियात - हिलीमिबी, पसन्न । चीड़ा 5 लाल काँच की 
छोटी गुरिया । काथा ८ कत्था, खेर। सँंदुल ८ चंदन । तन० ८ शरीररूपी काट 
में। डॉको ८ आरपार छेद कर दिया है। ढोंत्न ८ प्रिय, पति । पण - पर, 
किंतु । रथणी -- रजनी । बिहाणी ८ बीती । दुद्दाड़ा दिन । थाती - स्थित 
हुआ, आया, हुआ । छेहा - दुःख, घाव । फूँद ८ फुदना । घाट > अनेक रंग- 
ढंग से । पहिरझूँगी > वस्ाभूषण से सर्जूंगी। नाट-(नाव्य) सटकती हुईं । 
रहे ० > धर में रहे। [७३] रहूँ ८ रोती हूँ । हॉँसा ८ ईसते हो । सुँह्ाली ८ 


49 भरमत्ती । पै! वि । 


३७२५ जैन आनंदघन 


सेज खुंहाली चाॉदणी शात, 
फूलड़ी वाड़ी ओर सीतल बात । 
सघतली सहेली करे सुख साता, 
'. मेरा तन ताता मूआ बिरहा माता । 
फिर फिर जोऊ धरणी आगासा, 
तेरा छिपया प्यारे लोक तमासा। 
न वले तन तें लोही माँसा, 
हैं साँईड़ा नी वे घरणी छोड़ी निरासा। 
विरह कुभाव सां मुज कीया, 
खबर न पावो तो घिग मेरा जीया । 
दही वायदो जो बताबे मेरा कोई पीया, 
आवे आनेद्घन करू घर दीया ॥ 
कुबुद्धि ] ( ७७ ) [ बसंत 
या कुबुद्धि कुमरी कोन जात, जहाँ रीजे चेतन शान-गात । 
कुत्सित साख विशेष पाय, परम सुधारस वारि जाय । 
जीया गुन जानो, ओर नॉहि, गले पड़ेगी पल््क मॉहि। 
शेखा छेदे वाही ताम, पढियें मीठी सुशुण धाम! 
ते आगे श्रधिकेरी ताहि, आरनेदधन अधिकेरी चाहि। 


विरह-वेदना | ( ४७ ) 


लालन बिन मेरो कुन हवाल, समजे न घट की निद्धर लाल । 
वीर विवेक जू मॉजी माह, कहा पेट दाई आगे छिपाइ । 


सुहावनो । फूलडी० ८ फुलवाबदी | सघली < सब । सुख० ८ पूर्ण सुख। भूश्रा ८ 
मरा (गाली)। न वले-नहीं मिलता। लोही>लोह, रक्त। दही ०>दृषह्ी खिलाने की 
शर्ते । वायदो + वादा । करूँ ८ घर में दीपक जलाऊँ। [७७] कुमरी 5 कुमारी । 
रीजे 5 रीके । साख - साज्ती, सहारा। परम० ८ परमतत्व | वारि० > व्यर्थ 
चला जाय । गुन 5 डोर । रेखा ८ चिह्न । ताम ८ विकार, दोप। पढ़िय० ८ 


आनंदधघन-बहोत्तरी ३&३ 


तुम भावे जो सो कीजेँ वीर, सोइ आन मिलावो लालन चौर। 
अमरे करे न जात आधि, मन-चंचलता मिटे समाधि | 
जाय विवेक विचार कोन, आनेदधन कीने अधीन ॥ 
प्रेम -संदेश | ( ७६ ) 
प्यारे प्रान-जीवन ए साँच जान, उत बरकत नॉहिन तिल समान । 
४५, घछ/ ६ 8 हल. (5 ८. है... ही. 
उनसे न माँगू दिन नाँडि एक, इत पकरि लाल छुरि करि विवेक । 
उत शुठता माया मान डंब, इत रुजुता खझदुवा जानो कुट्ठुंव 
उत आसा तृष्णा लोभ कोह, इत शांत दांत संतोष सोह 
उत कला कलंकी पाप ब्याप, इत खेले आनेद्घन भूप आप ॥ 


नाम की लगन | क्‍ ( ७99 ) [ रामग्री 


हमारी लय लागी प्रभु-नाम । 

अंबखास अर गोसलखाने, दर अदालत नहीं काम | 

पंच पचीस पचास हजारी, लाख किरोरी दाम। 

खाय खरचे दीये विन्ु ज्ञात है, आनन करि करि श्याम । 

इनके उनके शिव के न जिड के, उरज् रहे विश्वु ठाम । 

संत सयाने कोय बतावे, आनद्धन गुनधाम ॥ 
गुरु ओर शिष्य ] ( ७८ ) 


जगत शुरू मेरा में ज़गत का चेरा, मिट गया वाद-विवाद का घेरा । 
गुर के घर में नवनिश्चि सारा, चेले के घर में निपट अँधारा । 

पढ़ने मैं उत्तम । भ्रधिकेरी ८ बहुत । [७५] मॉँजी ७ सास । माइ ८ माया | 
अमरे० - मेरे किए तो । आधि ८ मानसिक क्लेश। [७६] डुंब ८ दम । रुज्ता 
- ऋजुता, सरलता । दाँत ८ दुमनशील तपस्वी । [393] अंबखास ८ आमस- 
खास ( महल के भीतर ज़दाँ बादशाह बेठते हैं) । गोसलखाना 5 वह स्थान 
जहाँ विशेष अवसर पर बादशाह विशेष व्यक्ति से मिलते हैँ। दर “से । 
किसेरी -- करोड़ । दाम ८ द्रव्य । इनके० 5 न इधर के न उधर के, न इह- 
लोक के न परलोक के | शिव ८ ईश्वर । उरज 5 उलझ रहे है । ८| खारा +- 
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गुरु के घर सब जरित जराया, चेले की मढिया में छुप्पर छाया । 
गरु भोहि मारे शब्द की लाठी, चेले की मति अपराधनी काठी । 
गुरु के घर का मरम न पाया, अकथ कहानी आनेद्घन भाया ॥ 
दाल की विनय ] ( ७& ) | जयजयबंती 

पेसी केसी घरबसी, जिनसख अनेसी री | 

याही घर रहिसें, जगवाही आपद है एसी री । 

परम सरम देसी, घर मेंऊ पेसी री। 

याही तें मोहनी भेसी, जगत सगेसी री। 

कोरी सी गरज़ नेसी, घरज्नन& चखेसी री | 

आनेंदधन स नोसी बंदी, अरज कहेसी री ॥ 
निजञ्ञ परिचय ] ( ८० ) [ सारंग 


चेतन खुद्धातम कू ध्यावो । 

पर - परचे धाम - धूम सदाई, निज परचे खुख पावयो। 
निज घर मेँ प्रभ्ुता है तेरी, पर - सेंग नीच कहावो। 
प्रत्यन्ष रीत लखी तुम ऐसी, गहियें आप खुहावो। 
यावत तृष्णा मोह है तुमको, तावत मभिथ्या भावों । 
स्वसंवेद - शान लहि. करिबो, छुंडी श्रमक - विभावो । 
खुमता चेतन - पति कू इण विध, कद्दे निज घर में आबो 
आतम उच्छु खुधारस पीये, सुख आनंद पद पावों॥ 


पूर्ण। शब्द > वचन । काठी >काए, जिप्त पर असर ही नहीं हीता। 
[७६] घरबसी - रखेली । जिनस - वस्तु । जगवाही ८ जगनेवाली ; जगत्‌ 
वाली । सरम० > लज्जा देगी, लज्जा का कारण रहेगी; मेंऊ में भी । पेसी ८ 
प्रविष्ट। मंसी ८ महिषी । सर्गेसी ८ संबंधवाली | नेसी ८ खास पत्नी ; धर्म- 
पत्नी । कौरी० - (कौली) सूकरी सी ( यद्द घरबसी माया )। नेसी - दौींतों- 
वाली । घरजन० < घर के लोगों को खा जायगी। [०] परचे -- परिचय,बोध | 


के गरजन । 
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ज्ञान-विचार ] (८ ) 
चेतन ऐसा ज्ञान विचारों । 
सोहं सोह सोह सोह सोह अणु नवी या खारो। 
निश्चय स्वलक्षण अवलंबी, प्रज्ञा-छहेनी निहारो। 
इह छेनी मध्य पाती दुविधा, करे जड़ चेतन फारो। 
तस छेनी कर अहिये जो धन, सो तुम सोहं घारो | 
सोह जानि, दो तुम मोहं, छेहे सम को वारो। 
कुलटा कुटिल कुव॒ुदी कुमता, छुंडो छे निज चारो। 
सुख आनंद पदे तुम बेखी, स्व पर कू निस्‍्तारो ॥ 
पाश्व॑नाथ-स्तुति ] (८२ ) [ सूरति टोड़ी 
प्रभु तो सम अवर न कोइ खलक में । 
हरि हर बह्मा बिगूते सो तो, मदन जोत्यो तें पलक में । 
ज्यों जल जग में अगन बुजावत, बड़वानल सो पीये पलक मेँ । 
आनँदधन प्रभु बामा रे नंदन, तेरी हाम न होत हलक में ॥ 


अंतर्यामी | क्‍ ( ८रे ) [ सारू 
निःस्पृद देश सोहामणो, निर्भेय नगर उदार हो, 
बसे अंतरजामी । 


निमेल मन मंत्रा बडो, राजा वस्तु-विचार हो। 


अमक० + अ्रम के विषय । उच्छु - ढालकर, उड्ेखकर । [८ १] अणु ८ छोटा, 
तुच्छु । नवी ८ नहीं । या > यह । सारो ८ उत्तम, श्रेष्ठ । छैनी > छेनी, पत्थर 
तोड़ने का औजार । इह० ८ कुब॒ुदधि की छेनी । पाती ८ पत्ती, लोहा । फारो ८ 
तोड़कर प्रथक्‌ करती है, प्रथक्‌ भासित कराती है। तस- प्रज्ञा, सुबृद्धि की। 
ग्रह्िियें ० महण करने से । दटो ८ दबाओ । वारो ८ समय । चारो ८ आचरण | 
बेसी ८ बैठकर । [<२] खत्कक ८ दुनिया । बिगूते 5 घर दबाया। ज्यों ८ 
जैसे आग बुझानेवाले जल को बड़वानल पी जाता हे वेसे आप मदन को पी 
जाते हैं। वामा ८ पाश्वनाथ की माता का नाम । हास ८ हाँं। दलक ८ कंठ । 
तेरी ० ८ अर्थात्‌ त्‌ अनिवेचनीय दै। [८३] सोहामणो > सुहावना। शिवगासी ८ 
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केवल कमलागार हो, सुण सुण शिवगामी। 
केवल कमलानाथ हो, खुण खुण निःकामी। 
केवल कमलाबास हो, सुण स॒ुझण शुभगामी । 
आतमा तू चूकीश माँ, साहेवा तूँ चूकीश माँ। 
'. राजिदा तू चूकीश भाँ, अचसर ली जी। 
ड़ - संतोष कामामोद सा, साधु-संगत दृढ़पोल हो । 
पोलियो विवेक सु जागतों, आगम पायक-तोल हो । 
हृढ़ - विश्वास वितागरों, सुबविनोदी व्यवहार हो। 
मित्र वेराग बिहड़े नहीं, क्रीडा सुरति अपार हो | 
भावना बार नदी ढहे, समता नीर गंभीर हो। 
ध्यान चहिबचो भगशर्यों रहे, समपन भाव समीर हो | 
उचालो नगरी नहीं, हुए दुःकाल न योग हो । 
ईति अनीति ब्यापे नहीं, आआआरनेंद्घन पद भोग हो ॥ 


लगन ] ( ८७ ) [ ईमन 


लागी लगन हमारी, जिनराज - खुजस सुन्या में। 

काहू के कहे कबहूँ नहिं छूटे, लोक - साज सब मारी । 

जैसें अमली अमल करत समै,लाग रही ज्यूँ खुमारी | 

जैसे योगी योग-ध्यान में, सरत टरश्त नहिं टारी। 

तेसें आनेंद्घन अनुद्दारी, प्रश्नु के हैँ बलिहारी ॥ 
कल्याण का अनुगामी साधक | चुक्रीश साँ ८ चूक मत । राजिंदा ८5 ( राजेंद्र ) 
हे राजा | लही ८ पाकर । कामामोद - काम के आनंद । पोल 5 दरवाजा । 
पोलियो ८ पाहरू । जागतो > सचेत । पायकर सेवक । तोल्न 5 तुब्य । 
वितागरों ८ विदूषक। बिहड्े ८ प्ृथक्‌ नहीं होता। सुरति + उपास्य में लगनेवाली 
वृत्ति) बार द्वार पर | ्वष्टिबचों - लहयश्।, पानी का बढ़ा टॉका | समपन् 5 
समत्व । डचालो ८ गड़बड़ । ईति ८ कृषि को हानि पहुँचानेवाले उपद्वत । 
[४] अम॒दी + नशाबाज । अमल० ८ नशा करते समय । खुमारी 5 सशा । 
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विरह-वेदना | ( घप ) [ काफी 


वारी हूँ बोलड़े मीठड़े । 

तुप्र बिन मुज नहिं सरे रे सूरिजन,लागत और अनीठड़े। 
मेरे मनवाँ जक न परत है, बित्षु तेरे झ्ुख दीठड़े। 
प्रेम-पियाला पीवत पीवत, लालन खब दिन नीठड़े | 
पूछें कौन कहाँ लू ढूँढूँ, किसकूँ भेजूँ चीटड़े। 
आनेदधन प्रभु सेजड़ी पाऊँ तो, भागे आन बसीठड़े ॥ 


प्रियागम की उत्कंठा ] ( ८८६ ) [ धमाल 
सलूणे साहेब आवदवेंगे मेरे. अली री वीर विचेक कहो साँच। 
मोसे साँच कहो मेरी सूँ, मुख पायो के नाहिँ। 
कहानी कहा कहूँ उहाँ की, हिंडो रे चतुरणति माँहि । 
भली भई इत आवही हो, पंचम गति की प्रीत । 
सिद्ध-खिद्धत रसपाक की हो, देखे अपूरब रीत। 
वीर कहे एती कहेँ हो, आए आए तुम पास। 
कहे समता-परिवार रू हो, हम हाँ अनुभव-दास। 
सारधा सुमता चेतना हो, चेतन अनुभव आँहि। 
खँगति फोरबे निज रूप की हो,लीने आनेद्घन माँहि । 
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सुरत > ध्यान मे की तहल्लीनता । हूँ ८ में । [८५] बोलडढे० - मीठे बोल पर | 
सूरिजन ८ जैनमत के विद्वानू साथु। और ८ अन्य । अनीठड़े > अनिष्ट । 
जक ८ चैन । दीटठड़े > देखे । नीठड़े >कठिनाई से बीते । लूँ८ 
लाँ, तक । चीगड़े ८ चिट्ठी, पत्र । आन # अन्य । बसीठ्डे > दूत। [८६] 
सलूणे - सलोने, सुंदर ! मेरी० >मेरी शपथ । के८क्वि। हिंडो -फिरते 
हो । चतुरगति ८ चारा ओर ; चार प्रकार की गति ( नरक, तिर्यक्‌, मनुष्य, 
देव ) | पंचम गाति ८ मोक्ष । सिद्धंत ८ सिद्धांत । सेंगति >साथ । फोरबे 5८ 
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परम की प्रीति | ( ७ ) 


विवेकी बीरा सह्यो न परे, बरजो क्यूं न आपके मित्त । 
कहा निगोड़ी मोहनी हो, मोहत लाल गमार ! 
वाके पर मिथ्या सुता हो, रीज पड़े कहा यार । 
क्रोध मान बेटा भण हो, देता चपेटा लोक | 
लोम जमाई माया खुता हो, एह बढ्यो परमोक | 
गई तिथि कू कहा बंभणा हो, पूछे सुमता भाव। 
घर को खुत तेरे मते हो, कहा लो करत बढ़ाव। 
तब संमत उद्यम कीयो हो, मेंख्यो पूरब साज । 
प्रीत परम रू जोरिके हो, दीनो आनंदघन राज॥ 


विवेकराज | (हे 0) 


पूछियें आली खबर नहीं, आए विवेक बचाय । | 
महानंद सुख की बरनी को, तुम आवत हम गात । 
प्राम जीवन-आधार की हो, खेम-कुशल कहो बात | 
अचल अबाधित देव कू हो, खेम-शरीर लखंत। 
व्यवहारी घटवध कथा हो, निहर्ये सरम अनंत । 
बंध मोख निहर्चे नहीं हो, बिवहारे लख दोय। 
कुशल खेम अनादि ही हो, नित्य श्रवाधित द्ोय । 
सुन विचेक मुख ते नई हो, बानी अम्ृत-समान। 
सरधा समता दो मिली हो, स्याई आनंद्धन तान ॥ 
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पत्नट लेगी। [८9] मोहनी ८ मोहनीय, जेनागम के अनुसार पकृति नामक 
बंधन के हेतु का एक भेद । मिथ्या० > मिथ्यात्व, क्रोध, सान, ज्लोभ, साया 
“मोहनीय” के अंतर्गत कषाय बवेदनीय के भेद हैं । गमार 5 रैंचार | बाके० - 
इतने पर भो। मान > अभिमान । चपेटा 5 चाँटा, थप्पड़ | लोक > लोग । 
परमोक -- परिभोक्ष, स्वच्छुंद्ता । गई० « गए मुहूर्त को । बंभणा « ब्राह्मण, 
ज्योतिषी । पूरब० - पूर्वक्ृत कर्म । [८८] बधाय + बधाई । बरनी - वर्णन । 
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साथा. ] ( ८& 2 [ सोरठ 
अणजोवंता लाख, जोबे तो एकज नहीं। 
लाथी जोबन-साख, ब्हाला विण एलें गई ॥ 
म्ह्रोटी बहुयें मन-गमतूँ कीधू । 
पेट में पेशी मस्तक रेहेंसी, बेरी साही खामीजी ने दीघूँ। 
खोले बेसी मीठू बोले, काँ३ अनुभव अमत-जल पीधू । 
छानी छानी छुरकडा करती, छरती आँखें मनहूं बीँघूँ। 
लोकालोक-प्रकाशक_ छैयूँ, जणता कारज सखीधूँ। 
अंगो-ओंगें। रैंगमर रमताँ, आनेदघन पद लीघूँ ॥ 


खंडिता ] ( &० ) [ सारू 
वारो रे कोई परघर-रमवानो ढाल, 
न्हानो बह ने परघर-रमवानो ढाल । 


परघर रमताँ थइ जूठा-बोली, देशे धणीजी ने आल। 
अलवे चाला करती हींडे, लोकड़ाँ कहे छे छिनाल । 
डलंसड़ा जण जणना लावे, हेड़े उपासे शाल। 


गात ८ शरीर । बध ८ बढ़ । सरम >शांति । तान ८ खींचकर । [८&] 
अणजोवंता ० न देखने योग्य । एकज ८ एक भी । लाधी > पाई । ब्हाल्वा ८ 
प्रिय। एले-- व्यर्थ । म्होटी -- बढ़ी । बहुयें ७ बहू ( साया ) ने । मन ० ८ मन- 
भाई की । पेट० 5 पेट मेँ पेठी हुई, सन में आई हुईं। सस्तक० ८ चेहरे पर 
झलक जाती है । बेरी ८ बैरी ने । साही > साक्षी । दीधू -- दिया। खोले-- 
गोद में | बेसी ८ बैठकर । कॉइ० ८ क्या अनुभव किया । पीर्धू - पिया । छानी० ८ 
छिपी छिपी । छुरकडा० ८ छुटकती फिरती है। छुरती ८ भरती,सरस । मनडूँ ० 

>मन को बेध दिया । छैयू 5 छाया हुआ । जणता ८ जानते ही। सीधूँ -- 
सीधा, सरल । [&०] वारो >रोको । ढाल  अवृत्ति। नहानी - छोटी बहू 
( बुद्धि ) को । रमताँ ८ रमते रमते । थइ् >हो गईं। जूठा-बोली ८ असत्य- 
वादिनी । देशे ८ देगी । थणी ८ पति को.। आल ८ टालमटोल । अलवे० -- इधर 
उधर फालत्‌ बातें करती फिरती है। डल्ंसढ़ा5( उपावभ ) उलाहना। 
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बाइ रे पड़ोसण जुड़ने लगारेक, फोकट खाशे गाल। 
आनंदधन प्रभु रंगें रमतों, गोरे गाल भबूके फाल। 
घिरह-वेदना ] . ( &१ ) | कानड्रो 
दरिसन प्रानजीवन मोहे दीजे । 
बिन दरिसन मोहि कल न परतु हे,तलफ तलफ तन छीजे । 
कहा कहूँ कछु कहत न आवत, बिन सेजा क्यूँ जीजे। 
सोहँ खाद सखी काह मनावो, आप ही आप पतीजे। 
देडर देशनी साख जेठानी, यूही सब मिल खोीजे। 
आनेदघन बिन प्रान न रहे छिन, कोड़ी जतन जो कीजे ॥ 
सिरमौर प्रिय ] ( &२ ) [ सोरट 


मुने महारा माथविया ने मलवानों कोड । 
मुने महारा नाहलियाने मलवानों कोड 
हूँ राखूं माडी, कोइ मुने बीजो चलेगो कोड । 
मोहनिया नाहलिया पाँखे सहारे जग सबि ऊजड़ जोड़ । 
मीठा बोला मन-गमता नाहजी विण तन मन थाए चोड । 
कार ढोलियो खाट पलेड़ी तलाई, भावे न रेसम खोड । 
अवर सबे महारे भला रे भलेरा, महारे आनेद्धन खिर्मोड़ ॥ 
जण० & जन जन से । हेड़े हृदय भें। उपासे ८ चुभोती है। शाज्ष 5८ 
( शल्य ) काटा । बाइ 5 ख्री । पड़ोसण £ पड़ोसिन । जुउने ८ देखो | लगा- 
रेक < सहायक । फोकट ८ व्यर्थ । खाशे० 5 गाली खाएगी | झबूके > चमकती 
है। काल > तरंग । [&१] सोहूँ शपथ । काहू --कोई । कोढ़ी ८ ( कोटि ) 
करोड़ | [&२] मुने० ८ सुझे अपने माधव से भिलने का चाय है। नाह- 
लिया ने> पति को । राखूँ० 5 लिखकर कहती हूँ । बीजो ८ दूसरा। बलेगो :: 
 लगेगा। कोड ८ झूगड़ा-बखेडा, आफत । पॉखे >पतक्त से धर्थात्‌ समझ । 
सबि > सब। ऊजड्‌० ८ उजाड़-तुल्य है। मीठा० ८ मिठ्योला (प्रिय)। मन० 
सनभाया । थाए>>ह्ोएं। चोड ८ चोट था खत्यानास | काँह ७ कोई भी 


आनंदघन-बहो त्तरी .. छह 
विरहिणी | (&३ ) क्‍ 


निराधार केम मूक्की, श्याम मुने निराधार केम मूकी 
कोइ नहीं, हूँ कोणश बोलूँ, सह आलंबन टर्की । 
प्राणनाथ तुमें दूर पधार्था, मूकी नेह - निरासी। 
जयण जण ना नितप्रात गुण गाताँ, ज़नमारों किम जासी। 
जेह नो पक्ष लहीने बोलूँ, ते मन माँ खुल आणे। 
जेह नो पक्ष मूकीने बोल, ते जनम लग चित ताणे। 
बात तमारों मन माँ आबे, कोण आगल जई बोलूँ | 
ललित खलित खल जो ते देखूँ, आम माले-धन खोलू । 
घर्दे घरें छो अंतरजामी, मुज माँ काँ नवि देखे । 
जे देखू ते नज़र न आबे, गुणकर वस्तु बिसेखू। 
अवर्धें केह नी वाटडी जोऊँ, विण अबधें अति भूरू। 
आनंदधन प्रभु वेगे पधारो, जिम मन आशा पूरूँ॥ 


जिन-चरण-प्रशस्ति ]... (&४ ) | अलइयो बिलावत 


पेसे जिनचरने चित ब्याऊँ रे मना, .. 

ऐसे अरिहंत के गुन गाऊँ रे मना | 
उदर भर्न के कारणे रे, गोओँ बन में जाय।! 
चार चरे, चिहुँ दिस फिरे, वाँकी खुरति बछुरुआ माँहे रे । 


वस्तु । ठोलियो ८ पलंग । पछेड़ी ८ पलंग के पीछे का परदा | तलाईं - बिछा- 
यन । सोदड़्‌ ० रजाई । अवर ८ ओर सब लोग । भला २० ८ अच्छे भले हैँ । 
सिरमोड़ ८ सिरमौर । [&३] केस० 5 क्यों छोड़ी । सहु सब । दकीरतुच्छ । 
नेंह० ८ स्नेह से निराश | जनसारो ८ जीवन, जन्म । लहीने ७ लेकर | जनम० ८ 
जन्म भर। चित० ८ खिंचा रहता दे। आगल ८ आगे । जह > जाकर | 
खलित ८ ( स्खलित ) पतित । आम ८ इस प्रकार । माल-धन » संपत्ति 
श्र्थात्‌ रहस्य | छो ८ हो । सुज० > अपने में ही आप हो क्यों नदेखे | अवर्च ध्ः 
अ्रवधि पर | चाटढी० 5 सार देखूँ ।जिम ८ जिस कारण से । [६8] चार ८. 
8. 
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सात पाँच साहेलियाँ रे, हिलमिल पाणी जाय। 
ताली दिये खढ़खड हसे रे, बाकी सुरति गगरुआ माँद्टे रे । 
नटठुआ नाथे थोक में रे, लोक करे लख सोर। 
बाँस ग्रद्दी बरतें चढ़े, वाको चिंत न चले कहूँ ठोर रे । 
जुआरी-मन में जूआ रे, कामी के मन काम । 
आनंदधन प्रभु यू कहे, तुमे ल्‍यो भगवंत को नाम रे ॥ 


बाल पति ] ( &५४ ) | धन्याश्री 


अरी मेरो नाहेरी अति बारो, मेँ ले जोबन कित जाऊँ;। 
कमति पिता बँभना अपराधी, नडवा है बज़मारो। 
भलो ज्ञानि के सगाई कीनी, कौन पाप उपजारो। 
कहा कद्दियों इन घर के कुटुँव तँ,जिन मेरो काम बिगारो ॥ 


पुद्ल ] ( &६ ) [ कल्याण 


या पुद्नल का क्या बिसवासा, है सुपने का यासा रे। 
चमतकार बिजली दे जैसा, पानी बिष्य पतासा। 
या देही का गये न करनाँ, जंगल द्वोयगा बासा। 
जूठे तन धन जूठे जोबन, जूठे हैँ घर बाखसा। 
आनेद्धन कट्टे सब द्वी जूठे, साँचा शिवपुर बरासा ॥» 


चारा । ताली० 5 ताली बजाकर | खड़खद ८ खिल खसि्वाकर । गग़रुआ - घट । 
खख > देखकर । ' अहदी 5 पकड़कर । बरतें - (घरश्ा) रस्सी । मिलाइए--दीटठि 
बरत बॉँधी अटन चढ़ि आधत न डरात-बिहारी । [ &५ ] नादेरो > पत्ति 
(जीव) । बारो ८ छोटा । बेसना ८ आद्वाण, पुरोहित । बजमारो ८ बज का मारा. 
( गाली )। उपजारो 5 उत्पन्ष किया । [&६] पुदुँंछ ८ स्पर्श, स्वाद, गंध ओर 
क्या से युक्त ( रूपवान्‌ ) जद पदार्थ, अकृति ( रूपिणः पुदल्ा: ) । दे > के | 


अइससे मिलताजुलता, पर दस पंक्तियों" में ,'भूधर” का पक पंद उनके 'जैनशतक' 
में मिलता हे । 
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विश्व-विधान]... (&७) [ आसावरी 


अवधू सो जोगी गुरु मेरा, इन पद का करे रे निवेरा। 
तरुवर एक सूल बिन छाया, बिन फूले फल लागा। 
शाखा पत्र नहीँ कछु उनके, अंसुत गगनें लागा। 
तरुचर एक पंछी दोड बैठे, एक गुरू पक चेला। 
चेले ने चुग चुण चुण खाया, गुरू निरंतर खेला। 
गगन-मेंडल के अधबिच कूवा, उहाँ हे अमी का बाला! 
सग्रुरा होवे सो भर भर पीवे, नगुरा जावे प्यासा! 
गगन-मेंडल में गठआँ बियानी, घरती दूध जमाया । 
. माखन था जो बिरला पाया, छासें जगत भसरमाया। 
थड़ विल्चु पत्र पत्र बिल्लुँ तुंबा, बिन जीभ्या गुर गाया। 
गावनवाले का रूप न रेखा, सुगुरू सोहि बतायथा। 
आतम-अनुभव बिन नहिँ जाने, अंतर ज्योति जगावे। 
घट-अंतर परखे सोहि सूरति, आनेद्घन पद पाथे ॥& 


साया-विचार ] ( &८ ) 


अवधू ऐसो ज्ञान बिचारी, वामें कोण पुरुष कोण नारी । 
वस्मन' के घर नहाती चोती, जोगी के घर चेल्ी। 


हा अल पिन अभय वीनाकनजन नाल लिन ननननल_ 


बिल - बीच । पतासा > बताशा। जूठे 5 झूठे । [&9] निबेरा -- विचार । तरुवर 
एक » मूल प्रकृति । फल ८ विश्व । बिलु० ८ मिलाइए-मूलें सूलाभावाददलं 
मूलम-सांख्यसूत्र । तरुतर० ८ मिलाइए--दा सुपर्णा सथुजा साखाया समान 
वृत्त' परिषस्वजाते । तथोरज्य; पिप्पल स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशशीति ॥ 
-मुंडकोपनिषत्‌ । गुरु ८ आत्मा, बह्य । चेला -- जीव । चुग » चारा | गयने हि 

ब्रह्मांड । सगुरा >गुरुसुख । नगुरा ८ नियुरा। गडओँ --सात्तिक ज्ृत्तियाँ। 
धरती > पिंडांड । माखन ८ बह्ामतत्व । बिरला ८ ज्ञानी । दास - छाछ से । 
थड़ ++ डंठल । तुंबा - फल्च ( मस्तक ) । बिन० ८ अजपाजाप करता है। 


* ७ मिलाइए-कवीर-म थावली पृष्ठ १४३, पद १६५ और बीजक, शब्द २४ । 
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ऋलमा पढ़ पढ़ भई रे तुरकड़ी, तो आपही आप अकेली | 
ससरो हमारो बालो भोलो, सास बालकॉँवारी। 
पियुजू हमारे प्होड़े पारणिए, तो में हैँ ऋलावनहारी । 
नहीं हूँ परणी, नहीं हू कुबारी, पुत्र जणावनहारी। 
काली दाढ़ी को में कोइ नहीं छोड्यो, तो हजुए है बालकुँचारी | 
अढी द्वीप में खार-खट्ली, गगन उशीकुँ. तलाई। 
चघरती को छेड़ी, आम की पिछोडी, तोयन सोड भराई। 
गगन-मैंडल में गाय विश्वाणी, वखुधा दूध जमाई। 
सड रे सुनो भाइ वलोणू वलोबे, तो तत्व अम्तत कोइ पाई 
नहीं जाएँ सासरिये ने नहीं जाड पीयरिये पियुजू की सेज विछाई। 
आनंदघन कहे सुना भाई साधु, तो ज्योत र सें ज्योत मिलाई ॥ 
अवसर का ज्ञान ] ... («&& ) 
बेद्देर बेद्देर नहिं आये, अवसर बेदेर बेहेर नहिं आचे। 
ज्यूँ जाणे त्यूं कर ले भलाई जनम जनम सुख पावे। 
तन घन जोबन सब ही जूठो, प्राण पल्रक में जाये। 
तन छूटे धन कौन काम को, कायकूँ कृपण कहावे । 
जाके दिल में साँच बसत हे, ताकू जूठ न भावे। 
. आनेद्घन भ्रभु चलत पंथ मेँ, समरि समरि गुण गावे॥# 


जा २० सा हकाआआ+कंन३ञ+॥॥पकत।48६१2७०४४मक कस ाल्‍भानका_+५ 6० ५१८१४० १३३५० उपल५ १५४७ ॥५५५४७०५। 


[८] बिचारी ८ बिचारना, बिचारो। ससरो ८ ससुर ( अह्य )। सासू- 
प्रकृति । पियु ८ पति, जीवात्सा । पहोढ़े० -- पालने पर पढे रहते हैं । परणी 
(परिणीता) विवाहिता। कुँवारी > क्यों कि शुद्ध चेतन से न तो विवाह ही करती 
है ओर न अज्ञानों को छोड़ती ही दै। पुत्र ८ भ्रद्ंकार। काली० ८ युवक 
'कक्मासक्त सज्ञान। हज॒ुए >> अब भी। अठी ८ढाई । उशीकुँ ८ तकिया । 
ललाई ८ बिछावन । छेड़ी - घोती । आभ > अभ्र, बादल | तोयन ८ जल । 
सोड़ + रजाई । गगन० > ब्रह्मांड । गाय >.बृत्ति। वसुधा ८ पिंडोंड | सड ८ 
सब | घलोण - बिलोना, सथना। [88] बेहेर ० - बेर बेर । कायकूँ < किस 


... # मिलाइप--कबीर-मंथावरली पृष्ठ १६६, पद २३१ और बोजक, शब्द ४४ । 


हे है. स+ ।सलात+जहक उप 0० 0+-हन- 5-4 मल कमा भा अमान फाननपक क ० 


आनंदधन-बहोत्तरी ४०५ 
प्रिय ऋषभदेव ]: ( १०० ) 


मन्तु प्यारा मनु प्यारा, रिखभदेव मनु प्यारा 
प्रथम तीर्थंकर प्रथम नरेसर, प्रथम यतिबत घारा। 
नाभिराया मरुदेवी को नंदन, जुगला धर्म निवारा। 
केवल लइ प्रभु मुगतें पोहोता, आवागमन निवारा। 
आनंद्धन प्रभु इतनी बिनती, आ भव-पार उतारा ॥ 
शिक्षा ] (१०२१ ) [ काफी 
.... ए जिन के पाय लाग रे, तुने कहियें केतो। 
आठोइ जाम फिरे मदमातो, मोह निदरियाशँ जागरे। 
पञ्जुजी प्रीतम बिन नहिं कोइ प्रीतम,प्रभुजी नी पूजा घणी माग रे। 
भव का फेरा वारी, करो जिन चंदा, आनंद्घन पाय लाग रे ॥ 
प्रभुभजन ] ( १०२ ) | केरबो 
. प्रभु भज ले, मेरा दिल राजी रे । 
आठ पोहोर की साठज& घड़ियाँ, दो घड़ियाँ ज्ञिन साज्ी रे १ 
दान पुण्य कछ धम्म कर ले, मोह माया को त्याजी रे ॥ 
आनेद्धन कहे समज समज ले, आखर खोवबेणा बाजी रे ॥ 
मानवती ] (१०३ ) [ आखावरी 
हटठीली अखियाँ टेक न भेटे, फिर फिर देखण जाऊँ । 
छुयल छुबीली प्रिय-छुबि निरखत तृपित न होई। 





द्विए । [१००] मनु ८ सुझे। रिखभदेव ८ ऋषभनाथ । नासि० 5 मनुवशी 
महाराज नामि ( ऋषभदेव के पिता )। मरुदेवी ८ ऋषभनाथ की माता | 
नंदन ८ पुत्र। निवारा ८ स्वरूप बतलाया | केवल -- केवल्य । सुगतें- मुक्त ; 
मोती । [१०१] ए- अरे । कहियें० ८ कितना कहेँ । वारी ८ निवारण करके । 
करो० + जिन को अपना चंद्र बनाओ, उनके दर्शन करो । [१०२] पोहोर « 
प्रदर | जिन ८ जिनदेव के लिए | [१०३] नगोरी ८ निमोड़ी । माँगर -- (मकर) 


शै$ चोसठ । 


४०६ - जैन आनंदघन 


हठ करि ढक# हंटकू कभी, देख नगोरी रोई। 
गिर ज्याँ टमाके रही, प्रीय-सबी के धार। 
साज़ डॉग मन में नहीं, काने पछेशा डार। 
खझटक तनक नहीं काह का, हंटक न इक तिल कोर । 
हाथी आप मने अरे, पावे न महावत-जोर । 
सुन अनुभव प्रीतम बिना, प्राण जाव इ्द ठाँदे। 
है जन-आतुर-चातुरी, दुए आनदघन नाँहि॥ 
प्रबोधोदय | (१०४ ) 


अवधू बैराग बेटा जाया, वाने खोज कुटुंव सब खाया 
जेणे ममता माया खाई, सुख दुःख दोनों भाई। 
काम क्रोध दोनों कूँ खाई, खाई तृप्णा बाई। 
दुमेति दादी मत्सर दादा, मुख देखत ही. मूआ। 
मंगलरूपी बचाई बॉँची, ए जब बेटा छुआ । 
पुणय॒पाप पाडोशी खाए, मान काम दोड मामा। 
मोह-लगर का राजा क्षाया, पौीछेँ दी प्रेम तें गामा। 
भाव नाम चस्यो बेटा को, महिमा वरणयो न जाई। 
आनंद्घन प्रभु भाव प्रगण करो, घट घट रहो समाई ॥। 


'# कर आर. हक समेत मानक आम ैआ2०५ » ९४3 ३५ ब्रक 3२-०6 744५-०४ कलत रकपक पव (से 7 फ+ आप >> कक, 


मगर, मछली । टमाके० ८: चपलता से फिरती रही। सभी 5 छुवि की घाराम । 
डॉग - पहाड़, बोक । काने० <: कानि (मर्यादा) को पीछे डालकर । अरे ८ अ्रड़ 
जञाय तो । जन० ८ सेवक में यदि आतुरता का चातुर्य है तो । [१०४] माया ८ 
माता । बाई 5 स्त्री या बहन । बाँची ८ बॉची गई, पढ़ी गई । गामा ८ (माम) 
क कर्रिंडक | 
* कुदकुंशाचार्य के समयप्तार नाटक का' आषांतर करनेवाही बनारसोीदास्त के 
अनारसी-विलाप! नामक संग्रद में” यइ् उनके नाम पर कुछ परिवतनों' के रथ मिलता 
. है। [ सुख्य पाठमेद थो है ““+अवधू -- मूलन । जेणे -- जन्मत । झुख दुःख ८ मोह 
: बम । दोनो कुँ- दोश काका । पुण्य पापी । रूपी ८ चार । यभाई बची रू बजाए 


आनंदधन-बहोत्तरी ४०७ 
अमरगीत ] ( १०५ ) 


किन गुन भयो रे उदासी अमरा। 

पँख तेरो कारो मुख तेरो पीरो, सब फूलन को बोसी । 

सब कल्नियन को रस तुम लीनो,सो क्यू जाय निरासी 

आनेंद्धन प्रभु तुमारे मिलन कूं, जाय करवत सयूँ काली ॥ 

ज्ञान-विसव ] (१०६ ) [ वसंत 

तुम ज्ञाननन्‍विभो फूली वसंत, मन-मशुकर ही सुख साॉँ रखंत । 
दिन बड़े भए बेराग-साव, मिथ्यामति-रजनी को घटाव। 
बहु फूली फेली सुरुचि-बेलि, शाताजन-सम्ता-संग केलि। 
चानत बानी पिक मधथुर रूप, खुर नर पशु आनेद्धन-सरूप ॥» 


+33>कलल>«कनम«कक 


गाँव । [१०५] करवत ८ करपतन्न, आरा । मोक्ष के लिए काशी में लोग घआरे से 
अपने को चिरवाया करते थे | [१०६] चानत » दयानत, सत्यनिष्ठा । 


बाजे | जाम ८ अगुन । काम -- करम । मोह ८ माव । पीछे० & फैल परो सब जाया | 
आधे रू सूधी । वेटा ८ बालक | सहिमा८--रूप बरन कछु नाई। आनेद० « नाम 
बरंते पाँड़े खाए, कहत बनारसी भाई । ] 
99 यह 'दयानत? के “बर्म-विलास' में ज्यों का त्यों मिलता है। श्सके अंत में” 
बानत' छाप है भी । 





घनआनंद (प्रेमी कवि) 
सुजानहित-प्रबंध 
[ बड़ी श्रतियों' के शेष छंद ] 
कबित्त 


बहुत दिनान के अवधि-आसपास परे, 

खरे अरबरनि भरे हैँ उठि जान कौ। 
काहि कहि आवन छबीले# मनभावन को, 

गट्लि गहि राखत ही दे दे सनमान कौ । 
भूंठी बतियानि की पत्यानि तें उदास हे के, 

अब न घिरत घनआनेद निदान कौ! 
अधर लगे हैं आ्रानि करिके पथान भ्रान, 

चाहत चलन ये संँदेखो ले खुजान को ॥५४॥ 
तेरी बाद हेरत हिराने औ पिराने पल, 

थाके ये बिकल नेन ताहि नपि नपि रे। 
दिये मेँ डदेग आगि लागि रही रातिद्यौस, 

तोहि को श्रराधोंजोग साधोतपि तपि रे । 
जान घनआनंद यो दुसह दुद्देली दसा- क्‍ 

बीच परि परि प्रान पिसे चपि क्षपि रे । 
जीबे तें भई उदास तऊ है मिलन-आस, क्‍ 
जीवहि जिवाऊं नाम तेरो जपि जपि रे ॥२६७॥ 


४] आास० ८ आशा का पाश। खरे > झत्यंत । अरबरनि ८ हद़वरी ।. 
% संदेसों । 


घनआनंद घुछ& 5 


(४५५) के लिए देखिए पृष्ठ १७२, सं० 3८ । 
[४५६] के लिए देखिए पृष्ठ १४२, सं० &। 


सवेया 


खुनि बेचु को मादक नाद महा डनमाद सवाद छुक्‍्यौ न थिरे। 
निखिय्यौस घुमेरिनि भोरि परवो अभिलाष-महोदधि हेरि दिरे | 
घनआनंद भीजत सोचनि सूखत थाकनि दोरि सम्हारि गिरे। 

तन तो यहि लाज घिर्मौ घर में बन में मनमोहन-संग फिरे ॥४५७॥ 


कबित 


बिरह की बेदनि ते गिरे ज्ञात सबे गात, है 
एक पक बात खुधि आएँ दुख दूनों है । 
बिलखत छॉड़ी द्ोस चारिक चिन्हारी करि, 
बारि दियो हिये मेँ उदेग को अभ्ूनो है। 
ऐसे केसे को लॉ रूँचि राखिये पपीहा प्रान, 
जीवन दुहेली घनआरनैंद बिहनो हे। 
बसत हितू' समाज काह साँ न मोहिं काज, - 
आली वा बिसासी बिनु लागे ब्रज सूनो है ॥४५४८)) 


सवेया 


हरि भजो कितनोऊ तजो हियरा ते हटे नहिं हाय हितेबो। 
लेखो कहा हमसों है तुम्दें हमहीँ है घरी ज्ुग कोटि बितेबो । 
पूरि परेखें रह्यो चित-चातक हो घनआनंद केसे रितेयो! 
आँखि बिसासिनि आस गहीं न तजै इतने पर वाट चितेबों ॥४५६॥ 
निदान > अंत में। [२&३] दुहेली - दुःखद । [8५७] घुमेरिव ० ८ बेखुध रूपी 
सँवर में [8५८] गिरे >शिथिल हो रहे हैं । गात वयात्र, अंग । 
अक्ूनो +- आग । दुद्देखो > दुःखसय । बिहूनों ८ विहीन, रहित। [8५8] 


9१०७ परिशिए 


कि, 


देखें तुम्हें तब लेखें लिखें लिखियो लखियें म£ आहि अदा गति । 

एक सी आऑऑसुनि बाढ़ि बहेँ न रहें भरना लो गहेँ सु महा गति। 
थोदिनराति मरें घनझआानद देखी त्रिचारि के नेकु हहा गति। 
आँखि दुखारिन की यह पीर लहो नहीं प्यारे कहो तो कद्दा गति॥४६०॥ 


“ हो सु भले हो कहा कहिये हम आपने पूरन भाग लहे हो । 
आँखि निगोड़िन ही यह दोष अजू तुम तो शुन-गाँस-गढे हो । 

आनेद के घन हो रख-मूरति प्यास बढ़ाय किते उमहे हो । 

ल मन बैठि रहे तब त्यों अब क्यों जउर-अंतर पेठि रहे हो ॥४६१ 


रूप-सुदेस को राज करस्यों करो छच्-गुमानहिं सील घरे जू। 
सुंदर साँवरे हो दिन-दूलह चोप चहूँ दिसि चोर ढरे जू। 
नीके लसखो बरसों घनआनेंद चातक-लोचन प्यास मरे जू ॥ 
राचत हैं तुम्हें जाचत या ब्रजज्ीवन रावरी आस करे जू ॥४६२॥ 


तुम्हें देखि जियो पियों रूप-अमी घनआरनंद प्यारे सदा सा कहो 
मिलि जा हूँ तुम्हें रंग नीर लो पाय पे हाथ मिलौ नहीं तासों कहों। 
यह रावरीये रस-रीति अजू अपढार ढरे इत याखों कहों”। 
सुनि ऊतर देत न तो5ब कहो कि तुम्दारे सवादद्दि कालों कहाँ ॥४६३॥ 
भ्रीति के दाँवहि बैर सो लेन को ताकि रही भरि के अभिलाखनि । 
चातक-चोपनि चाहति ही घनथआानेंद अंग सघादिली चाखनि। 
लाज-लपेटी लखावति क्यों करि सील में साह तें सोगनी साखनि । 
फागुन आवत ही उघरी इहि ओर वहे द्वियरा घरि राखनि ॥४६४॥ 


कमला तप साथि अराधति है अभिलाष-महोद््रि-मंजन के । 
द्वित संपति हेरि हिराय रही नित शरीझभ; बसी मन-रंजन के। 


द्वितैबों ८ प्रेम करना । [४६०] अ्रद्दा गति 5 आनंद की स्थिति । महा गतिझ 
सीकर चाल । हृह्या गति > हाय दुर्देशा । कहां गति ८ क्‍या वश !। [४६१] 
'गाँस 5 फंदा । [४६२] दिन-दूल्ह > प्रतिदिन दूल्हा, सदा दूढहा। [85३] 
अपदार + कठिनाई से दलना। [3६४] सवादिल्षी ८ स्वादिष्ठ। साख - प्रतिष्ठा। 


घनआनंद डर११ 


तिहि भूमि की ऊरध-माग-द्सा जखुदा-खुत के पद्‌-कंजन के । 
घतनआरनेद-रूप निहारन को ब्रज की रज आँखिन अंजन के ॥४६प॥ 
नंद के आनेंदकंद उदे ब्रजचंद वधाएँ सबै मिलि ज्ञाहीँ। 
नेन हिय” खुनि ही के जिये ऋभिलाष-चकोरनि तें अधिकाहीं। 
दूध दही रु मही की नदी वही गोकुल गाँव-गणस्यारिन माँदीँ | 
आनंद को घन चोपन सोँ अति ही बरसे सरसे हित-छाँहीं ॥७४६६॥ 
गोकुल-घाँ तें कुलाहल की घुनि आवति ज्यावति प्रान सुछंद है । 
रानि जसोमति-कोख उद्दे भयौ पूरब भाग अपूरव चंद है। 
चाह-समुद्र सुर्नें सरस्यों घनआनंद नेनन को रसकंद है । 
आजु लखो सजनी रजनी-दुति दीसति औरई ओप अमंद है ॥४६७॥ 


कबित्त 

गोकुल-गखस्यारिन में महा गहमह माँची, 

गोपी-गोप उमहे बचाएं ब्रज-ईस को । 
कान्ह कुल्ममंडन प्रगट भए भूरि-भाग 

भादों कृूस्न-पाख आंठे उठे रज़्ननीस को | 
पूरी है कुलाहल की चघुनि-धारा चहूँ ओर, 

आनंद को घन घोरे बोलत असीख को । 
कामना-खुतरु छायो फ़ूल-संग फल पायौ, 

ओसर अनुप आयो उर-बकसीस को ॥४६०८॥ 


५३५ 


मुकुट मनोहर मेँ लटक-अटक भरि, कक फल 3 
घूमरे बिलोचन चलावे काम-कटके। 
केसरि की खोरि सोरि पारत निहारें मन, 
 दौरि दौरि अंग-संग रंगनि त्यों मटके । 


[४६५] पद॒० 5 चरण-कमलों से । [४६६] गरयारि ८ छोटी गली । [४६८७] 
घो > ओर। सुछुंद 5 स्वच्छंद | पूरब ० « पूर्व जन्म के भाग्य से। [8६८] गदहमद् ८ 
चहइल-पहल | ब्रज० ८ नंद्‌ महर के यहाँ । उर० -- हृदय को दान कर देने का । 


४१२ परिशिए्ट 


कटा कहों' हेली मनमोहन अनूप रूप, 

इते मान बॉसुरी इटावे लाज-हटके। 
देखें घनआनंद रसीली म्॒दु मूरति को, 

पेसी कौन यावरी सयान लेन पटके ॥४६६॥ 


सर्वेया 


भुकि रूप-तरंगनि जाल परे गुनमाल विसालनि ले फँदईं। 
उफनाय उठ्यो रससिंघु हियो मुखचंद लखें अभिलाष छुईँ। 
धनआनेद ओसर के बस हो मति ओ गति केतियौ सँग गई । 
जित द्वी जित मोहन गोन कियो आखियाँ तित ही तित कयों"न अहेँ॥४७०॥ 


तीर ही जाके महाछुबि-मीर सा सोहे शुपाल को गोकुल गाँव री। 
यासिन के दग-तारन-पुंज की मूरति मंजु लसे तिहि ठाँव री । 
पेसें रसामत पूरित छो भरिबाई करे अमिलापनि भाँवरी । 
है अमुना ऊमुना घनशआनंद सॉवरे-संगम रगनि सॉचरी ॥३७१॥ 


कबिष्त 


मन के मनोरथ-महोदल्रि-तरंगनि माँ, 
अति ही तरल गति प्रथल प्रचंड हे। 
पक एक बौनि-बीच साथर श्रसेष जहाँ, 
 सुखो राखि बोर तीर दीरघ अखंड है। 
पार परि कोऊ न सक्‍तयो है विधक्यों है भोज, 
खोज सिद्ध चारन मुनीस महिमंड है । 
सोई घनआनंद सुज्ञान-रूप को परपीदा,# 
सोभासीरव जाके सीस मंद्धित सिखंड दे ॥४७२॥ 
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[४६६] लाज० > ल्ज्जा की द्विचक । पटके ८ परेशान हो । [४७१] अम्ुना ८ 
_ इस प्रकार । [39२] बीचि > लद्दर । सायर रू सागर । मह्िसंंड - महिसावान्‌ | 


& पुरूप को पपीहा करे |. 


५७9 ४१३ 


यहे मन है हरि नाम तिहारो कहूँ कबहँ सुचि भूलि न लीजै। > 
जु यो नित नाथ बिसासनि मारत हाय तऊ तुप्हीं लगि जीजै । 
सुबास भरी घनआनंद है दुरि देखति त्यों'खिसियो हँसि दीजै ! 
जरी रसना साँ कहा कहियै बकि सोई उड़े कितकौ कस की जै ॥७७३॥४ 
[8७४] के लिए देखिए पृष्ठ ७, संख्या ८। 
नीकी नई गुन-रूप-जई अनुरागमई अति ओप बढ़ी है। 
तोहि तकी फेंदवारि फँदी फिरि चोपनि मोहन मंत्र पढ़ी है । 
रीभनि भीजे खुधा-रत स्याम सदा घनआनेद ऐड अढ़ी है । 
प्रीतम के पहुँचा पहुँची यह संपति राखिये हाथ चढ़ो है ॥४७४॥ 
प्रेम के पाले& परे जिय जाको घरे कल क्यों" अकुलानिमई है । 
दीसत देखो द्सो दिसि प्रीतम कौन अनूठये ठान ठई है । 
यों घनआनंद छाय रहौ तब लाज सम्हारै सु बीति गई है। 
जाहँ कहाँ अहो नाहीँ नहीं तुम ही सा जहाँ तहाँ भेंट मई है ॥७७६॥४- 
तीज्ञ के रंगनि संग अलीन ले फूलत फूल खाँ प्यारे बनायनि । 
सामुद्दी द्वे सधि बैठति है इक भूलति आप गँसावति पायनि । 
खाँवरे छेल तहाँ रचि ताकहीँ यो मिहँदी लो" लग्यों घुरि चायनि । 
गीतनि भास भिदे घनआनँद रीक्षतत भीजत भावते भायनि ॥७७७॥ 
[ ४७८-७६ ] के लिए देखिए पृष्ठ ७, संख्या 8-१० | 
[ ४८० | के लिए देखिए पृष्ठ १५३, खंख्या १० । 
. मोहन-सूरति की पदचानि खु आँखिन बीच निकेत दी राखो। 
यंसी बजावनि रीकि रिंगांवनि पाननि ताननि खेत ही राखों । 





0 अरतिवताआारे+ तिकमोनक)कैबकम के. 





सिखंड ८ मोरपंख । [89३] खिसियो ८ रोष से ह्विचकती हुईं भी | कस७ ८ 
खींची जाय । [89५] अद्गी लगी । [899] बनायनि 5 भली माँ ति। घुरि ८ 


40 पाने । 


५४१४ परिशिष्ट 


पटद्दों खुजान सुनो घनआनेंद चातक त्योँ अब हेत ही राखों । 
जाने तुम्हें अरू राचे कहें न जहाँ जब जैसे सचेत ही राल्रौ ॥४८१॥ 
[ ४८२ ] के लिए देखिए पृष्ठ १५२, संख्या ८। 
सूझ परे खुनि बूमकि कछू कि चल्यो कित को अर आयो कहाँ ते । 
सेंग सदा तितकी सुधि हु न, रही अति भूत्रि महा भ्रम-नांतें । 
पेसे सचेत समीप अचेत अर्थभे भर्यों लखि# ऊजिल-भाँतें । 
यो घनआनंद-ओर उने उघरे किनि रे मन | तू' सब घाँ ते ॥७४८१॥ 
| कबित्त 


मोरे प्राव सोचन ही सूखत खदा हैं घन- | 
आनंद इते पें साखि खुनी प्रानपति है । 
अंतर में रहो पे न अंतर उघाश्त हो, 
देखन को शआँखिन में नींद की सँपति है । 
मिलन उुद्देला सपने हू इ॒हि भाँति भयो, 
भली सगे भावते तो तुम जानो अति हे । 
कहो दाय बुभति दो सूर्काति मलोलनि साँ, 
मेरी कहा गति ज्ञो तिहारी यह गति है ॥४४७॥ 
स्ेया' द 
भरि-जोबन-रंग अनंग-उमंगनि अंगद्दि अंग समोय रहे। 
डर फागुन-दाँव को चाच रच्यो सु मच्यों खुलि खेलि जु गोय रहे। 
घनआनेद चोपददि चोपनि ले उर चौचेंद नेकु न सोय रहे। 
ह॒ग राबरे छेल खिलार महा कहा नीके गुलाल में भोय रहे ॥४८५॥ 
गोरे कपोलनि लाली गुलाल की भोय रही कह पो छेऊ पाले । 
दर्षेन देखि ह्वियें हुलसे खुलसे छुबि छल मुसक्योंहींकरटादें। 
युल़कर । भास + ध्वनि । [७८१] रिंगावनि -- चल्लाना । [8८२] ऊखिल ८ 
अपरिचित । धो - ओर । [४८७] साख ०  भर्थादा, प्रतिष्ठा [४८५] 'चौंचद ८ 


& भमे भरशो लेखिय । 


घनआनंद ४१५ 


ओठ पे मानिक-ओप अनूठिये चाहि चकी जु ह॒ती तन-काहेँ । 
चोपनि चातक हो घनआनँद प्राननि तोखति पोखति आहेँ ॥४८६॥ 


_कन-स्वेद भयो सु बिराजत यो७डड॒पों नम-तारनि संग भयौ । 

मद लाली चढ़े अति ओप बढ़े मुख चंद तेँ प्रात-पतंग भयौ। 

भयो आदिहि कंज कुमोदनि के, रति-अंत चहेँ श्रम-मंग भयौ | 
धनआनेंद ओज मनोज-उमंगनि अंगनि अर्भुत रंग भयौ ॥४८७॥ 
लाल के तोही मेँ पान बस तुहँ जानति प्रीति की रीति सयानी । 
ज्योँ त्रजज्ीवन जीवत तो बिन त्यो'कहा मीन मरे बिन पानी । 

तो हित-प्यास भर्यो घनआन्‌द्‌ आख पपीहन तें अधिकानी। 

राधे हठीली कहे किनि हे, कब तें यह रूठनि है मनमानी ॥४८८॥ 
मुख देखत ही पलको न लगे अँखियानि मेँ जागनि-जोति खिले । 
हिय की गति हाय कहा कहिये तिन त्यों तब ही कबहूँ को हिले। 
घनआरनेंद रोमहे रोम भिजैे रखरंग-समोवनि अंग झिले। 


9 ८०. से, 


उनसों मिल जो बिछुरै सजनी सु न जानति हो किहि माँति मिले॥४८६॥ 


परदेस बसे बस हो बिधि के ज्ञिय ज़ीवत यों” कछु नाहिँ नई | 
जु परे सु सहेँ कित कासों कहँ जग दीसि पत्यौ सब सुंनिमद । 
घनआनंद्‌ जान मिले न कहूँ इहि हेत सम्हार अचेत भई। 
यह तो खुधि भूलि गयो विछुरें कबहूँ खुधि भूलि न मीत लई ॥४६०॥ 
नित हो चित हो हित हो कित हो इत हो इतने पे डदगे दहेँ। 
वरसो सरसो दरसो न कहूँ घनआनँद कासलों' विथाहि कहेँ। 
बसि एकह्दि बास बिसास करो बस नाहिँ बिसासी बनी सु सहेँ । 
हम संग किधों तुम न्यारे रहौ, तुम संग बसौो हम न्यारी रहें ॥७६१॥ 


बदनामी । भोय० ८ डूब रहे । [४८८] पौंछे ऊ० - पाछने पर भी । काडँ-- 
पाप्त [४८७] उद्ुप ८ चंद्र । पतंग & सूथं। [४८६] तिंन ० ८ उनकी ओर 
होकर तृण की भाँति तभी से! न जाने कब का हिल रहा है। किले ८ कष्ट सह 


& उदयो । |' नव । 


४१६ परिशिष्ट 


देखि बिचारि बियारे सेचारहि कोनहीँ कौन सवाद पण्यौ तू'। 
राचि पच्यौ बहु प्रीति खुरीतिनि लाग लच्यों अलगाय लग्यो तू। 

यो भ्रम भूलि पस्यो सम के,अब लो सुधि ना बिनवोध टग्यों तू। 
चोपनि चातक द्वो चित रे घनथआनँद्‌ लॉ जड़ फयों न जग्यों तू्‌॥88२॥ 
करि बैर विसांसिनि बाँखुरिया सब हो कुल मेंड़ की एंड दली । 
मेंडराति रहे धुनि# कानन में मन प्रान पगे रहें रंग रली । 
घनआनंद क्यों बचिये सटभेर अचानक होत गय्यारें गली। . 
कित जाहिं कहा करें कैसे रहें सन मोहन" गोहन लागि छुली॥४४श॥ 
रूप-निकाई अनूप कहा कहाँ अंगनि जोति खुसंगनि जागति । 

है घनआनेंद जीवनमूल पपोहा किये पिय लोचन पागति | 

ओर सिंगारनि की सब ही रहो यादहि बिचारत ही भति रागति। 
पायनि तेरे रची मिदँदी लखि सोतिन के तश्वानि त॑ लागति ॥७७४॥ 
ब्रज की छुबि देरि हस्यो द्विय दोत, खिली मिलि जूथनि जूथ जूही । 

धन धघोरि घुरे॥ चहूँ ओरनि ते बरसें परसें सरस स॒ फुही । 
तिद्दि कुंजन में रसपुंज-भरे बिहरें हरि-राधिका चोप उद्दी। 
घनआनँद नेन-पपीहन कोँ नित ही रसरासखि रद्दों समुद्दी ॥३४४॥ 


कवितत 


भले हो रसीले अरसीले सुनि हजिये न, 
गुननि तिहारे उरभसयो है मन गाय गाय | 

काननि सुनी हे. तेसें श्राँखिन ह देखें जाते 
.... दीखत नहीं झौ सब टावें रहे छाय छाय । 


रद्दा है । [3६२] लच्यों > मसित । [883] भटसेर ८ मुठभेड़ । गर्यार ८ गरि- 
यारा, छोटी गछ्ली मैं । [38४] तरवानि० > पेरों से आग लगती है, नख से सिख 
. तक भस्म द्वोने लगती है” । [38५] फुद्दी ८ सीकर, हखकी वृष्टि | उह्ी - वही । 


कि क्‍ . इ पुनि । 7 शजमोहन । ६ जुरे » 
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ऐसे घनआनद अचंभे# सो मरे हो भारी, 
| खोए से रहत जित तित तुम्हें पाय पाय । 
एकबास बसे सदा बालम बिसासी, पे न 

भई क्यों चिन्द्वारि कहूँ हमें तुम्हें हाय हाय ॥४&५९॥ 


हर 
खसंचया 


सुनि के गुत रावरे बावरे लॉ डरभानि सुरूप की बानि परी । 
दरसे बरसे सरसे परसे घनआरननेंद रीके बिकानि परी। 
प्रगव्यो न कहूँ अब या उघरे गति जानि परी जुन जानि परी | 
रसदानि झुनों इन प्रान-पपीहनि बाँट पुकारनिआनि परी ॥४&»॥ 


घातनि टानत बातनि छानत"' चायनि दायनि जाचबि रहे हो | 

: थॉघनआरनेद चाँवरि देत न हाथ लगो छल बाचि रहे हो। 
१५ ५ ; 8". के 

छाय तऊ $:, उघरेई परो हवित-काचे तऊ पन' पाचि रहे हो | 

फाग सो खेलत डोलत लाल जहाँ तहाँ रंगनि राचि रहे हो ॥४&८॥ 


4 


ठगई धरि के लगई जु करी न गई अजहूँ करोः घातेँ पढ़ें । 
पक्ति कै रचि के सचि ल्यावत हो ब्रज़मोहन ऐसिये+ बातेँ पढ़े । 
बिन लेखे मिलो न बड़े लिखधार » कद्दो द्वित सूरति कातं पढ़े । 
घनआनँद छावत मावत हो दिन पारि इते डत रातें पढ़े ॥४88॥ 


रंग सख्यो उन सूखति हो उन साँघों रच्यों मई हो नकवानी। 

4. ३५ हक 
नेन गुलाल भरे कि जगे निसि मो डग आवत है भरि पानी | 
समुद्दी - संसुख । [3६६] बालम > प्रिय । [3&७] बाँद ८ हिस्से में । [3&८] 
छानत> बाँधते हो । [388] दिन० « बुरे दिन डालकर । रातें +राक्रि; 


है), «मा 


अनुरक्त होना। [४००] सौंघो - सुगंध । नकवानी >> नाक में दस होना ॥ 


& अमेद । १ बानत । ॥ ढोंपे तक । न ओखिये'। ५९ खिलदार ॥ 
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आँच तये हम सीरी परें# पिय मो दिय खाँब गुली। सुखदानी । 
आनेद के घन होरी नई यह माची डते इत राचनि ठानी ॥४००॥ 
आए हो फाग मनाय के लाल कियो जित नेंह नयो थपनो जू। 
आ्राछ्ले नियोय भिन्जै पठए फगुवा मन-मानतों लें अपनों जू। 
भूलि परें खुधि मेरियों लीनी किथों' कक्नू देखत हों सपनो जू। 
भाग खुले उनए घनआननद्‌ प्रान-पपीद्नि तें तपनो जू ॥४०१॥ 
कबित्त 
अपबस होह तो हमारिये बसाय प्यारे, 
सुबस वसो बिसासी तहीं बस ओर के। 
कहा जानों कितहँ कसक हे कि नाहींँ तुम्हें, 
भोरे से भुलाने देखियत ठौर ठौर के। 
साँचिली बिचारी भोरी द्वेश्त हिराय गई, 
चतुर सनेही दुरि अंतर की कौर+ के । 
क्यों हो घनआर्नंद पपीद्वनि की गति कहा, 
मन भए पंगु ये तिदहारी एक दोर के ॥४०२॥ 
[५०३-४०४] के लिए देखिए पृष्ठ १५१, संख्या ७६-७७। 
[५०५४] के लिए देखिए पृष्ठ १७०, संख्या ७४। 


ग्रेमपत्रिका 
चांद्रायण 
कान्द तेरी पाती तुमहीँ खुनाइहों: 
हे द्वाय. हाय. फिरि कह जो तुम्हें पाइहो"। 
सॉप प् दि । गुली ८ डाली । [५०२] साँ चिल्री ८ सच्ची । 
.._& एँचत चीन्दब सीच परे। '! पुली। $ छभाय। + रौर। 


घनआनंद ४१& 
कहुक धीति को स्वाद मिठाल-भस्यो महा, 
णां के हक. अर 

छू रसना करि किलक कहो बरने कहा ॥ १ || 
जाने बिरही प्रान और कैसे बने, 

तीखी तरल खुबात कहत रखना छते। 
अब न सह ते ओर, लहे पर-पीर को, 

धन धनि है ब्रजञनाथ तिहारे घीर को ॥ २॥ 
खुली रहो सुखदैन, हमारी हम भरें, 

बॉको वार न होय अखसीसख सदा करेँ। 
अकथ कथा की पाती छाती है भई, 

नेकु लागि पिय वाँचोँ दूरि भण हुई ॥३॥ 
बिसरि गई विसवासी सरक सनेह की, 

मुरली-वेधनि बेधी गति भन वेह की । 
धरी दूरि पहचानि निकट की को कहे, 

खुधि भूले सब भाति परेखनि ज्यों दहे॥ ४ ॥ 
बृंदाबन घन कुजं देखति. हँ जबे, 

पात फूल फल डार बिराजत हो सबचे। 
ढिंग हे यो दुख देत दूरि तें दूरि से, हे 

क्‍ हाथ न लागत हाथ रहे हो पूरि से ॥ ५॥ 

बिबस बिघूरि बिसूरि राति दिन बीतई, 

सब विधि हारी दाय विरह-बल जीतई। 

45 #&. २ 

चेठक चितहि लगाय नियीते हो भत्रे, 

जुवती-जन-मन-गंजन घातनि ही पतले ॥ ६॥ 


परमेछुर काँ करो निवारि अनीति को, 
प्रेम परम परबीन एकरस यीति कोँ। 


+अ/5०अाराहीकक|2७७४४/४/ पंप गिलोत/ ० “जगत पक्का मककम कमर नेक 


[१] किलक ८ पुकार। [२] छने -छिंद जाती है। [3] सरक ८ मज- 
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जानि वूक्ति आनाकनी नहिं दीजिये 

दुखिया जिय को जतन कछू तो कीजिये ॥ ७ ॥ 
या विधि त्रज बसि रहे बिसासी साँचरे, 

तुम ही देहु बताय सबे विधि आाँवरे। 
केंचलनेन वह चितवनि सालति है दई, 

बेध्यो हियो डुसार खुसार कपटमई ॥ ८ ॥ 


अब पिय निपट न करिये हरिये कदन को, 

पाय डारि कित मूँड़ चढ़ावत मदन को । 
सुंदर रसिक सजीवन तुम ही तें ज़ियें, 

तुम बिन कहाँ न रहें कहें सो है किये ॥ & ॥ 


आखिन कहा दिखावें मन बेठे रहो, 
निकसि गए तज्ि नंह प्रान पेठे रहो । 
घरी घरोहरि पिय की प्रान सुदाम हें, 
जब चाहो तब लेहु जगावति जाम दूँ॥ १०॥ 
लीजा 


 खदा खुखी खुख देत रहो दुख पावत नाहीं, 
कीरति-जोन्ह सु जगमगे जसुदासुत मारी । 
मंगलि मूरति सबनि को सुख ले बिसतारो 


हम निपे रावरी हें आसरोे तिहारों॥ ११ ॥ 


तुम्दरी कुसर कुसर सदा त्रज मेँ नित है दो 
ओर भाँति कट्टि को सके प्रीतम सो ले हो । 
नित सुहाग-पागी रहेँ ब्रज्ञनाथ गुसाई, 
आनेद्घन उनए रहो निसिबासर हाई ॥ १२॥ 


सनलक्करजममरकपआ- पापा का कक न क+क. ५०. कर कैट कक 6 हैक पनिकरओद मे अधीन अमरशकअररेग फनफ!...6$ । १५३ २ ?/ "मेटल रमकसॉमंनरा पीने 


पान । [६] निचीते ८ निर्श्चित । [८] भाँवरे - चक्र काटनेवाले, भौरे। 
दुसार ८ दुःशब्य, अधिक कष्ट देनेवाला कॉटा । सुस्रार > प्रवेश करके । [&] 
कदन + कष्ट, पीड़ा । पाया० ८ पैरों पर गिराकर । [१०] सुदाम + द्वब्य । 


घनआनंद घर 
चांद्रायय 


तुम चाहो सु करों जु सही कछु बनि कहें, 
आनंदघन रखरासि चातकी रह । 
या पाती को देखि पथिक पाने लहे, 
आसा-निगड़-लमेत चलन उनयो रहे ॥ १३ ॥ 


४ ाणाभा भा बा आशा 


प्रकीणक 


कबित्त 


मरम भिदे न जो लॉमरम न पाबे तो लो 

मरमहिं भेदे केसे खुरनि धंधोइवों। 
राग ही ते राग के सरूप सो चिन्हारि होति, 

नेनहीन काननि अखूक ठकटोइबों। 
अकथ कथा है क्योंउवगाहिये अथाहे तान, 

व्योरियों जथा हे बादि ओखसरहि खोइबो। 

म-आगि जागे लागें कर घनआनेंद को 
रोइबो न आये तो पे गाइवो हू रोइबो ॥ ८० ॥ 


गोपिन की ससक कसक जो न आई मन, 

रखिक कहाएँ कहा रस कछू ओरई। 
समझि समझि बात छोलियो न काम आे, 

छावे घनआनंद खु जो लॉ" नेह-बौरई | 


१५] कुसर ८ कुशल । [१३] निगड़ > बेढ़ी 
[८०] मरम > मर्मस्थल । मरम ८तत््व । घघोइबो मेला करना 
बिगाड़ना । राग ८ अनुराग । राग ८ संगीत का राग । नेन ८ मानस-लेत्र। 
क्य्ांड्वगाहिये ८ कैसे थहाया जाय। ब्योरिबों-- विवेचल करना । [मै] 
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कान्ह ब्रजमोहन सो जो पन-परनि परी, 

ताहि अवगाहत ही थे मति दौरह। 
मिल्रि बिछूरे को दुख बिद्छुरि मिले को सुख, 

तिनहीं में ब्यापों ठोर ठोर भरि सैरई॥ ८१ ॥ 


नाम को न नेम वॉध्यो प्रम सो सलेखो कहा, 
घायो नहीं घाम लीला-पमाधुरी विभूति को | 

जनम जनम तें अपावन असाधु महा, 

अपरस पूति साँ न छाँड़े अजों छूति को । 
भूलि मोह-मेहे राच्यो श्रम-घूम-घूँघरि सौं, 

केवल कलंकी-रूप जननी-प्रसूति कोँ। 
करुना-निधान कानह आपने गुर्नें सम्हारो, 

मेरी गति कौन जो बिचारों करतृति को ॥ ८२॥ 


ऐसी कृपा कीजिये कृपानिधि निवारि भ्रम, 
भरियो करों सदाई अश्रञ्-बन-भाँवरी । 
ठोर ठोर सोभा छुकि जमुना के तीर थकि, 
द चकि जकि चादि रहो वहे छुत्रि साँवरी । 
आनंद के घन हो पपीहा प्रान पोखिये जू , 
हित-छाँह छाय मेटो सोच-घाम-ताँवरी । 
छोरि सब ओर तें सुदेस ले बसेये हाहा, 
मोहन रसीले या गसेये मोद-दाँवरी ॥ ८३ ॥ 


सबेया 


अब सो करिये ब्रजमोहन जू जु करो" बिनती कर जोरि यही । 
लक के ये पे का भी 
सब ठोर ते दोर थके मन की कि तिहारिये पौरि पे देहूँ ढही । 
सखक > सिसक । बौरई ८ पागलपन । रौरई 5 कोलाहल । [८३] ताँवरी 
सूझों। यों गसेये० >अपने प्रेमबंघन मैं ऐसा बाँघिए। [२४] देहुँ ढह्ी- 


घनआनंद छर३् 


धनआनेद दीन पपीहनि के तुम ही घन जीवन-मूल सही । 

जिय की गति जानत हो खुखदेन कहौ जू कहा कहिये की रही ॥5४॥ 

मोहन-मूरति की पहचानि छु आँखिन बीच निकेत ही राखो। 

बंसी-बजावनि रीफि रिंगावनि प्राननि ताननि खेत ही राखो । 

णहो सुजात तुम्हें घनआनेंद चातक-त्यों' अब हेत ही राखो । 

जाचे तुम्हें अरु राचे कहूँ न जहाँ जब जैसें सचेत ही राखो ॥८्प॥ 
कबित्त 


करुना की रासि सदा सोहे मसूद हासि, 

घनआरनेद्‌ की निधि विधि मूरति खुठान की । 
रूप-चतुराई खुमसील ओ शुराई ऐसी, 

भई है न होहे कहिये थो को समान की। 
अति ही उदारता की सीवाँ, दर आनि जानि,... 

गही एक टेक रावरेई गुनगान कोी। 
काह सो न कछू कहाँअपनी ही सोचि रहों, 

मोहिं आस तेये क्‍यों लड़ेती वृषभान की ॥रदा 


अगम अगाथ अदभुत ओरे और अति, 
मति-गति थकित, न होत क्यों हू आवरे । 
सिव बिधि सक्र सनकादिक सहसमुख, 
बदत बदत वेदों भेद भमण बावरे। 
आनंद, के अंबुद रसाल महा रोचक हँ, ड़ 
सब ही के हिये में. बढ़ाय देत चाव रे। 
सुनत गुनत अभिलाखत डरमि बानी, 
गावत गनत न बनत शुन राबरे ॥०&७] 


अलरसतताअताफन-पाकिनत गन ननन“न कफ २७24०. कल का +३०कञ कप ऊपर ५ काका 


पड़ा रहुँ । [८५] स्गिावनि ८ ( अचेत प्रा्ों को ) सचेत करनेवाल्ली । [८७] 
न होत० ८ शिव आदि ( मति के थकित होने पर भी ) उसके वर्णन से विम्युख 
नहीं होतें। आवरे- मल्िन, यहाँ विमुख | सक्र ८ इंद्र । सहससुख ८ शेष 


परिशिष्ठ 


सुनि खुनि रावरे शुननि बावरे हैँ कान, 
लोचन उतावबरे हं लोचें हाय कीसे हो। 
साधनि मरत प्रान आसा ल्ागि ज्ीवत हैं, 
' बारनें तिहारे कहा शंक, प्यारे जेसे हो। 
दीजिये दिखाई ब्रजमोहन छुब्रीले कहे, 
परी घर घेरि तुम निधरक ऐसे हो। 
छाए. घनआनेंद रसीले रहो. दिनरैन, 
दरसी न देया देखे उघरि अनेसे हो ॥८८॥ 


जहाँ राधा-मोहन की केलि को कुलाहल ही 
माच्योई रहत बन बेलिन सरस हे। 

सुंदर सरोवरनि घाट . पनघट पेंट, 
नेन-सेन  देन-चेन चाहतो परस हैे। 

बानक खुठोन सददजें ही देखें बनि आंचे, 
आनंद को अंबुद मनोरथ-बरस हे 

दीठि चातकी हो जो लगे तो सोंद् श्रॉँखिन की, 
ऑआँखिन को फल ब्रज़भूमि को दरस हे ॥८४॥ 

छुप्पय 

छायो सरस सुदेस, विविध सुख को बिस्तारत । 

निरखे अमित उछाह, ताप तन मन को टाश्त ॥ 

सब रितु साज-समाज, सदा जमुना-तट लहिये। 

सुंदर स्याम सुज्ञान, छुटा याक्री छुबि कहिये। 


जी 


अपनी मनि अनुपम अमल, राजत है सुखमा-सदन। 


दंपति चातक जुगल हित, बूंदाबन आनंदधन ॥8०॥ 


कबित्त 
बूंदाचन सोभा नई नई रखमई गोभा, 
कदत यने न स्याम-नेन पहचानहीं। 


नाग । पफण्] छोें >|विचारते हैँ। [८४] सुणोन सुंदर । [१] गोभा ८ 


घनआनंद घ््श्प 


राधिका-द्रस को झुदेस आदरस याहि, 

चाहोई करत जब जब जैसें जानहीं”। 
ऐसे रंग-सूरति बसे हाँ एक संग दोऊ, 

रूप की मरीचें घनआनंद-बितानहीं”। 
जमुना के तीर देखो प्रगट दठुस्यो है अति, 

निगम अशगम ताहि लेखेई वखानहीं ॥&१॥ 


जज ॒ बुंदाबन गिरि गोधन जमुन-तीर, 

खुबस सुदेस पुर बन खुख-साथा को। 
जाकी भूमि-मागहि सिहात हे गिरीस ईस, 

धूरि रखसूरि हरे दुख सब बाधा को | 
एकरस बिहरत दोऊ महारस भीजे. 

आनंद-पयोद्‌ प्रीति परम अराधा को। 
स्याम के सरूप को कछुक निरधार होय, 

तो कछु कह्मों परे अगाध प्रेम राधा को ॥8२॥ 


स्थाम यामें बरसे यह बसे स्याम हिये सदा, 
तामें फिरि राधा बसे क्यों<व सो निहारिये । 
यही बूंदाबन देखों प्रगट दुस्यों हे एक, 
मोहन की दीटि इठि भएऐँ ही चिन्हारिये। 
नेत बैन मनसा रमाय राख्यों बड़भागी, 
तिनही की कृपा को सु अंजन विचारिये । 
महां अवरज-धाम मोहिँ ऐसें दीसि परथों, 
दीसत न काह बिन दीखसें लाल-प्यारिये ॥६३॥ 


पक 


याहि दीसे स्याम दीसे दीसें स्थाम दीसे यह, 
ऐसी बंदाबत कहो केसें करि दीखई । 


किक लकनमकलमनकलान-लककक स्‍बढननतगन “मनन गिगिगगिया पतन 


अंकुर, प्रस्फुटन, शोभा का विकास । मरीचें - किरण। घन० ८ आनंद के 
बद़ुलरूपी चेंदोवे पर । [६०] गोधन ८ गोवर्धन । आनंदु० 5 आनंद के घन । 


७४२८ प्रिशिष्ट 


दीसत ठ॒स्थो सो स्थामसुंदर-सुभाव लिये, 

हस्यों मति हरे हरि हारि जिसे बीसई। 
परे ते परें है भयो हाथ यहे बूंदावस, 

गये रज जाओ ईस हू से बकसीसई । 
ताहि दौरे जात पाय लियो है सवनि सूचो, 

मधुर तजिभंगी जो लॉ कृपा न परीसई ॥&४॥ 


बूंदावन-माधुरी अचंभे सो भरी हे, देखें 

स्थाम को अनूप रूप त्यों'ही याहि देखिये । 
अंग-संग-संग एक एक हो रहो सवाई, 

तातें. भोगवती राधारानी अवरेखिये। 
सुबन बन्यो है सख-सनन्‍्यो है कालिदी-कूल, 

आनेद को घन रस-सूरति बिसेखिये। 
देखत दुखो है, अवनी पे अति ऊँचो आदि, 

सरस कृपा ही ते परस-गुन पेखिये ॥8५॥ 


बुंदाबन पाइबे फी गेल को गहे न जो लो" 

पायह गए तें रस या रस क्‍यों” पाइये। 
राधा-पिय-केलि की कलानि को सक्रेलि नीकें, 

सुभर भर्मों ले जो लो उर न बसाइये | 
रहनि कहनि पक टेक टकटकी ही सा, 

भानुजा-चरन-रज-आँखिन.... अजाइये । 
निगम बिखूरि थार्के पदई परम दूरि, 

आनंद के अंबुद को थकि थकि घाइये ॥६६॥ 


_ राधा हरि आरति मरोरि मींडि मारति हे, 
या बिधि जीवई जिय-दसा करे औरई । 


_[&४] दख्यो 5 हरामरा । बिस्ते० ऊ पूर्णतया । बकसीस ८ प्रसाद, उपहार । 
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वन उपबन व्रञ्ञ बाखंर खरिक खोरि, 
गिरि गहवर  उफनाति प्रेम दोरई। 
कहा जानों केसी है कहा है हुहँनि की लाग, 
रंचक विचारें अति वाढ़त है बौरई। 
रमन रँगीली भूमि आनंद को घन फ्रूमि, 
रमड़ि रमड़ि दरसत ठोर ठौरई ॥&७॥ 
स्वेया 


ब्रजमोहन राधिका की रहठानि सदा अनुराग सुहाग भस्मौ। 
हि कह ने | ॥# पी पक ५५७ च्, स्म्ो्‌ 
कह्ि आवत क्यॉंनिरखेई बने गिरि गोधन में जु कछु ले धर्मों । 
का कै ८ 0. #॥ रे ६. च्यों 
भरि भोवन नेन हियो दिनरेन सहेटन भेटन टारि टस्घो। 
सु कलिदी के कूल अनंदनि-मूल सनेह को देस है दीसि पलों ॥६८॥ 


कबितच 


विभाकर-कुंवरि तमालन की पाँति बीच, 

बीचिनि मरीचं जागि लागति जगमगी। 
भावना, भरनि हिय, गहर भौँवर परे, 

एकरस राग घुनि रंगनि रेंगमगी | 
चातकी भई है चाहि आनंद के अंबुद को, 

बन घन ढूँढ़ो रीक्ि डोलति डगमगी। 
प्रेम की पसीजनि प्रबाह-रूप देखियत, द 

सदा स्याम के सिंगार-सार साँ सगमगी ॥६8&॥ 


स्थामन्ञंग-संगिनी विसाल-रख-रगिती, 
अनूपम तरंगिनी कृपा साँ रही भोय हे । 
परीसई ८ स्पर्श करते । [&9] आरति ८ लालसा । बाखर > घर | खरिक ८ 


पशुओं के रहने का स्थान । खोरि ८ गली । रमड़ि 5 छाकर। [&८) रहठानि - 
निवास-स्थान । [&&] बिभाकर० सूर्य की पुत्री, यंसुना । बीचिलि ८ लहरों 


५. १7० 


परिशिष्ट 


जञमुना ज़ननि मोदकारिनि महा उदार, 
जग-ताप-हारिनि पुनीत तेरो तोय है। 
तीर पर्चों आनि दीन हीन जानि मानि ले री, 
बिनती करत हाहा छठ हारि रोय है। 
आनंद के घन सो पपीहापन पाले क्‍यों हूँ, 
बासना मलीन मेरे अंतर को घोय है ॥१००॥ 


भोहन के बदन मिठास-भरी ताने भिदि, 

मीठिये लगति जब मिले खब डाटि लै। 
भोरी ब्रज़गोरिन की लाज-पाज तोरि तोरि, 

गिले करि देत खेद्‌-बाघा खाय आटि ले । 
ऐसी विसवासिनि बजाय बेर बाढ़ति है, 

काढ़ति घरन तें उपायनि उचाटि ले । 
बाँसुरी की बाजनि बिराजै बन व्यापक हे , 

देखो गति जमुना की राखी राग पाटि ले ॥१०१॥ 


सव्वेया 


हाथ चढ़ी हरि के जब तें हरिबोई करे कछुने न बिचारे। 


हाथ कियो मन सो घन हेली इते पर हाथ को"पाय पस्तारे। 
लेहे कहा अब सोच महा परिये रहे गोहन साँझ सवारे। 
मोहन की विसवासिनि बाँसुरी तानन में जिप-बाननि मारे ॥१०श॥ 


रीति या चेटक ही साँ मरी घुनि में करे घीरज-दोहन बाँसुरी । 
घेरि ले आनि बसावै बनें त्रजगोरिन के परी गोहन बाँसुरी | 


में। सगमगी 5 सज्जित । [१०१] डाटि लै>डटऋर चख लेती है ( मीठी . 


होने से )। पाज > ताज्ाब का बाँघ । गिले० 5 निगल जाती है। आटि 
. डाट, रोक । बज्ञाय -डंके की चोट, कह बदकर । गसि० राग से पाठकर 
] 4 ! हँ*. क्न्पौह * 
इस ब्रासुरी ने यमुना की गति भी रोक रखी है। [१ ०२] द्वाथ० - द्वाथ में आर | 
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रीकि भिजे घनआनंद को मुँह लागि दहै हिय छोहन बाँछुरी । 


९2/ 


हाथ लिये रहें रेनदिनाँ मनमोहन की मन-मोहन बाँखुरी ॥१०३॥ 


बंसी मेँ मोहन-मंत्र बजाय के मोहि. लई बपुरी अबला सब! 

जो कछु राग रच्यो अनुराग सौ को बरने रु खुन्‍्यौ किनहूँ कब । 
व्यापि रही चर थावर ले घनआनँद घोर घमंडन की भव । 
कानन भू देऊ तेसिये वाजति क्‍यों भरिये करिये खु कहा अब ॥१०४॥ 


कवित्त 


पूरी लगी लाग राग-बस भई भली भाति, 
थकित चली है गति गही खुचि रलिका | 
हरि बनमाली करि हरित भयो है हियो, 
कैसें रह्मो परे खिली लालसानि कलिका । 
चातकी सु हे जु ब्रजगोरी घनआनंद की, 
इते मान तान-बान करी हे विकलिका। 
कथनि कही न परे प्रेम-मतवारिन की, 
काह की न खुनी ऐसे सुनी हे मुरलिका ॥१०प॥ 


» लाल पाणग बाँचे, घरे ललित लकुट काँचे, 


मैन-सर साँचे सो करन चित-छाय को | 
जोबन झलक अंग रंग तकि रंक, छूटी 
कुटिल-अलक-जाल जिय अरुकझाय को | 
गरे शुंजमाल उर राज़त विसाल नख- 
५ कर) आप 
सिख लॉ रसाल अति लोनो स्याम काय को । 


करत अधीर बीर जमुना के तीर तीर, 
का ५ छिलका ५ ः > 
टोना सब्यों डोलत ढुटोना नंदराय को ॥१०६॥ 


कुछ ले लेने के लिए पेर फैलाए हुए है ( डठी है )। [१०४] थावर ८ 


स्थावर + भव > ध्वनि । [१०५] रखिका ८क्रीड़ा। [१०६] मेन >मदन, 
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रसिया रेंगीलो ब्रजमोहन छुबीलो छेल, 
राधा-रूप-आसब छुक्यो रहे महा अछेह । 
बॉखुरी बज्ञाय राग पूरे अनुराग ही का, 
ताननि घुमाय घूमे पुलकि पसीजे देह । 
नेही-सिर्मोर ओर कौन ये सवाद जाने 
आपनेंद को घन चोप जातक हे मूल्यों गेह । 
सुनि री सहेली तू हितू' हे समझाय हाहा, 
हों तो हारि परी पै घटे न कहूँ याको तेह ॥१०७४ 
राधा-रूप-साथा साधिबे की महा चिंतामरनि, 
गोरी गाय चायनि उचये सॉाँबरो सम्हारई। 
खचेंड़े आय टेश्त हे, नेह सोँ निबेरत हें, 
जातें भरिः पावचत है भाव भरि ग्यारई। 
थौरी ढार ढौरी ले घुलाय बालि सोपि देत, 
काजर कुरंगननी चपनि चितारई। 
दोहन करत ब्रज़्मोहन मनोरथनि, 
आनंद को धन रंग-मलनि भामारई ॥१००॥ 
सबेया 
जब ते डफ-बाज सुनी सजनी तब तें मति कॉकऊ्ध बोरई सी। 
मन के पन की गति जोडव लखों रिलु ओर भई रति औरह सी । 
मचिददे जब फाग कद्दा करिहों अत्र ही करी कान्दर स्रोरई सी । 
घनआनंद छावत गारिनि गावत आवत पाशरत रोरदई सी ॥१०७॥ 
रोक्यो रहे अब क्यों करि के मिलि खेलनि होँस को श्रोज बढयों है । 
राख्यो दुराव दुराइ हियें अनुराग सु बाहिर आनि कब्यों है। 


रक/+पन्‍त पाक / जकर आपमकमी कक पे कननमक कमा तल डा 


काम । छाथ > छेद । हुटौना ८ पुत्र । [१०८] अब्ेद < अपार । तेह # तीखा: 
पन। [१०८] खेँड़े > गाँव की बस्ती के निकट | निबेरत - पृथक करता है। 
घौरी ८ सफेद गाय । चितारई > लगाती है। भला «ब्ूष्टि । ऋमारना ८ 
. कावरा कर देना । [१०७] खोरई - खलभली । रौरई < शोरगुल, कोलाइल | 
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साँवरे छेल गर्यांरनि गारिनि गाय कै दोहरा एक पढयों हे | 
चोपनि चौगुनिये पुट लागिहे आजु तौ सौगुनो रंग चढ्यों है॥११०॥ 


कब्ित्त 


रुपे हैँ गुपाल ग्याल-मंडली लगोंहीं संग, 

सजे खेल साजनि साँ उपमा न सरसी | 
इते राधा नागरि बिनोद बिजै मूरति, 

सहेलित के जूथ फ़ूली रूप-कंज-सरसी । 
धूंधरि-धमारि कीच साची कही परे केस, 

कोटि काम्-कटक के धसके चॉलर सी। 
आनंद के घन की गरज हो हो बोलनि में, 

होति है परसपर पैजनी-पसर सी ॥१११॥ 


कान्हर खिलार मोद-सूरति उदार रूप, 

जोबन को मतवार होरी-खेल खग्यों हे । 
अवसर सरस बखान आय खेल माँड्यो, 

द्रस के फल ताका उम्ँगनि पग्यौहे। 
कहा कहाँ कठिन ठुलार भरी भावती के 

रोप्त रोम राग साग फाग जगमग्यों हे। 
सखिन समाज दामनीन पुंज फेलि परे, 

... झानेंद के घन पे विनोद-झर लग्यों हे ॥११२॥ 


खेलत खिलार शुन-आगर उदार राधा, 
नागरि छुबीली फाग राग सरखति है। 
भाग-भरे भावते साँ ओलर फब्यो हे आनि, 

आनंद के घन की घमंड दरसति हेै। 


[११०] पुट लगना रंग चढ़ना। [१११] उपसा० - उपमता स्फुरित नहीं 
हो' रही है। सरसी ८ छोटा तालाब । घप्तके० 5 फैला रही है। धौँसर - धूलि 


७३२ परिशिष्ट 


ओजचक निसंक अंक चॉँपि खेल-पधथरि मेँ, 

सखिन त्या सनानि ही चेनान सिहात है 
केसू रंग बोरि गोरे करि स्याम खुंदर को, 

गोरी स्थाम-रंग बीच बुड़ि बुड़ि जाति है ॥११३॥ 


स्वेया 


धनआनंद प्यारे कहा जिय जारत छेल छी फीकिये खोरनि सो । 
करि प्रीति पतंग को रंग दिनाँ दस दीसि परे सब टोरनि सो । 
यह ओऔखसर फाग को नीको फब्यो गिरिधारी हिले कहूँ टोरनि सो | 
मन चाहत है मिलि खेलन को तुम खेलत हो मिल्लि ओर सो ॥११७॥ 


बात कटी उन रातिन की अब ही तें कद्दो दिन कैसे बिलेये। 
चातकी हो घनओआनंद ओर चकोरी भएँ प्रज्नचंद चितेये। 
वाढ़ि परी अभिलापष-नदी अ्रति, कौन बनाव की नाव बनेये। 
चीर लिये सु द्विये हरि देली दियेन दिये घर ले कहा जैये ॥११५॥ 


मित्र के पत्रद्दि पावतत ही उर काम-चरित्र की भीर रखी है। 
सीस चढ़ावति श्रॉखिन लावति छुंघबन की अति चोप भी है। 
दाय कही न परे द्वित की गति कौन सवाद अब्ोनि शी है। 
छाती सोँ क्ावत ही घनश्रारनेंद्‌ भीजि गई दुति-पाँति नची है ॥११६॥ 
[ 'घन-आनंद' से 
पिय को मन है चलिबे को उख्यों जिय बेटी यद्दे न सो परिहे । 
चित तो चपण्यो तिन जात लिये यह वावरों कैसे गह्यों परिहे। 
घनआनंद पावस आय लगी बित धीरज फयों निबध्यों परिषद्दे। 
करिहो सु कहा कहद्दि री सज्ञनो बदरान लखें न रह्यों परिद्े ॥११७॥ 


७७0०७ ७७७७ 


का आवरण । [११२] खग्यो० > लगा है। [११४] केसू # किशुक, पत्चाश । 
(११५) खोरनि ८ चंदन का मस्तक पर लगा टीका। शैर>घात, दावे । 
[६१५६] अचोनि > आचमन, पीना। [११८] अचासे आचवास,घर । बिरहा ० ८ 
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का 


भई बन-बेलिन की गति और सुहाने ते केज सयानक भासे ! 
जे रूख भजावत भूख हुते तेइ दीसत हैं जियरान के प्यासे ! 
हिये खसियरात मिले घनआनंद लौटत ओऔटत हाय अचासे । 
बसें लगि काहि सखी बिरहा ब्रज हाथ कियौ किधों पाय-निकासे॥ ११४८॥ 


_'धनि वे बन-बेलि जिन्हें परसो पुह्धपावलि गूँथि गरें सु घसे। 
फल लागि रहो खुखमूल तिन्हें ज्ञिनके फल ले रसपान करो। 
घनआनेद सींचत डोलो सबे बड़भाग की राखि रसीली भरे । 
हम सूखतिं ये पन-प्यास-मरी त्रजजीवन जीव की जानि ढरो ॥११&॥ 


पल झट भए पन-प्यास-भरी, अकुलानि महा हिय पीसति है। . 
तुम दीसि परे न इते पर प्यारे तिहारिये आवनि दीसति है। 
घनआनेंद प्रान चितोनि हमारी हमें दुख-बान कसीसति है । 

नित नीके रहो द्वित-सूरति जू मनसा द्निरात असीसति है ॥१२०॥ 


ब्रजमोहन रूप-छुके मन नेने महा मतवार प्रमानिये ते। 
 घनआनंद भीजे रहें निसिद्योस पपीहन लो अनुमानिये ते । 
उर आनिये ते जिय जानिये ते सनमानिये ते खुखदानिये ते । 
जो दुराव-लखाव न जानत है इकसार सनेह बखानिये ते ॥१२१॥ 


. आवे कहूँ मनमोहन मो गली पूरब-भागनि को व्रत ऊजै। 
हाए कछू न बस्याय तबै दुरि देखिबो दूभर, छाँद क्यों” छजे । 
माँगति हो बिधना पै बड़े खन, जो कबहूँ जिय आखसहि पूजै | 
चोथि को चंद लखें ब्रजचंद सो लागे कलंक तो ऊजरे हमे ॥१२२॥ 


 काहे को सूल सहो सजनी अरु क्यों 'हियराहि डदेग द्होँगी । 
जीवन-मूल मिले घनआनंद सो सुख काह सो केखें कहोंगी। 


उन्होंने यहाँ से पेर क्या निकाले न को विरह के हाथ सौंपते गए । [१२०] 

कसीसति० 5 खींचती है। मनसा ८ इच्छा । [१२२] ऊजे- पूर्ण होता है। 

बड़े ०.८ ब्रह्मा के से बड़े चुथ । ऊजरे० > गोरवानिवत हो । [१२३] कुटीचर - 
२८ । 
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जोबन बेर पस्यो है कश्यीचर काम पे वाह अनेक चहोंगी। 
लेहों हियेँ लपटाय पियें अरु हो पिय के हिय लाभि रहोंगी ॥१५३॥ 


आनि मिलो ठुरि आपुनि गो फिरि जारत जू जियराहि विकछ्ोहन । 
कोन सबाद पशस्यों तुमको चित चाहत ही करि लेत हो दोहन । 
चोपनि छावत हो घनआनंद आय बढ़ावत हो इत छोहन। 
जानि परे गुन रावरे नाम के मोहन जू तनको कहूँ मोह न ॥१२४७॥ 


ब्ज़मोहन गोहन छाड़त नाहिं चढ़े चित बेरहि लेत रहेँ। 
दिन-रेन समीप, बियोग धो केसो, कहा जो दिखाइ न देत रहें । 
ऋर लाय रहे घनआनद यो नित प्रान-पपीहा अचेत रहें। 
भरि देत रहेँ करि चेत रहें, तज्ि खेत रहे. रखमेत रहें ॥ १२५॥ 


पाय परे गति राघरी कैसे मिलें अमिलो रहि मोहत मो ही । 
जीवन हो जग के घनशझारनेंद या बिधि क्‍यों" तरसावचत भोही। 
लालसा लागी रहे मिलिये की मिलें ढेंग ये घर-माँक बटोही । 
मोहन जू बसि एकद्दि बास कद्दो रहो काहे ते ऐसे अमोही ॥१२६॥ 


अनचाहेऊ चाह खिजेऊ देँसें, जगि बोले बिना दुख-नींद खरे । 
. बिन काज ही द्वार से होत फिर, जितहीँ चलिये तित खंग लगें । 
घनआनेंद यो घुरि थेरि लई मुरली-सुर में रसबाद जगें। 
कहि क्यों मरिये करियेषय कटद्दा नियरेई रहें अति दूर भंग ॥१९७॥ 


ति तीखे परेखनि सौ त्रजमोहन नातो नहीं कि जायहैे जू। 
 घनआनंद प्रान-पपीहा-जिवावन आए कद्ा घटि जायदहे जू। 

न कौन घरे जु बियोग की आँचनि ताचि तनो लटि जायहे जू । 
कबहूँक तिहारी ओसेर द्रेरनि द्वाय हियो फाटि जायहे जू ॥१२८॥ 
कपटी । [१२४] छोद ममत्व । [१२५] द्वेत ८ प्रेम । रसमेत ८ रसमय । 
१४८) ताचि >पककर । तनो ८ शरीर भी । लटि० 5 क्षीण हो जायगा। 
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फाशुन में उनयो धनआनंद हेरि छरसी हे वियोग की तोसनि। 
छैल खिलार महा त्रजपोहन खेत भावत्रि चोपनि सौंसनि। 
गोरिनि घात के घेर पस्यौ रल चाव बचाव टस्यौ कछु गोंलनि। 
दाव बन्यो खु गहाव भएँ हियरा भरि आँखि आँजैबे की होलनि ॥ १२&॥ 


सॉंध सनी अलर्के बगरी मुख जोवन-जोन्द सं चंददि चोरति । 
अंगनि रंग-तरंग बढ़ी खु किती उपमानि के पानिप ढोरति। 
मोहन सो रख-फाग मची सु भली मई हो कब तें ही निहोरति। 
आनंद को घन रीकनि भीजि मिजै पठई कहा चीर निचोरति ॥१३०॥ 


खेंलत फाग फिरे जित ही तित बातनि घातनि बंकबिहारी। 
छेल महाछुल सं बल साँ कल सो गल सो लपसौ बनवारी । 
आनंद के धन गो डउनए सरसों बरसों तरसावत भारी। 
रंग तिहारे निहारे अनेक अनूपम एक हो लाल खिलारी ॥१३१॥ 


कबित्त 


सींचे रस-रंग अंग फूलि फैलि छुबि दबि, 
क्‍ देखि देखि मालती-लतानि उकसति है। 
आछे काछे मचुप-कुमार कोटि ओटि कीजे, 

. झलक छुबोली मन छूटियों कसति है। 
कहा कहाँ राधे धनआनंँद पिया के हिय, 
द बसि रसि जैसी मेरी आँखिनि ससति है। 
कीन था अनूठो अमी प्यावे जिय ज्यावे भावे, 

ए री तेरी हसनि बसंत को हसति है ॥१३२॥ 
३ 


गलिन मेँ छली, रली तिनहीं साँ चली भल्री, दि 
धोखे बावरे हो हियरा रे परतीति हे। 


३:०३ ६०७१५०५०. 


सुगंध से । पानिप ८ पानी, शोभा । ढोरति > बहा देती है। [१३२] ओटि० 
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आजु लो लला हो काहू बाम सो न काम पस्थो, 
देती जो सिखाय होरी खेलिबे की रीति है। 
गाल क्यों बजायो घनआनेंद डरायो कहा, 
आयो गावें ग्वँड़े जानि परे हारि जीति है। 
आन हमें बाबा बृषभानु की अरे न टरें, 
गई करे धरे तो अबे ही सचे बीतिहे ॥१३१॥ 


कियो है कहा री ते बिहारी को निद्ाारी जब, 
तीखी अँखियानि हियो बँध्यो न कसरि के । 
पिचका लियेंई रहे रह्यो रंग तोहि देखें, 
रूप की घसक लागें थक्रे हैं थसरि के । 
तोहि बनि आई स॒ तो तोहि बनि आधे राधे, 
विधना बनाई तुहीँ सके. को5ब सरि के । 
कैधि घनश्ानद को मिजयो इसनि ही मेँ, 
हाथ कियो लालदि गुलालहि मसरि फे॥१३४॥ 
सर्वेथा 
चारिक घोस रखे चिकनाय के दीलखत नेह-निबाहन-रूखे । 
भूमि समारदि दे घनशानंद्‌ राखत हाय बिसासनि सूखे । 
छेल छुबीले भरे छुल-छुंद ढरो ढंव ही अनदोख हु दुखे। 
रावरे पेट की बूकि परे नहीं रीमि प्राय के डोलत भूखे ॥१३५॥ 


बसि नैन हिये ढुरि दूरि लसो खुखदेन खदाई सद्वायक हो । 
कितहूँ दरसो गति को समझी मन की, तुम तो पनपायक हौ। 


'।बकआ+ सडक तप एक 6० 


छिपाने पढ़ते हैँ। ससति० ८ समा जाती दै। [१३३] गई० < पीछे की बांतें न भूल _ 
जायें । [१३४] थसरि० » शिथिल होकर । सरि ८ बराबरी । भघतरि < मसल्ष- 
कर, मल़कर | [१३५] रूमार ८८ बृष्टि का.कौंका | अनदोख ० ८ (रूप में) निर्दोष 
+ होकर भी (मन मैं) सदोष हो। रीकि० ८ मेरी रीझू को पचाकर भूखे घूमते हो। 

मेरी रीफ की.तो चिंता नहीं करते, पर दूसरों से मिलने-जुलने की ताक मेँ 
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जित भूमि भरो तित भाग भरो घनआनंद जू रसनायक हो। 
तब्रजमोहन छेल छुबीले खुनो कहिये तो कहा सब लायक हो ॥१३६॥ 


२७३ का 6. 


मुख देखि जियो अनदेखे मरों' सुख चाहि मर्सें तो जियो खु करो। 
ब्रजजीवन आनंद के घन होय न दीन पपीहनि प्रान हरो। 
भर पे कर लाय दबाइये लाय बलाय लें पाय परोकि ढरो। 
अब ओसर है खुसदैन खुनो इक बार जिवाइ के जीबी करो ॥११»॥ 


सखि जो लॉ गुमान हो जोबन रूप को कान्‍्ह सो तो लगि मान सज्यो । 
घुरि घरि के कानि बढ़ोरि के लाजहि नीरस नेम ले प्रेम तज्यों। 
धनअआनेद बाँसुरिया झुर छाकि हिये तें सबे डर भीजि भज्यों | 
अब डारतो मारि सयान हठी जो पै लेती बौरानिजिवाय न ज्यों ॥१शे८॥ 


७२५३ 


सब ओर तेँ ऐँलि के कान्‍्ह किसोर में राखि भले थिर आस करें । 
ब्रजनाथ-प्रियानि कृपानि समोय सदा मन को अनयास करेँ। 
घनआरनेंद छाय रहे निसिद्योस मनोरथ रास-बिलास करें । 
ब्रज-बीथिनि भोर निसीथिनि सो उनमाद-खवाद सो बास करेँ॥१३६॥ 


सीतल खुंदर मोहन मंदिर कंदन-केलि-कलानि बिसेखों। 
गोबिंद गोधन ग्वारनि को घनआनंद्‌ छावत भावत देखो । 
फूलन के फल के दल के जल के ललके भरि भाव असेखों। 
से मन हाथ रहे हरि को हरि-हाथ रहे गिरिनाथ सु लेखों ॥१४०॥ 


क्‍ कब्ित्त 
कहाँ लो तिद्दारे गुत गुनिये गसीले स्याम, 
सुखिया खुतंतर हो अंतर पिराय के। 


रहते हो । [१३६] पन० ८5 पन को पी जानेवाले। [१३७] लाय ८ आग । 
[१३८४] बढ़ोरि > बढ़ाकर । सयान - चतुरता । ज्यों >जी । [१३७] थिर० - 
आशा को स्थिर कर लैं। अनयास - अश्रमरहित, स्वस्थ । निश्लीथिनि० # राज्ि। 
[१४०] कंदन ८ मूल । असेखो ८ अखंढ । गरिरिनाथ > गोवर्धन । लै० 5 मन 


छ्रेद्न 


परिशिष्ट 


भोर भएँ डोलत रसीले ब्रजमोहन जू , 

कबहूँ न कहाँ नेह थाप्यों है थिराय के। 
मीठी मीठी बातें कद्ठि देया बिष भोवत क्‍यों” 

निधरक बरेठे मन मोहन फिराय के। 
बश्सी बिसासी घनआनेंद कहा हे बस, 

हमें यो जराबों हाथ औरनि सिराय के ॥१४१। 
गति लेत प्यारी न्यारी न्यारीयें लहक जामें, 

लोने अंग रंगनि लगे निकाइये झूरी ! 
मुसकानि-आमभा-फेल छाकत छुबीलो छेल, 

सील-भीज चाहनि रसीली बरुनी हरी। 
मुरली बजाय के नचावे रिभवार प्यारो, 

सुरति लगाँदी डट्टि भोंह भेद सो भरी । 
ढोरक पे ललिता ललित आँगुरीनि ढोरे, 

छायो घनआनेद चटक चोख हे परी ॥१४२॥ 


कोए बिष-भोए सुधा सींचत निहारनि में, 

विषम अन्यारे प्यारे लागें पेठि प्रान हैं। 
निप सो पूरे जोति जग, चकचोंणी होति, 

उज्लख ढरारे हर मोतिन के मान हैँ। 
धनी बंक बॉकनि की झाँकनि अुकोहों घन- 

आनेद उमदहि दाये धीरज सयान हेँ। 
छेल ब्रजममोहन टरे न परि गोहन थे, 

जोददन तिहारे करें ऊलट उठान हैँ ॥१४१॥ 


मोहन अनूप बने रूप ठगी आँखें इतें 
इनकी उरझे की छबीले येई साखिये। 


अपने हाथ में हरि को ले और हरि के हाथ में गोवर्धन हो, मन गोवर्घनघारी का 
ध्यान करे | [१४१] गसीले > गाँस से भरे, छुली । अ्रंतर ८ चित्त । [१७२] ररी ८ 
रटती है, व्यक्त करती है। ढठोरक > ठोलक | ढोरे -- चलाती दे । चोख - तीम । 


घनआनंद ७ २ 


पीवति अधाय प्यास बाढ़िये रहति महा, 

 अहा अचरज कहो कहा कहि भाजखिये। 
जानमनि जीवन उदार रिभ्रवार छेल, 

जसुधा-कुचार शुन गहि अभिलाखियें । 
चोप चातकी हे भई आनंद के घन हो जू, 

सुदरस-रस दे रखीले रख राखिये ॥१४४॥ 


लगेगी तुम्हँ हैं, कहे कबहूँ सनेह-चोठ, 

मेरी सी डुहेली पीर अंतर पिरायददो। 
कहा जाना ऐसो दिन होयगो कबे था दैया 

बिषम बिछोह द्योसरातिष्ठि बितायहों। 
छेल ब्रजमोहन छुबीले धनआनँद्‌ जू , 

मोहिँ फिरि आपने हू दुखनि दुखायहो। 
तातें तुम खुखी रहो हो ही दहों) कहो कब 

खपटनि ताती छाती लपटि सिरायदहों ॥१४५॥ 


कोन हरि देव सो बतायो हरि देव हाहा, 
नावें हरिदेव पै हियोौ हु हरि लेत हो। 
, गिरिवर-कंदरानि मंदिर में बसो लसो 
सांवरे सलोने साधु से दिखाई देत हो 
आनंद के घन भूमे रहत खदाई इसे 
घेरो अबलानि दान माँगो घरि हेत हो। 
गायनि चरावत हो चायनि चतुर छेल, 
भरे भेद-सायनि सो दायनि समेत हो ॥१७६॥ 
स्वेया 
लहालेह कहा था मयाय रहे त्रजमोहन हो सुख-नींद भरे हो। 
मिलि होति न भेंट, हुरे उघरो, ठहरें ठहरानि के लाले परे हो । 


[१७४३] बॉक० > द्ाथ पर पहना जानेवाला एक गहना। [१४५] दुद्देली - 
दुःखद । [१४६] हरि देव 5 हरण करके किसे दे देते हो । नाव ० « नाम से तो 


छेद परिशिष्ट 


बिछुरें मिलि जात मिलें विछुरें यद् कौन मिलाप के ढार ढरे हो। 
घनआनेंद छाय रहो नित ही दिव-प्यालनि चातक जात मरे हो॥१७७॥ 


छुप्पय 


अच्छुर मन को छरे बहुरि अच्छुर ही भागे 
रूप अच्छुरातीत ताहि अच्छरे बतावे॥ 
अच्छुर को यह भेद कोन जाने बिन माने । 
अच्छुर हू मेँ मौन मिले खसारदा सु टाने॥ 
अच्छु0 मौन सवाद - रस आनेदधन वरखत रहे। 
तत्ववोध बौशनि में अच्छुरगति अ्रच्छुर ले ॥१४८॥ 


ब्रज़बासिमन की सहज होय जूं प्रापति मन को । 

पैहे आस बिसास राखि पाले दित-पन कोँ। 

नितलीला - रगमगे नेन थाकनि - सँग डोले। 

जमुन-तीर तरु-बेलि केलि-रस भेलि कलोले । 
ग्रहोश्राग कहिये कहा आरनेदेघन अभिलाप उर। 
क्यों लगे फूल आसा-लतें, फूल-सदहित पेसो खुघर ॥१४६॥ 


छंद 
त्रजमोद्दन जू मन लागि पस्मो जो लागि पे ते लेख है 
नाहीं तो हाहा जनम भिशोड़ो यों ही जात परेखे है। 


जिन तरसाधों रस बरसावी जग छायो सुजस बिसेस्ते है । 
आनद्धन प्यारे प्रान-पपीहे पत्न पहार विन देखे है ॥१५०॥ 


तीखी तरल सोच हकनि हिय द्वाय हाथ को लॉ" छनिद्दे जू। 
घुनि घुनि सीस दीन जियरा पुनि कब लो दुखनि हारि इनिह्दे जू। 
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हरकर 'देने वाले हो पर हृदय तक को हर लेनेवाले हो । [१४७] जद्वाबेद ८ 
शीप्रता ॥ [१४८] अच्छुर ४ ( अ्रदर ) चर्ण ; अच्तरत्रह्म । छुरे 5 छुलता हे 


क्‍ धनआरनंद ,. 8७३१ 
ऐसें ही ऐसे आनदघन कैसे तुम्हें बिना बनिषे जू। 
गे | घ७/ है .0 हि ७. फ बे 
ओधि अनेक भाँति बितई हरि अंत लेत फिरि को गनिहे जू ॥१५१॥ 
चोपाई 
जो सवाद आये हरि रस को । मन तें मिटे सी को धसको। 
मिले सजीवन बाढ़े चसका। आरनेदघयन फर लगे दरख को ॥ १४२॥ 
बरवे 
श्री बृंदाबन आवबे सो मन और । 
ऐसे भठके मन की केतिक दौर ॥१५३॥ 
महाबरवे 
सुनहु लड़ेती राधे कीजे करुना-डीठि। 
मन सनमुख करि लीजे दीजे कब लोॉ"पीठि ॥१५४॥ 
सोरठा 
जासों' अनबन मोहि, तालोँ बनक बनी तुम्हें । 
हियो परेखनि पोहि, कहा कुलावत गुन-भरे ॥१०५॥ 
क्‍ दोहा 
त्रजबासिन की श्रगम गति कोँ लखि सके न कोय । 
नंद्राय के बाल बसि, जो ब्रजबासी होय ॥१५६॥ 
त्रज़मोहन सुख नित नयो, तिहाँ समय रखरूप। 
विन बुके मति खूसई, अतुलित प्रेम अनूप ॥१५७॥ 


“गा भी शंभुप्रसाद बहुगुना” से प्राप्त ] 





[१४&| जें - यदि । [१५१] छुनिहद + बंधा रहेगा । [१५५] पोहि ८ गुहकर । 


गआनंदघन ( भक्त कवि ) 
स्फ्ट 


हज | 
कानदू की शट ! ( २७ ) [ कव्याण 
कान्ह कान्‍्ह की रट लागी मेरी रसना के । 
जब तें बनवारी बन गए तब तें ये अँखियाँ इकटठक उत ही को फाँकें । 
सुरली-घुनि खुनिबे की साध ठुसाधन प्रान बसेरो कानन घाँ के। 
वे आनद्धन इत चित-चातक को जाने कित को धांवे ओ आदवें 


कह कार, ( 


हे अब मारण सथे वाँ के ॥ 
विरहिणी ] ( श८ ) [ कानहरा 
तेरे नाल लगी हो जिद निमानी । 
कित बल कू का कोई नहिं सुनदा साड़ी दरद - कहानी । 
जो सुन घेखाँ तोसी जीवाँ मान न कर ये गुमानी | 
आनंद्घन है तू तरसावी वारी वारी ओ दिलज़ानी ॥ 
देर ] (० & ) | ललित 
तुमकों टेश्त हो कहाँ न । 
श्री बूंदावन-ओर जात है रूप-रासि की खॉन। 
टेश्न के लगि देश्न लागी देश्न लागि देशॉन। 
आनंदघन रसमत्त पपैया ज्यों जल बिन मुरझान ॥ 
लगन ] क्‍ ( ३० ) 


लागि रहो मन राधाबर साँ, ओर कहें कछु और उपर सो । 
दिन रतियाँ अँखियाँ आगे मेरी ठाढ़े रहें कछु रूप खुघर सो । 
आनंद्घन प्रभु लागे नेहा प्रेम रँगोंगी में गिरियरर सो 


00000 ंशशभआआंक मं फुल हा 7 2० 


[२७] दुसाध ८ दुस्सह उत्कठा। घो> ओर । [२८] नाल > लिए, वास्ते। 
जिंद » जिंदगी । निमानी * अमानी । बल « ओर । साडी ८ हमारी । वेश 


आनंद्घन ४४७३ 
(३१ ) | सालद्यव 

शाइये आइये लालन, अंग संग रंग के ह 
तरंग उपजे री जब सब निसा जगाई । 


सब ही को मनमथ, सब तिय जानति नीके के रस-बस आनेंदघन 
सोतिन गाजनी गाई ॥ 


“+[ बज-भारती” से ] 
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देखे । [२&] पपैया ८: पपीहा । [३०] उपर० ऊपर से । [३१] गाजनी८ 
गर्जुन, हम॑ । 


आनंदधन ( जेन कवि ) 


बहोत्तरी 


अभिलाप ] . (१०७ ) [ बविल्ञावन्न 


मेरे ए प्रभु चाहिये नित्य द्रिसम पाऊँ। 
चरणु-कमल सेवा करूँ, चरणे चित लाऊें । 
मन-पंकज के मोल में, प्रभु - पास विठाऊँ। 
निपट नजीक हो रहूँ मेरे जीव रमाऊँ। 
अंतरजामी झागले, अंतरिक शुण गाऊँ। 
आनैंद्धन प्रभु पास जी में तो ओर न ध्याऊँ॥ 


प्रिय निरंजन ] ( १०८ ) 


निरंजन यार मोय कैसे मिले । 

दूर देखू में दरिया इंगर ऊंचे बादर नीचे जमी यूँ तलते। 
धरती में घढ़ता न पिछानूँ अगनि सहूँ तो मेरी देही जले। 
आनदधन कटे जस सुनो बाताँ ये ही मिले तो मेरी फेरो टले ॥ 


शरीर भत्सना ] ( १०& ) [ आसावरी 


अब चलो संग हमारे, काया अब चलो संग इमारे। 
. ताॉँये बह्चीत यत्न करि राखी,काया अ्रव चलो संग हमारे । 
, तॉँये कारण में जीव सँद्वारे बोले जूड अपारे। 
चोरी करी परनारी सेवी, जूठ परिश्रह् घारे। 





[१०७] नज्ञोक ८ नजदीक, विकट । अतरिक र आँतरिक । [१०४] 
डुंगर 5 पहाड़ । जमी -: भूमि । घड़ुता ८ घटनत्व, गहन । जस ऊ यशोविज्ञय । 





रहस्य | 


जैन आनंदधन 


पट आशभूट्रश खुंधा घूआ झशन पान नित न्यारे। 
फेर दीने खटरस तोँये सुंदर, ते सब मल करि डारे। 
जीव खुणो या रीत अनादि, कहा कहत बास्बारे । 
मेँ न चलूँगी ताँये संग चेतन, पाप पुएय दो लारे। 
जिनवर नाम सार भज आतम, कहा भरम संखारे । 
सुगुरु बचन पथ्तीत भमए तब, आनेद्घन उपगारे ॥ 


कम 
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( ११० ) ..[ बिहाग 


कंथ चतुर द्लिशानी-हो मेरो कंथ चतुर दिलज्ञानी। 
जो हम चहेनी सो तुम कहदेनी, प्रीत अधिक पीछानी । 
पक बुंद को महेल बनायो, तामेँ ज्योत समानी। 
दोय चोर दो चुगुल महेल में, बात कच्छु नहि छानी । 
पॉच अरू तिन त्रिया जो मंदिर में, राज्य करे रजथानी | 
एक जिया सब जग वश कीनो जश्ञान-खड़-वश आनी । 
चार पुरुष मंदिर में भूखे, कबहूँ जिपत न आनी। 
दश असली एक असली बूजे,” बूजे ब्रह्मश्ञानी। 


चार गती में रुलता बीते, कमे की किण॒हु न जाणी। 


आनंद्घन इस पद कूँ बूजे, बूजे भविक जन प्राणी ॥ 


(१११) 


तज मन कुमता कुटिल को संग | 


जाके सँग तें कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में मंग। 


(> लकनललननकनाननिनननगाना का नीलम कप पटनफकना नल नर पल. "पर हर पका के गा ड गिचारभाक- का खिकक पारनकान्‍पनअण+ा कण कक, 


[१०६] परिग्रह ८ दान । सुधा ८ सुगंध । चूआ+- चोबा । लारे > पीछे । 
उपमार £ उपकार । [११०] कंथ ८ कंत, पति । छानी - छिपी | छुंद 
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कौवे कूँ क्‍या कपूर छुगावन, श्वानहीं न्‍्टावत गंग। 
, खर कू कीनो अरगजा लेपन, मकंटद आशभूषण अंग । 
कहा भयों पयपान पिलावबत, विपद्धु न तजत भुजंग। 
आनेद्धन प्रभु काली कॉवलियाँ चढ़त न दूजों रंग ॥# 


[ आनंद्घन-पद-संग्रद्द से | 


हे 
आकए-ह४के०आ+्मभन्‍्प(8%४३०॥-्कमापकतस २०५ ;३४-०े? ७44 ता कक १३: 6१8५०॥ १७५ कक दा।माररक कमोम न ०१० अ 36449 वककानअक्म०इलअजतिजम-न्‍म७ ४५ 


वीर्य । महेल -: शरीर । रुलता क भटकता । भविक > भावुक, भक्त । 
[१११] खर > गधा । सर्केट ८ बंदर । 


$9 यह पद 'सरदास! को दे। मिलाशइर--सूरसागर”, वेकटेश्वर प्रेसवाला 
संस्करण १२११। 
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सूचना 
(१) मात्राओं के टूटने से दोनेवाली अशुद्धियाँ का उत्लेख बृथा दे । 
(२) एृ४ १४८ पर पद्संख्या २७ के उपरांत किसी किसी प्रति में थे दो 
चरण ओर मिलते हँ--- 
यद्दी भ्ावे प्ाजू प्यारे अँदेसों। 
रहो पहचानि को ही में न लेसी ।। 


